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हि (स'० अव्य०) १ हेतु, कारण । २ अवघारण निट्टचः। |(हि'च ( अ'० पु०) आघात, चोर | 
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३ पादपूरण । शलोकके पाद्‌पूरणस्थलमें च, वा, तु, हिडोरा ( हि ० पुश) हिडोळा द खा। > न्यु र हळ 
हि इन चार शब्दोंक। प्रयाग होतो हे । ७ सम्ध्रम | हिंडोरी ( हि'० स्रो०) छोरा दि डाळा। चक 
५ असूया । ६ शोक | ST Pe दिडाल (दि ० पु० ) १ हिडाळा । २ एक राग ज्ञो गांन्यार न 
हि--दहिन्दीकी पक पुरानी विभक्ति । ' इसकी प्रयोग पहले खरकी- सन्तान कहा गया दै। | >> य त 

तो सब ऋारफोंमें होता थां, पर पीछे कमं और संवेदोनम = विशेष विवरण हिन्दोष् शब्दमें देखा | ल ह्य 
हो ( फो-के अर्थमें) रहग्या। , "| हि'डॉळा (हि० पु०) १ नीचे ऊपर घूमनेवाछा एक चक, कु 

पाल तृतीया और प'चमीकी विभक्तिके रुपमें 'हि'- | इसमें सोके घेठनेके लियेछोटेछोटेमश्चवनेरतेहे। | 
का व्यबहार मिळता है। पीछे प्राकृतोंमे' सम्व पके | २ पालना ॥ ३ फूळा । काळ न का 


लिये भी विकल्पसे अपादानकी विभक्ति आने लगी भर 
सब कारकोंका कॉम कभी कंमो सम्ब'धको विभक्तिसे दो 
खाया जाने लगा । 'रासे! आविकी प्राचीन हिन्दीमे' 
हः रूपमे' भी यद विभक्ति मिळती है। अप्र शमे' 'दो' 
और 'हे' रूप सम्ब घ विभक्तिके मिलते हैं। यद 'दि! या 
'ह? विभक्ति माळूम होता है, कि सस्कृतके 'मिल! यां 
'म्यस'से निकलो है । 
हि'करना ( द्दि'० क्रि०) घोड़ो'का बोलना, हिनहिनाना । 
. .हिंगनबेर (हि० पु०) इडु_दी वृक्ष, हि'गोट । 
* हि'गली ( दि'० खी० ) एक प्रकारको तस्वाकू। ` 


हिद ( फा० पु०) भारतवर्ष, हिन्दुर्तात । हिन्द देखा । 

[दवाना ( फा० पु०) तरबूज, कलो दा | 

दि'दवी ( फॉ" ख्री०) हिन्द या भारतवर्ष री भोषा। | 

हि'दी ( फा० वि०) १ भारतोय, हिन्दुस्तानका । ( सञ्रो० ) 
२ भारतवर्णकी बोलो, दिन्दुस्तानको भाषा | ३ दिन्दुः ह 
स्तानके उत्तरी या प्रधानभागकीमाषा। | 

विशेष विबरण. हिन्दी भाषा एब्दसें देखा । क 

दिदोरेचद ( फा० पु०) एक प्रहारका पौधा । यह दिमा- ` कळ 
लयमें १९००० से १९००० फुटको ऊ चाई तक डगताहे। | ह 
यह काश्मीर Mme. नेपाळ, सिकिम और भूटातमेपांया | 
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ज्ञाता. है। इसका मूल भौषधके काममें आता दै। ड्से 


चीनी रेघद या रेव'द्चीनी कहते हैं | इसका रंग भी मेला 
होता है और खुगन्ध भी कम होती है । परन्तु स्रीनो 


= रेव दको जगह वांज्ञारोंमें इसकी वरावर बिक्री होती है । 


चीनो ज्ञातिका पौधा तिव्वतके दक्षिणपूर् भागमें तथा 
चोनके पश्चिमोत्तर भागमें हाता है। उसका सूळ क्रोई- 
' सोफेनिक एसिडके अ'शके कारण पोसने पर खूब पोळा 
निकलता है। रेव'दका सूळ औषधके काम आता है 
और पुट उद्रशूछनाशक तथा कुछ रेचक होता है। यह 
आप्रातिसांरमें उपकारी होता है, पर प्रहणीएँ नहीं । 
हि'दुस्तान ( फा० पु०) भारतवर्ष | भारतवर्ण देखा । 


हि'दुस्तानी (फा० वि०) १ भारतवर्षका, हिन्दुस्तानसस्व धी। 


(पु०)२ भारतवासी । (स््री०) ३ हिन्दुश्तानकी भाषा । 

_हि'दुस्थान ( फा० ५० ) भारतवर्ग । भारतवर्ष देखो । 
हिदू ( फा० पु०) हिन्द, देखो | 

हिंदूपत ( फा० पु० ) हिन्दूका भाब या गुण । 

हिंदोरना ( हि ० क्रि) पानो के संप्रान पतली सीजमें दाथ 
या कोई चीज़ डॉल कर इधर उधर घुमाना, फे कना | 
हि दोह्तान--हिदुस्तान देखो | 

हिवार ( दि'० पु०) हिम, वफ' । 

हिस ( हि'० ख़ी०) घोड़ो'के बेलनेका शब्द, द्विनहिना- 
'इर। ` 

हि'लक ( स'० लि०) दिस-प्थुल_.। १ दि'साकर्ता, 
हत्मारा, घातक । सोक्ता, अनुमन्त।, स सक्त, क्रो ता, 
विक्रेता, वधकर्त्ता, उपहर्ता और घातयिता, यद्दो अठ 
प्रकारके हिसक हैं। ये अधम होते हैं । (काशीराएड) 
२ बुराई करनेवाला, हानि पहु'चानेबाला । ( पु०) 
३ दिख पशु, खू लार जानवर । ४ श्र दुश्मन । 
५ अधर्व्ववेद्विदु ब्राह्मण, तान्लिक ब्राह्मण । - 

हिंसन ( सं० पु० ) १ जीर्वोका वध करना, जान मारना ] 


` २ ज्ञीवोक्ी पीड़ा पहु'चाना, कष्ट देना । ३ बुराई करना, 


अनिष्ट करना । ४ द्वेष, इषा । 


हि सनीय (लं० लि०) १ हि'सा करने योग्य। २ जिसकी 
हिःसा की जानेवाली हो। | 


_. दिखा! सं० खोश) हिसाज राप्‌। १ हत्या, वध । 
. चञ्चेदनेकदा है, कि "भा हिंसी” दि'सा मत करो। 
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हि'दुस्तांन--दि सा 


दर्शन और स्परतिशासत्रमें हि'सा पापज्नक है या नही', 
इस विषयकी विशद आलोचना को गई है, पर यहां स क्षेप- 
म लिखा ज्ञाता दै। जो व्यक्ति भात्मतृत्तिके लिये अर्थात 
शरीरको मञ्जबूत बमानेके लिये निरीह ्ीवोंक्षा वध करते 
हैं वे इस लोकमें या परलोकर्मे कभी भो खुख नहो पा 
सकते । प्राणिवध स्वर्भजनक नहों है, इसलिये उनका 
बघ-नही' करना चाहिये। क्या वेध, कया अचेछ सभी 
्क्षारकी हिंसा निन्दनोय दै। मजुने कदा है, कि बक्षांथ 
मांसभोजनको रेघविधांत और शरोरको पुष्टि आदिके 
लिये जो मांस भोजन झिया ज्ञाता है डले रांक्षसाचित 
अनुष्ठान कद्दना होगा । ( मनु ५।३१ ) 

किसी किसीका कहना है, कि हि'सां मत करो, यह 
सामान्य विधि है। यश्ञमें पणुहि सा छरे, फिरले विशेष 
कर कहनेके करण यह विशेष चिथि है। अतएव सामा 
न्यतः हिसा निषिद्ध होने पर भो विशेष विधिके अजुलार 
यज्ञमें हिसा निषिद्ध नही दै। दर्शनशास्तरकारका कना 
है, कि किसी सो प्राणीको दिसा न करे, यह सामान्य 
विधि सत्य है और अग्निषोत यज्ञम पशुहि सा करे, - बद 
बिशेष विधि है। शाखीय नियमानुसार विशेष विधि 
सामात्य विधिका वाथर होते पर सो यहां चेसा नहो' 
दोगा, क्योंकि विरोधस्थळने ही पूर्वोक्त ्रहारकी घाऽप- 
घाघक भांब हुआ करता है। परस्पर विरोध नदो' दे।नेसे 
वांघ्यवाघफ भाव नहो होता । यहां पूर्डोक्त दोनों श्र ति- 
में कुछ भी विरोध नही' है, इसलिये विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि निषिद्ध हा नही सकती । 

सांख्याचाय ने सावित कर दिखळाया है, कि बैध 


` हि'सामे' भी पाप नहो' होगा; पर हां, वे यह भो कहते 


है, कि वेदिक यज्ञ करनेसे जिस प्रहार प्रभूत . पुण्य- 
सञ्चय होता है, उस प्रकार बह यज्ञाचुष्ठांन हि'सा साध्य 
दोनेके कारण प्रभूत पुण्यक्षे साथ साथ यतूकि्चित्‌ पाप- 
फा भी सञ्चय होता है। अतएव यज्ञाचु्ठानकर्ता जब खो- 
पार्जित पुण्यराशिके फलस्वरूप खर्गसु जका उपभोग करेगे 
तत्र दि साजन्य पापके फलस्वरूप कुछ हु$खका भी उन्हे 
उपयोग करना हो दोगा । परन्तु खग'वासी पुरुष सुकी 
मेहनी:शक्तिके प्रभाबले ऐसे सुग्ध हो ज्ञाते है, छि उस 


दुःलकण!कषि दुःख विछकुल नहो' समभे 
उसे सदन कर लेते है। _ ला 


हि'साकर्ग-हिक्का 


थ्रादविवेकरीकामे' वदन्मनुवचनमे' लिक्षा है, कि 
प्राह्मण चेघ हि'खा सी न करे, क्‍योंकि चे सास्विक 
अर्थात्‌ सत्वगुणप्रधान है । इसले यह सावित हु 
कि सात्विक व्यक्ति घेघहि'सा न करै, राजसिक और 
तामसिक्गण चेघदि सा कर सक्ते हैं 
वेघहि सा और बळिदान देखो | 
२ हानि पहुंचाना, अनिष्ट करना । हिसा तीन प्रकार- 
सदी सकती है, मनसा, याचा और कर्मण् | पुराणोंमें 
हिला छोभक्षी कन्या और अधर्मझो भार्या कद्दी गई है। 
जैन शाञ्जांडुसार हि'सा चार प्रकारकी होती है--आकुट्टी 
हिंसा, दर्य-हि'सा, प्रमाद-हि'सा भौर कल्पहि'सा । ३ 
यौरांदि कर्म, चोरो आदि झरना । ४द्घेष। ५ईषा। 
हि'साक्षर्ण ( स'० षळी० ) १ दुसरेका अनिष्ठ करनेके लिये 
भारण, उच्चाटन, पुरश्चरण आदि तान्लिक प्रयाग । २ बघ 
या पीड़ा पहु'चानेक्ा कशे, मारने या सतानेका काम। 
दिसातमफ (स'० सि०) जिसमें दिसा हो, हि सॉसे युक्त। 
हिसार ( स'० पु०) दिस-आय। १ घ्याप्त, बाघ। २ हिस 
पशु, खू खार ज्ञानवर | ै 
हसाल (स'० ल्वि०) हि'स-आु । १ बधशीळ, मारनेके 
योग्य | २ घातक, पारनेवाला । 
हि'सालुक ( स'० पु० ) १ दि साशीळ, कुत्ता । २ इनन- 
शील, घातक | 
हि'सित (स'० लि० ) 6 स-क्त | १ हि'सांप्रात्त.। २ हत, 
नष्ट! 
दि'सितव्य ( स'० लि०) हिसा करने योग्य या जिसकी 
हि'सा करनी हो । 
हि'सीर ( स'० पु० ) दिस (हिसेरीरनीस्घी । उण_ ५१८ ) 
इति इरन। १ व्याप्न, बाघ । (लि० ) २ खल, दुष्ट, सताने- 
वाळा 
हिस्य ( स० पु० ) १ हि'साके योग्य | २ जिसको हिंसा 
होनेवाली ददो । 
हन ( खं० लि०) हिस (नमिकम्पोति | पा ३।२।१६७) इति 
र। १ हिसाशील, घातक | (पु०) २ हिंसाकारक जन्तु, 
खूलर जांनचर | ब्रह्मवेवर्रपुराणमे' लिखा है, कि हिसत 
पशुकी हिंसा करनेमे कोई पाप नद्दी । ३ भोमसेन | 
४ घोर | ५ हर । 


हिकलाना (हि० 


हि'स्रक ( स'० पु०) १ हि स्पशु, खू'ज्ञार जानवर । (लि०) 
२ दि'साशोल, हिसा करनेवाला] 

५ सपशु ( स'० पु० ) दि'खजन्लु, खू क्षार जानवर | 

(हस्रा ( स'० ख़ी०) हि स्न-टाप्‌। १ जटामांसो | २ कण्ट- 
कारी, भरकटेवा । ३ शिरा। ४ कण्टकपालीलता.। 
५ गबेघुका । 

हिआ ( हि'० पु० ) १ दृदय। २ छाती | 

दिभाव ( हि'० पु० ) 'साइस, हिम्मत | 

हिउपनसिय - दृयुएनसिय' देखा 

हिकड़ा ( फा० पु० ) घोवीकी वे।ळीमें तीन कोडी कपड़ोंका 
समूद । 

हिकपत्त (अ० ख्ी०) १ तत्वज्ञान, विद्यां । २ कळा कोशल, 
निर्माणङी बुद्धि । ३ करसि करनेको युक्ति, तदवीर । 


8 चतुराईका ढ'ग, चाल। ५ किफॉयत। ६ कोमा 
काम या. पेशा, इकीमी । ७ मदलादी। 


दिकमतो ( अ० चि० ) १ कार्य साधनको युक्ति निकालने" 
बाला, तदवोर सोचनेवाळा। २ चतुर, यालाक | 
३ किफायतो । 

क्रि०) इकळाना देखा । 

हिकविकानिक ( स॑° छो० ) सामसेद्‌। 


हिकायत ( अ० स्त्री० ) कथा, कानो । 


दिक्कल (हि'० पु०) बौद्ध स॑ न्यांसिथों या भिक्षु ओंकां द्‌'ड। 
हिक्का ( स'० ख्री० ) १ रोगका उपसर्गविशेष, हिचकी । 
समो रोगोंमें यह उपसर्ग हो सक्ता है । यायुके प्रबळ 
होनेसे यह उपसर्ग होता है। २ बहुत हिचको आनेकां 
रोग । वायुका पसलियों और भ तड्यिंझो पोड़ित करते 
हुए ऊपर चढ़ कर गलेसे फऋरकेसे निकलना दी हिक्का या 
हिचकी है। न 
पेयमें अकरा, पसलियोंमें तनाव, करठ और हृदय 
का भारी होना, सुह ऋसेला होना हिक्का रोग होनेके पूर्ण 
लक्षण है। वायु और फफके मेलसे पांच प्रकोरको 
हिक्का कही गई है, यथा--भज्नज्ञां, यमला, क्ष दा, गस्सोरा 
और मदती । 
ऊदुध्चगामी हो कर ज्ञा दिक्कारोंग उत्पन्न हाता हे 
उसे अन्नजा हिक्को, ज्ञा हिक्क। बार|बार दे! या देसे अधिक 
स'ख्यामे चेगके साथ देरोसे आतो है. ओर जिस हिक्कमें 


= 


क 
शी 
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दिक्का- दिङ्गनघार 


शगीका मस्तक और गळा क पने लगता है उसे यमळा 
हिक्का, जा दिक्का जल के मूळदेशसे निकल कर थोड़े बेगके 
साथ देरोले प्रकाशित होवो है उसे शद्रा, जा दिषका 


` गस्मोर शब्दके सांथ नामिदेशसे निकलती है और जिस 


दिफकामें रोगी तृष्णा और ज्वरादि नाना प्रकारके उप- 
दवोंसे प्रपोडित होता है उसे गम्भीरा हिकका और जो 
हिक्का वस्ति, हृदय और मस्तक आंदि मर्म स्थानोंका 
पोडन कर हमेशा आती रहती है और रोगीका सांरा 
शरीर क पने ऊगता है उसे महतो हिक्का कहते हैं | 

जिस दिफ्कामें रोगोका क'प दो, ऊपरकी ओर दृष्टि 
चढ़ जाय, आंलके सामने अ'घेश छा जाय, शरीर दुबळा 


` होता ज्ञाय, छो'क बहुत आवे और भाजनमें अरुचि हा 


जोय, चह असाध्य कही गई है । हिछङाके प्रवळ द्वोनेसे 

-रागीको शीघ्र हो मृत्यु. होती है। यदि रोगविशेषमें 

दिक्षा उपस्थित हो, ता रोग च गा करनेकी चेष्टा न कर 
पहले जिससे दिका प्रशमित हों वही उपाय करे। 

चिकित्सा-दिफ्का और श्‍वासरागोको पहले शरीर- 

मे' तेळ लगा कर स्वेद प्रदान करे। परन्तु दुब छ व्यक्ति- 

के विरेचन नदो देना चाहिये, उन्हे' स'शपन औषध 


` देना उचित है| तज न, विहमयज्ञनन, शीतळ जळ परिषेक 


ओर विविध हितवांक्यक प्रयोग द्वारा हिक्का प्रशमित 
होतो दे। वरुरीके दृधको पका कर उसमे सोंठका 


चूर्ण मिला पान करनेसे दिका कम दो जांती है। 


सुळेठी छा चूर्ण चोनीके साथ और सोंठका चूर्ण शुइके 


` साथ नस लेनेसे; प्रवाळ, शङ्क और लिफ डा तथा पीपछ 


और गेरूमिट्टी सप्रान भागे चुर्ण कर मधु और घृतके 
साथ चाटनेसे तथां गोळ डड्द्के चूर्णका काढ़ा वनां कर 


उसमे हो'ग डाळ पोन करनेसे हिकका शीघ्र प्रशमित हातो 


हे। ( मावप्रको० हिक्कारोगाधि० ) 

मैषज्यरत्तावलीमें इस रोगका विविध सुछिये।ग 
और भषध लिखा हे) पहले दिक्कारोगीके पेटके ऊपर 
तथा श्‍वासरोगोको छातो पर तेलकी मालिश कर उष्ण- 
स्वेद या जळसप्रेद दे। घृतादि स्निग्ध द्रब्य लवणके 


साध सेवन करा कर चायुकी छघुता सम्पांदन करे! 


बलवान्‌ व्यक्तिको चमन और विरेचन तथा दुव ळ व्यक्ति 


ईः; को ओषध सेवन द्वारा पित्त और कफकी समता. कर 
 आरोग्यकी चेष्ठा फरे। 
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दरे" और सोंठका चूर्ण समान भागे छे कर गरम जरू 
के साथ अथवा कुटका चूर्ण यवक्षार और मरिचच्यूर्ण 
गरम जळके साथ पान करनेसे हिका प्रशमित हातो है। 
इसके सिवा. हरिद्राद्चूणे, श्ङ्गादिन्चूणे, भागींग॒ड़, 
भागींशर्क रा; श्टड्रीगुड़घृत, डामरैश्वराश्र, पिप्पछायलौह, 
कनकसार और वृहव्यन्दनादि तैळ आदि औषध इस रोगमें 
प्रयोज्य है । ( भैषज्यरत्ना० हिककाशवासाधि० ) चरक खुश्वत 
आदि चैद्यक प्रन्धोमें और गरुड़पुराणक १४५बे' अध्यायसें 
इसके निदान और चिकित्सादिका विशेष विवरण लिखा 
है । : 
३ रोने या सिसकनेका वह शब्द जो रुक रुळ कर 
आवे । | 
हिक्विकॉ (स'० ख्रो०) अल्प हिक्का, दिचकी । 
दिक्किन ( स'० लि० ) हिक्का अस्त्यर्थे इनि। हिक्ारांगी, 
जिसे हिक्का रोग हा । 
ङ्कारः ( स'० पु०) १ घ्याप्र, वाघ। २ रंभानेका षह शब्द 
ज्ञा गाय अपने वछड़ को बुलाते समय करतो है। ३ वांघ- 
के बेलनेकां शब्द। १ सामगानका पक अङ्ग जिसमें 
उद्गाता गीतके बीच वोचमें द्वि” का उच्चारण करता है | 
हिड़ ( स'० पु० ) १ ज़नपदविशेष । २ हिडठ , हो'ग । 
: हिङ्गु देखे। । 
[हुङ्गवघ।र--१ मध्यप्रदेशके बरा जिळान्तर्गत एक मद्दकमा । 
यहद अक्षा० २० १८ से २०४६ ३० तथा देशा० ७८३२ 
से ७९१४ पू०के मध्य विस्तृत है। भुपरिमाण ७२६ वर्ग- 
मीळ और जनसंख्या लालके करीव है। शासनसुविधा के 
लिये यहां २ दीम्रानी और ३ फौजदारी अदालत तथा 
३ थाना है। 
` २बब्ां जिलान्तर्गत उक्त महकमेका एक शहर । यह 
अक्षां० २०३४ 3० तथा देशां० ७६ ५१” पू० बुला नदो के 


किनारे अवस्थित हे | यह शहर रूई व्यवसायका एक केन्द्र . 


है। यद्दांकी रूई सभो ज्गदहकी रुईसे अच्छो हाती है । यह 
रुई विलायत सेजरनेके लिये यहां अ'गरेज वणिकोंने कोठी 
खोर रखो है | १८८२ ६०मे 'कोटन मिहल कम्पनी! नामक 


रूईले सूत निकाळनेके लिये हिङ्गनघारमें एक अ'गरेज -. 


समिति प्रतिष्ठित हुई हे । मारवाडी हो यहांके प्रधान 
ध्येबसायो हैं। अन्यान्य स्थान विशेषतः चस्बईके साथ इत. 
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हिङ्कलाची--दिङ्ग, ५ 


लोगोंका बाणिज्य सम्वन्ध है । वर्तमान शहर नया हिङ्गन 
घांट और पुराना हिङ्गचघाट छे कर वना है। पुराना 
शहर बद्धो नदोकी वाढ़ले नए दो ज्ञानेकी आशङ्का हे । 
यहां वर्दा-भालि-स्टैट रेलवेकां एक स्टेशन, सराय, बंगला 
और अ'गरेजी स्कूल आदि भी हैं । 
हिङ्गळायी ( स'० ख्ी० ) यक्षिणी। ( तारनाथ ) 
हिङ्गळाज-वळुचिस्तानका एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर और 
गि्थस्थान। यह अक्षा० २७३० ३० तथा देशा० ६५३१ 
पू७क मध्य विस्तृत है । सिन्धुनदच्े,सुहानेखे ८० मोळ 
पश्चिम तथां अरवससुद्रसे १२ मील दूर जडां गिरिमाला 
मङरान और लूसकों पृथक करतो. है उसी गिरिमालाके 
प्राम्तभागमें यह शहर वसा हुआ है। पहाड्के ऊपर पक 
भीषण कांळोमन्दिर है। स्थानीय लोगोंके निकट चह 
काळी 'नानी' या 'महांमायी' कहरूातो है। इसी देवोके 
कारण हिन्दू लोग इसे महापोठस्थान समकते हैं। 
तन्लच डामणि ओर वृहन्नीळतन्लमें यह . स्थान 
'हिड्ड छा? तथा शिवचरित नामक तान्लिकग्रन्थमे 'दिङ्गला 
नामसे परिचित है। उक्त तन्लो'के मतसे यहू ५१ परददा- 
पाठो 'मेंसे एक है । यहां देवोका ब्रह्मरन्ध्र गिरा था। यहां- 
की शक्तिका नाम कोइरी या कोइरीशा तथा भैरवका 
नाम भांमलोचन है । पीठ देणो | 
यद्द तोर्थ अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण बहुतसे हिन्दु- 
यालियोंको यहां आनेका साइदस नदो होता । यहां अघेरी 
गुफ!में ज्योतिके उसी प्रकार दर्शन होते है जिस प्रकार 
काँगड़ की ज्वाळामुखीमें । करांची वन्द्रसे उत्तरकी ओर 
ससुद्रके किनारे किनारे ४५ कोस चल कर लेग यहां 
पहु'चते हैं। 
हिडूलाजगढ़--दैशी इन्दोर राज्यके अन्तर्गत एक गिरिदुर्ग । 
यह अक्षां० २४४० उ० तथा देशा० ७५९५० पू मध 
. चिस्तृत है। २०० फुट चौड़ी खाईन शदरके घेर रखा है 
तथा दुभेद्य प्राचीर ऊदुध्बंसुली पर्गंतगात्रसे निकला हे । 
तीन भिन्न सुखी संतु द्वारा वाहरक साथ इसमें आने 
ज्ञानेका सम्पक हे । पहले लेगांकी धारणा थी, कि यह 
दुर्ग अभेद्य है, परन्तु १८०४ ई०में मेजर सिनक्ष यर साहव 
ने मदाराष्ट्रयद्धक समय इस दुगको अधिकार किया । 
दिङ्गाष्कचूणे ( हि'० पु० ) वैद्यकमें प्रसिद्ध एक अज्ञ 
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नाशक और पाचक चर्ण | सोंठ, पीपल, कालो मिषा, ' 
अजमोदा, सफेद जीरा, सुनी हो'ग और संधां नमक इन 
सबको एक साथ चर्ण कर डांळे। सेबनको माला १ या 
२ टंक है। 


हिडू_ ( स'० छी० ) खनांमख्यात द्रव्य, हो ग । इसे वस्पई- 


में हो'ग, हिज, महाराषमे इङ, कळिङ्गमे लेमु ओर तैलङ्ग 
सें इङ्ग.र कहते है । 

हो'गका पौधा दा ढाई हाथ ऊ चा होता दे। इसको 
पत्तियोंका' ससूह एक गोल राशिके रूपम्रें होतां दे। 
इसके पौधे अफगानिस्तान, फारसके पूवी हिस्से, (खुरा- 
सान, यज्द ) तुकिस्तानके दक्षिणी भाग तथा पशियाके 
कारिपयन और अरब हृदके मध्यचत्तो प्रदेशोंमें वहुता- 
यतसे होते हैं। भारतवर्षमें हो ग नहो' होतो यहां जो 
देखनेमें आतो है, वह क घारी ( अफगानिस्तानकी ) हो ग 
है । सूलतानमें भी हो'गके पाथे कम देखनेमें आते हैं। 
यूरोपके उद्धित्तरवधिदुगण बहुत दिनांसे इसका इतिदाख . 
सग्रह करनेको चेष्टा कर रहे ऐँ। उनके शोषज्यशास्त्रमे 
हिंगुद्धा नाम £०:०।३ ३०६०९६०३ रखा गया है । परन्तु 
उन ऊेोंमें भी इसका जातिगत विचार ळे कर मतभेद 
देखनेमें आतां है। १८३८३०में डाकुर फाोलकोनरने 
कशमीरकी आस्तर उपत्यकामें इस जातिका उद्भिद देखा 
था। पहले“ उन्होंने समका था, कि शायद इस वार 
आसाफिरिडा'के बिषयकी अच्छी मोमांसा हो जायेगी! - 
डाकृर फॉछकोनर-स युदीत उक्त उद्धिदुका मूल साहा- 
रनपुरके वोरानिक गाड न. और पोछे पडिनबराके रायैछ 
बेटानिक गांड नमे भी भेजा गया था । इन दोनों स्थानों में 
बहुत दिनोंमें ,और बहुत चेष्टाके बाद १८४२ ई०मे इसका 
स्वाभाविक अडू रोडुगम देखनेमें आया और १८५६ ई०में 
किसो किसोमें फूल निकळनेके कारण उसमें चीज 
पाया गया । चे सब घीज् संसारके सिन्त सिन्त 
स्थानेंके बे!रॉनिकळ गाड नमे' भेजे गये। पीछे चेदे- 
शिक इद्भित्तस्त्रवित्‌ परिडतोंका ध्योन इसके तथ्य- 
स प्रहरी ओर दोड़ा । परन्तु बहुत सोच बिचारके बाद 
देखा गया, कि यूरोपके वांणिज्यक्षेत्रमें जो हो ग देखनेमें 
आती है वह इससे .सम्पूर्ण भिन्न जातिको है । डकर 
हुकारने ५१६८बे' अङ्कुके बोदानिकल मेगेजिनमें उस 


हिङ्ग, 


र हो 
डद्धिज़को आङृतिका पक चित्र प्रकाशित किया और उस सनने इस प्रश्‍तकी पक प्रकारसे अन्तिम की डी 
सस्वन्घरमे इस प्रकार लिखा कि "इस जातिका उन्धिदु | उनके मताचुसार जिससे ठोक ही ग पाई ज्ञात 


बहुत बढ़िया हींग उत्पादन करता है तथा यद्वां दूध जैसे 
सफेद रससे भरा है, पर यूरापर्मे जिस हि'गुका व्यच- 
हार देखनेमें आता है, बद ऐसा उत्कृष्ट और ऐसा खुन्वर 


ह्‌ 


आंसाफिटिडा' नही' कह सकते। उन्होंने उसका 77०६ 
alliacea और Forula Foetida नाम रखा है ओर 
जिससे गोंद आदि पाया जांता दै उसीका नाम एलप'० 
नहो' हे” . ४८8०९१८ है । इस सम्वन्थमें पूर्वोक्त डाळूर भोर दाम 
उक्त मासिक पत्निशामें डाकूर हुकार स्पष्ट स्वीकार कर | इकके बीच लिखा पढ़ी चली :। झि होतात एक मत 
गये है, कि इसका ठोक ठोक विचार करना अभी एकदम हो कर यदद स्थिर किया, कि भारतमें जिस हो'गकळा व्यव- 
हार देखनेमें आता! है और जो मसाला आदिसे उप्रवद्धत 


असग्मव है। डांकूर फालकोानरके बहुत पहले जमेन- आज ढ 
भषमणकारी किस्फरने पारस्यदेशके एक जातिकां उद्भिद | होती हैः वद्द उक्त 'फेरिडला आलिसिया'से निकली है। 


देखा था। जासफिरिडा समर फर उसे घे यूरोप ले | उद्धिइुके अच्छे अच्छे फूलेंसे जो निर्यास स'ग्रर किया 
गये । बह वृटिश स्युजियंममें रलाःगयाःथा। डाकूर लिनि- | जाता हैडसीके कन्धारो ( सूळतांनी ) ही ग कहते हें, 
यसने इसीका 'फेरिडळा आलाकिटिड!! बताया है। यदी मारतवर्षमे' ऊ'ची दर पर बिकती है। यूरोप 
फालके।नरने बहुत परीक्षाके षाद स्थिर किया, कि उन्दने |. घाणिज्यमे' 'आसाफिरिडा' नामसे ज्ञा प्रचछित देखा 
काइमीरप्रदेशमें जो उद्धिदु देला था उससे यहः सम्पूर्ण | ज्ञाता है, वह उक्त उद्गी जड़के अपरिष्छत निर्याससे 
` विभिन्न है। अतयव इंसे यदि 'फेरिउळा! आसिफिरिडा' | निकला. हे । कहनेक्ता तात्पर्य यह है; कि वे मतभेद 
ह! ज्ञाय, तो उनका स गूहदोत उद्भिड्‌ उक्त नामे कदापि | रहते हुप भी अन्तमें यद्दो दुला आता हे, कि किसी एक 
पुकारा नहों जा सकता । भतः उन्होंने अपने आविष्कृत | ज्ञातिके उद्भिद्‌ से हि'शु और हिड्ढारा ये देशां पदार्थ निङले 
उक्त उद्भिदुका \27४।९ ६९० ०४०४४० नाम रखा । इस | हुँ अथवा ये दोनों प्रकारके भैषज्य पदार्थ हो अवस्था मेद- 
- प्रकार बहुत दिनों तक इसके सम्बन्धमें मतमेद चळता | से उत्कृष्ठ और अपकृष्ट गुणवि शिष्ट है। अभी बहुत दिनें- 
* रहां। आख़िर डाकृर डाइमकने पहले पहल इस प्रश्‍नकी | से अनुल'घान करनेके बाद चे लोग केवल इतना दो स्थिर 
मो मांसा को। उन्होंने कहा, कि भारतमें खूब ऊ चो | कर-सके हैं, कि फारससे समुद्रकी राह अधिकाँश उक्त 
` दर पर जो'ही'ग बिकती है, बह यूरोपके बाजारमें विकने- | सैबज्य द्रव्य जो भारतवर्ष लाये जाते हैं वह हो'ग है और 
बाली 'आंसाफिडिडा' से सम्पूर्ण विभिन्न है। डब्दोंने | वह पूर्वोक्त फेरिडलो आलसियासे निकली है । परन्तु 
इसके देशोय नामको पृथक ता दिखा'कर भी इसका भेदा | फारस और तुकिस्तांनसे भो हि'गाराको यथेष्ट आमदनी 
भेद समका दिया । दिङ्ग और दिङ्गारा थे दो देशोय नाम . देखनेमें आती है। इसके खिवा आसाफिरिडा नोमक 
बहुत पहळेले ही. प्रचलित है । भारतवर्षमें अधिक दर पर | सैषज्य द्रव्य ज्ञो अफगोनिस्तानसे नदीपथ दो कर भारत- 
जो 'आसाफिटिडा' विकता है उसोका नाम हो'ग है। | वर्षमें लाया ज्ञाता है, बह सभी .फेरिडळा फिरिडासे 
फिर यूरोपमें जिसको खपत देखी जाती है वद असलो | निकला है। 
न की (> क, पड च्य बहुत | भारतवर्ष हो उक्त दी'गक्षा प्रधान बाणिज्यह्थान है । 
करते । इस सम्बन्धे दो ला का न सिरघुप्रदेश, करांचोब द्र, मन्द्राज और बलुदेशम्मे 
है। पकक मतसे नाना प्रकारकी वस्तुभो क Fo र yg सद ह दे बा न वुमन और 
काः ऐसा पार्थकय होना सम्भव है। दूसरेके मतसे ठ ३522 हो i यक्व अभित 
देशक आवहवाके पार्थक्यवशतः पेसो विभिन्नता noes ल पी जलपथसे जो आमदनी 
न निब परी 3९ | दोतो है, चे सभो बम्बई और कराची बंदरमे मेज जाती हैं 
के परशा द्वारा डाकूर पेत्रि- | पारस्यसे जे आमदनी होती है, बह. पारस्य-उपसागरसे 
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समुद्रपथ द्वारा बश्वई लाई जाती है तथा अकगानिस्तान- 
के काचुळ और कंघारसे जो स्थळपथ द्वारा भेजी -ज्ञाती 
है, बह कंधार-स्टेट-रेलये और नार्थ वेष्टन रेलवे दो कर 


माती है। सिंहछ और आदेनसे भी जलपथ द्वारा इसझो 


आमदनी देखनेमें आती है । बह हो'ग केवल बङ्गदेशमें दी 
आती है, अन्यान्य स्थानोंमें इसकी आमदनी वहुत कम है । 
कंधारी या सूळतानो दी'ग ज्ञा अधिक दर पर मिळती 


है, वह वस्वईके बाजारमें बहुत कम देखनेमें आतो है। 
ही'ग जव एदे पदक भांरतचर्षमें आती है, तब सफेद 


पत्थरके टुकड़ों जैसी दिलाई देतो है, हाथमें रखनेसे कुछ 
गोळी माछूम होतो है, घिसनेसे हाळ तिळ जैसा एक 
प्रकारका निर्यास निकलता है, परन्तु कुछ समय रखने मे 
वाद ही वद्द कठिन हो आतो हे । चर्ण भो उसका पहले 
जेसा नही' रहता। गंधकी तीब्रता भो पहळेसे अधिक 
दती है । गंघको तोन्रताके सरवन्यमें बहुतोंका यदद भी 
कहना है, कि ज्यांदे दाम पर वेचनेके लिये दूसरे द्वब्यके 
साथ पिला कर व्यापारी लोग ऐसा किया करते है। 
साधारणतः इसके प्रति मनका दाम २५) ० है। उत्तम 
हिङ्घराकी आकृति टुकड़े टुकड़े पत्थरके खंड जेसो और 
तोड्ने पर उसके भोतर वालूका चूर दिलाई देता है। 
ऊपरी भाग देखनेमें पोळा हाता है, परन्तु पहली 
अचस्थामें ताडनेसे चह सफेद दिखाई देतो है। ज्यों ज्यो' 
इसमें हवा लगती जाती है, त्यों त्यो इसका रंग अपरि- 
ष्कृत पोळा दता जाता है। इसको द्र कंधारी ही गसे 


मन पीछे २०) रु० कम है। परन्तु किसी किसीका कडला 
हे, कि कंधारी ही गकी दर बीस रुपये मन तक देखी गई 


है और |हङ्गारा चौदह रुपये मनमें भी विकता दै । 


शुण-ह्ृद्य। कडु उष्ण, कृमि, वात, कफ, बिवन्ध, 


आध्मान, शूल और शुहमनाशक, चक्षुष्य । (राजनि० ) 


भावप्रक्ताशके मतसे इसका शुण- पाचक, उष्ण, 
रुचिकर, तीक्षण, .बात भौर वला सरोगनाशक, रस और 
पाकमें कडु, स्निग्ध, शूळ, शुर्म, उद्र, आनाइ और छमि- 


नाशक तथां पित्तज्नक । 
२ चंशपत्नी । ३ काकांदनी | 
हिङ्ग,क ( स'० पु० ) हिङ्ग _ स्याथे' कन्‌। हिङ्गु देखो। 


हिड़ _नाड़िका ( स'० स्री) नाड्ीहिङ्ग, हियारा या |. 


दिंगड़ा। . 


२ हि रस, हो'ग। 


दिङ्ग प्न ( स'० पु० ) इङ्ग.दी, हि गे।ट | 
हिङ्ग,पत्नी (स'० स्त्रो०) वंशपत्नतृण । युण--कडु, तीक्षण, 


तिक्त, उष्ण, कफ, बात, आम ओर कृषिनाशक, रुचिकर, 
पथ्य, दीपन, पाचन । (राजनि० ) भावप्रक्राश के मतसे 
यदद .रुचिऋर, तोक्षण, उष्ण, पाचक, कडु, हृद्रोग, विति; 
भिविध अर्श, शछेष्म, घुह्र और बायुनाशक है । 


हिङ्ग.पणों (स' ० स्थो०) चंशपल्नी | 
हिंडू छू ( स'० पु० छो० ) खनामख्यात पारद्भूयिष्ट दृव्य, 


इडर, सि'गरफ | शुण--मधुर, तिक्त, उष्ण, वात, कफ, 

लिदवेष, दन्द्रदोष और ज्वरनाशक | ग 
वेद्यकशारूमें लिखा है, कि दिड लका औषधमें प्रयोग 

करते समय उसे शेष लेना चाहिये । अशोधित हिंगुल 


` हानिकारक है। भावप्रकाशमे लिखा है, कि गंधक और 


हिजू छ आदि उपरसमें गिने जाते हैं | आंशिक रसक्ना 
गुण द्वानेके कारण इसका उपरस कहते है | द्रद, स्लेच्छ, 
चित्राङ्ग और चूर्णपारद थे सव हिडू लके पर्याय है । 
हिङ्ग,ळ तोन प्रक्ञारका होता है, चर्मार, शुकतुरडक और 
सपाद । ये सव उत्तरेक्तर अधिक शुणदायक हैं | चमार 
श्वेतवर्ण, शुकतुर्डक पीतवर्ण और इ,सपाद्‌ जवापुष्प 
जैसा छाहितवर्ण होता है । इसपाद्‌ हिङ्ग.ळ दी सवसे 
बढ़िया हें । 
विशुद्ध दङ्ग, तिक्त, कडु, कषायरस तथा चक्ष्‌ रोग, 
कफ, पित्त, हल्लास, कुष्ठ, ज्वर; कामला, प्डोहा,ओआमवात 
और गरदोषनाशक है| ( भोवप्र० ) ५ 
भेड़ोके दूधमें सांत वार ओर अश्लवर्गमे' सात बार 
भावना देनेसे भो हिङ्करू शोधित हाता हे । अंबारी 


. नोबूके रसमे' दोळायंलमे' हिङ्ग_रू पाक करके अस्लवगेमे' 


सांत दार भावना देनेसे भो शोधित होता हे । सकर- 
अज्ञ बनाते समय ज्ञा पारा लिया जाता हे बह हिङ्ग लसे 
बाहर कर लेना होता है । ओषधकार्यमे' हिडू छोत्थ 


हिङ्ग_निर्यास (स'० पु०) १ निम्बवृक्ष, नीमका पेड़ | 


= 


पारद दी श्रेष्ठ हे। जंबीरों ओर कागजो नीचूके रसमे' . 


एक दिन हिङ्ग,छ घोंट कर ऊदुध्णे-पातनयंत्रमें पाक करे, 
पीछे उसमेंसे पारा ले ळे । यह पारा नांगबङ्कादि दोष- 
रदित भौर रसकमेमें उत्तम है। २ पक नदीका नाम । 


0५. 
के be 


८ 

हिङ्ग,ऊक (स'० पु० खो० ) हिल ,छ स्वार्थ कन्‌ । हिङ्गु 

` दोखो। क 

हिड्डू ला (स० ख्ो०) पीठरुथानविशेष । हिङ्गछाज ढेखे। । 

इस पीठस्थान पर सतीका ब्रह्मरन्न्न गिरा था। यहां 

ज्ञा शक्ति है, उसका नाम कोइरी है, तथा भैरव भाम 

छाचन है । वांमनपुराणके ६७वें अध्यॉयमें भो इस 
स्थोनका उल्लेख ठेखनेमे' आता है। 


हिङ्ग_छाज्ञां (रस ख्री० ) हिङ्ग ,छाजमें अधिष्ठित! देवो । 
हिङ्गलाज देखो । 


दिङ्ग लाकृष्टंरस ( स पु० ) दि'गुलसे ४ळिय़ा हुआ पारा । |. 


रसेन्द्रसारस प्रदमें रस प्रदण करनेका नियम लिखा है। 
ह्डि „छि (स'० पु०) हिङ्ग,छ, सिंगरफ | 


हिंक़ू,लिका (स ० स्रो०) दिङ्ग,ल-उन्‌ । कण्टकारी, भर- 
 कटैया। 


हिड़ू ली (स'० ख्ी० ):१ वारत्ताकी, भटा) २ बृहती, 


भटकटेया । 

हिङ्ग,ल (स'० पु० की० ) दिङ्ग,ल, सिगरफ। 

हिङ्ग, लेश्वर ( स'० पु० ) इङ्ग रसे बनी हुई एक रसौषध 
जिसका. व्यवहार वातज्वरको चिकित्सामें होता है । 


_ हिङ्ग,लोत्थितरस ( स ० पु० ) ङ्ग ,लसे निकाला हुआ 


पारा । हिङ्गं ल और पारद देखो । 

हिंडू ,शिरांटिका ( स ० सत्री० ) ब'शपल्ली तृण। 

हिङ्ग, ( स'० झो० ) १ मधुमूल, आलू। २ हिज्जळ 
नामक पोधा। ४ - 

हिङ्गोट ( स'० पु० ) एक भाड़दार क'टीला ज'गली पेड़ । 
यह मकोळे आंकारका होता हे और इसकी इधर उधर 
निकली हुई रहनियां गोल गे।ल और छोरो तथा शयामता 


छिये गहरे हरे रगकी पत्तियासे गुछो होती है। इसमे' . 


वांदामीकी तरद्दके गेल छोटे फल लगते हैं | फलकी 
` युडळिपसे बहुत अधिक तेल निकलता है । छाल 
मर पत्तियांमे' कसाव दोतां है | प्राचीन काळमे ज्ञ'गल- 
- मे रद्द कर तपस्या करनेवाले सुनियो कौर तपस्वियेंके 
लिये यद पेड़ वड़े कामको होता था, इसोसे इसके 


 तांपसतरु भी कहते थे । सं'स्छृतमे' इसका नाम 
 इङ्गदी है । | 


हिङ्ग,लक- दिंचर मिचर 


९ -- 
दविज्ञोना--ग्वाळियर रॉज्यके अश्तर्गत एक श्राप । यह 


कुवांरी नदीके बॉये किनारे अवस्थित है । 
दिल्लोली--निज[मराज्यके अन्तर्गत गर्भाणो महकसेका एक 
शहर । य अक्षा? १६ 8३८3० तथा देशा० ७७ १७ 
पू०के मध्य हैद्रावादसे एकोळा ज्ञानेके रांसते पर अव- 
स्थित है । यहां रूईका एक बड़ा वाजार है । 
हिडरूबादि गुटिका (शं० स्त्री०) ही'गके योगले वनी हुई पक 
विशेष प्रकॉरकी गोळी । इसके सेवनसे पेटका दद दूर 
'होता है । सुनी ही'ग, अमलबेत, काळो मि, पोपल, 
अजवायन, काला नमक, इन सवको पीस कर विजञौरे 
नीबूके रसमें गोलियां बनाते हैं। इसका अद्भुपान उष्ण 
जल हे | ! 
हिडग्वांदियुण ( सां० पु०) हींगके योगसे बनी हुई एक 
बुकनी । यह गुल्म, अनाह, अश, संग्रहणी, उदारी, शूल 
और उन्माद आदि रोगोंमें दो जातो है । 
भूनी हो'ग, पिपला सूळ, धनिया, जीरा, बंच, चव्य, 

चीता, पाठा, ऋचुर, अमलवेत, सांभर नमक, काला 
नमक, से'घा नमक, जवाखार, सज्ञा, अनोरदाना, हड़का 


छिलका, पुष्करसूल, डांसरा, झांऊको जड़, इस सबका - 


चूर्ण कर डाळे और अद्रक तथा बिज्नौरेके रसके सात 
सात पुर दे झर सुला डाळे । 

हिचक ( हि'० खो० ) किसी कामके करनेमें वह रुकावट 
जा मनमें माळूम हा, आगा पीछा । 

हिचकना ( हि'० क्रि) १ हिचकी लेना, चायुक उठा 
हुआ कोका क'ठसे निकलना । २ किसो कामके करने 
में कुछ अनिच्छा, भय था सांकाचके कारण प्रदुत न 
हाना] 

हिचकिचाना.( हि'० क्रि० ) हिचकना देखो । . 

हिचक्रियाइर (हिं ० स्री) हिचक दे खो । 

हिचकिचो ( हि'० स्त्री ) हिचक देखो । 


हिचकी ( हि'० स्री) १ हिक्का देखा | २ रह रह करः 


सिसकनेका शब्द, रोनेमे रह रह कर क ठसे सांस 
छोड़ना । ः 

हिर मिचर ( हि'० पु० ) १ किसो कामके करनेमें भय, 
संकोच घा कुछ अनिच्छाके कारण रुकना यां देर करना, 
भागा पोछा २ किसी कामको न करना पड़, इसोलिये 


(0000 2:0०: ९-०८ 
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दिज़ड़ा->हिडस्व ; म । ट 
अक्षा० २१' ३६ से २२ ११/३० तथा देशा० ८8 २७से 
८८ १४५ पू०के मध्य विस्तृत दै । सूपरिमाण १०१४ 
दिज्ञरी ( अ० पु०) सुसळ्यानी सन्‌ या सम्बत्‌ जो सुद- | वग मोल है। ळवणका व्यवसाय गवमें सटके खास कर 
.स्मद्‌ साहबके मक्क से मदीने भागनेक्री तारोल्न ( १५ | लेनेके पहले यहां लवणका जोरो' कारवार चलता था। 
- जुळाई सन्‌ ६२२६० अर्थात्‌ चिक्रम-सम्वत्‌ ६७६ श्रांवण | समुद्रके जारे जलको उबाळ कर यद्द लवण तैयार कियो 
शुक्ल २का सायंकाळ )-से चला दै। हिजरी शंका सूळ | जाता था।. लीवरपुलळत्रणको प्रतियोगिताले यहांका 
अर्था भागना है। महस्भद ऑर उनके शिष्प्रोंका भागना | . कारोवार वन्द हो गया । देशावली-विद्वतिग्रन्थमें यह 
दो प्रधानतः "दिजरो? कहळाठा है। महम्मद देखा । विपक्षोंके/ स्थान दिजळ नामले घर्णित हा ' 5 
अस्याचारसे. छुटकारा पानेके रिषे मद्प्रद पन्द्रह शिष्यों- | दिज्ञाज्ञ ( अ० पु०) १ अरवके एक भागका नाम (इसमें 
के साथ 'दाबस? देशमें जो भाग गये, चहो प्रथम हिजरी | मक्का और मदोना नामक नगर हैं। २ फारसी सङ्गीतके 
है। .महस्मद्के इस पहली वारके भागनेसे हिजरी अब्द | १२ सुरामोंमेंसे पक.। उ 
आरम नहीं हुआ है । परन्तु मक्काले मदीनामें उनी दृसरी| दिजाव ( अ० पु०) १ परदा। २लज्ञा, शमे । | 
बारके पळायन-काळसे ही हिजशो.आब्द प्रचलित हुआ डे । | दिल्ल (स'० पु० ) हिज द्‌ खरा । ट 
खळोफा उपररने विद्वानांक्ी सब्प्रतिसे यद हिजरो सन | हिज्जल (रां० पु०) पक प्रकारका पेड, समुद्ृफऊ ! इसे महा 
सिथर किया था । हिजरी समका चर्ण शुद्ध चान्द्र वर्ष है। | राप्रनें पर्या, कलिङ्गमें तोरेगणगिळ; उत्कलमें फिञ्जोलो, 
इसका प्रत्येक मास चन्द्रदशीन ( शुक्र द्वितीया)से आर्म | बस्बईमें समुद्रफल और परेछ कहते हैं। इसका गुण-- 
होता दै और दूसरे चन्द्रद्श तक माना जाता हैं। दर | कडु, उष्ण, पिल्ल, भूत, वातामय और नचा ग्रहचारादि _ 
एक तारील सायंकाले आरश्म हो कर दूसरे दिन सॉयं- | दोषनाशक । भावप्रहाशकते मतसे यदद जलवे तको तरद 
काळ तक मानो जाती हे) इस सनके वारद महीनोंके | शुणवाला मौर विषनाशक है. 


देर करना या इधर उधरक्रो वात कहना, रोळमट्ूळ । 


| 
हिजडा ( हि'० पु०) होजड़ा देखो । | 


नाम इस प्रक्षार हैं--- ं हिज्ञे ( अ० पु०) किसी शब्दके आये हुए अक्षरांका मात्रा | 

१ झुहर सम  दिनसांख्या - देर | साहित कहना। ड = 

२ सफर न २३. हिज्ञ ( अ० पु० ) जुदाई, वियोग । | 

३ रवी डळ अच्छकछ ह ३० हिञ्जीर ( स'० पु०) दस्तिपाद्बग्धवरज्ञ, या शङ्क, 

४ रवी उस्सानी क . २६ हाथीके पैरमें वाधनेक्नी रस्सी या जञ्जोर । 

५ जञमांदि उल अव्वल Ree fF 2 दिड्स्वि (स'० पु०) एक प्रसिद्ध राक्षत । भद्दाभारतमें 

६ अमादि-उर, आखिर ठ २६ | सङ्का विषय यों लिला है-पाएडवगण जतुंगुहदसे भाग र 

७ शज्ञव ३० ` कर जव चन चले गये, तब एक रातको वे सभो सो रहे 

८ शवान जे २६ थे । केवल भीम जगे रह कर उन 'सबोंकी रक्षा करते थे। | 
६ इमज्ञान ड ३० इसके पास हो परु शाल वृक्ष पर हिडिस्वि और उसको कर 

१० शब्बाछ ह ४ २६ बदन हिडिस्वा राक्षसी रहती थी :। दिड्म्विने बहुत 
११ जिलकाद | वक ३० दिनोंके बाद मनुष्यक्ता शब्द पा कर अपने बहनसे उसे देख ` | 
१२ जिळ हिज ४६ २8 आने रहा । हिडिस्वाने वद्दां जञा कर देखा कि यूघिष्ठिरादि 

स'बत्सर देखो | सो रहे हैं, केवल भोम जगा दै। दिड्स्वा भोमकी अनिन्द्य 

हिजली--मेदनो पुर जिलेका एक ससुद्रतीरवत्तो सूभाग। | कमनोय फान्ति देख कर कामातुर हो गई । बहदं अत्यन्त ER 


यह भूभाग रूपनारायणके सुद्दानेसे प/श्चम हुगली या | सुन्दरो ख्रीका रूप घारण कर भीमके पास गई और उन- 
मागीरथो-तीर तथा उत्तरे बालेश्वर जिलेको सीमा तक | से बोलो; 'इस- वतमे' दिड्स्वि नामक पक अत्यन्त करूर 
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प्रकृतिका राक्षस रहता दै । मैं उसको बहन हृ; आपका 
देवोपम रूप देख कर कामवती हो गई ह' इसलिये 
मेरा इच्छा पुरी कीजिये ।. पीछे में आप लोगेंका यथा 
साध्य भलाई करूगो। इस वनमें रहनेसे हिडिग्बके 
दाथसे वचनेको कोर आशा नदों। आप .ईत ` छोगोंको 
उडाइये । मैं सवोंडो छे कर बहुत दूरमें रख आती हु ।' 
भीमने हिडिबाको वात सुन हंस कर कहा, “राक्षस, 
देवता, यक्ष आदि किसीसे भी मैं नद्दी डरता ॥ इधर 
हिड़िग्व दिडिस्याको आतेमें | चिङस्व देख वृक्ष परसे 
उतरा और उसी ओर जाने लगां। वह्दां जा कर उ कलने 
देखा, कि दिड़िग्वा अत्यन्त रमणीय सूर्चि धारण कर 
भोमके साथ वातचीत कर रही है। इस पर हिडिस्व 
बहुत विगड़ां और बहलके तिरस्कार कर कहा, “नोच, 
कुळकलंकिनी | तुम कामवशवर्सिनो हो मञुष्पको काप्रना 
कर मेरा अपकार कर रहो दो ! इसलिये पळे तुम्हारा 
दो बिनाश करू'गा, पोछे इन लोगोंका खुखसे खाऊ गा।” 
. आमने उसको यह वात सुत्त कर कहा, मेरे भाई लोग 


क ` सुल्से सो रहे हैं; इस प्रकार चिल्ला कर उन सवोंकी नोद 
न तोड़ो | माळूम होता. हे, तुम्दांरा अन्तिम समय आ 


पहुंचा, इसीलिये ता इस तरद्द बड़बड़ कर वाळते हा ।' 
भोमके इस वचन पर हिडिम्ब आग वबूळां हो गया ओर 
भीम पर टूट पड़ा ।. दोनोंमें घनघोर युद्ध चलने लगा । 
थुद्धके शब्द्स युधिष्ठिरादि सभी जग उठे । भीमने वात- 
की वातमें हिड़ित्वके यमपुर भेज दिया । 

इधर कुन्तीने हिडिस्वाका अमाचुषरूप देख कर उससे 


'पूछा, 'तुम कौन हो ? छपा इस बनको देवी हो, यक्ष 
हो, गन्ध दो यो किन्नरकन्या हो !' उत्तरमें हिड्स्थाने 
* कहा; 'में हिडिम्व राक्षसको बहन हु, हिडिस्वा मेरा नाम 


है ॥ इसी समय भीम हिडिस्वक्षा मार कर बद्वा पहु'च 
गये और हिडिम्वासे चे।ले, 'हिडिस्ये! अब तुम भी अपने 


न भाईका पढ्‌ अनुसरण करो ।! भीमके इतना हने पर 
.._ थुघिष्टिरने भोमके रॉक कर कहा, 'ल्री अवध्य है. इस 


लिये इसके प्रति निष्ठुराचरण न करो |! 
इसके वांद हिड्म्या कृताञ्जलि हो इन्तो से कहने लगी, 


ह `) 
; आये ! | में खुद, यात्मीयस्वजनन, और स्वधर्शक्षा परि- 
त्याग कर आपके पुलको अपना स्वामो चर युक्ती हू, श्स- 


लिये प्रार्थना है, कि सुरे निराश न करें ।! अनन्तर 
भीमने कुन्तीके आदेशानुसार उसले, कदा, 'ज्ञव तक 
तभ्हारे पुत्र न दोगा, तव तक मैं तुम्हारे सांथ रहेगा !! 
टे अनन्तर हिड़िस्वां :पंरमरूप धरण कर रालिकालमें 
भीमसेनके ळे रमणीय स्थानेंमें बिद्दार करने लगी । इस 
प्रकार बह रातको भोमलेतनके साथ विहार करती थो और 
सबेरे उन्हे येथास्थानं पहु'चा देतो थी। इस प्रकार छुछ 
दिन रहनेके वाद उसे गर्भ रह गया.। इस गस से घरी 


स्कचडी उत्पत्ति हुई । पुत्र होने पर भोमने दिड्स्वाका * 


छोड़ दियां। यद घटोत्कच महाभारतकी लड़ाईमें कर्णे 
हाथसे मांरों गया था| ( भारत आदिपर्व ) 
विशेष विवरण घटोत्कच शब्दमें देखा । 
हिडिस्वजित ( सं० पु० ) भोमसेच । | 
दिड्म्विनिसूदन, ( स० पु० ) भीम । 
हिड़िखमित्‌ ( सं० पु० ) भीम । 
हिडिस्वा ( स'० खी०) हिड्ग्वराक्षसक्ती वहन, घटोत्कच 
की माता । हिडिम्व और घटोत्कच देखे। 
दिड्स्वापति ( सं० पु०) १ भोम। २ इयूसान | 
हिडिस्वारमण ( सं० पु० ) १ भोमसेन । ` २ हजूमान | 
हिडार ( हि'० ५० ) हिंडोला देखे! । 
हिडाळ ( दि'० पु० ) हिंडोल्ला देखा । 
हिण्डक ( खं० पु ) १ चाळक । '२ भ्रमणशील । 
दिणडन ( सं० को ०) १ भ्रमण, घूमना, फिरला । २ यान, 
सवारी । ३ क्रीड़ा, खेल |. ४ रति, मेथुन । 
दिरिइक (स'० पु०) छग्नाचार्ण | 
हिण्डिर ( स॑० पु० ) हिण्डीर देखा । 
हिण्डी ( सं० सञ्मो० ) दुर्गा देखे! । 
दिण्डीबदाम '(दि'० पु०) एक प्रकारका बड़ी पेड़ जा अंड. 
मन टापूम होता दै। इसमें एक प्रक्षारझा गोंद निकलता 
है और इसके वो जमे बहुत-सा तेल होता है। 


हिएडोर (स'० पु०) १ प प्रकारकी समुद्री मछलोकी हट्टी 


जञा 'समुद्रफेन के नामसे प्रसिद्ध है। २ वात्ताकु, बेगन। 
३ पुरुष, मदे । ४ रुचऋ। ५ दाड़िम, अनार । 

दिए्ड क ( स'० पु० ) शिव ] [ 

हिएडोली ( स'० ह्लो०) पक रागिणी जो हजुमतुके मत- 
से हि'डोल रागकी प्रिया है । 


~ 


>, 3s 


दित--हिताइत 


हित ( स'० लि० ) हि-क्त । १ लाभदायक, उपकारी। २ 
अनुकूल, सुवाफिक। ३ अच्छा व्यवहार करनेवाळा, 


खैरख्याह । ४ पथ्य) ५ गत । ६ छुत । ७ योग्ब। 
८म्रिव। (पु) ६ लाभ, फायदा। १० कद्याण, 
मडळ । ११ मित्र । १२ ज्योतिषके मतानुसार ग्रो के 


अवह्थानसेदसे सज्ञाविशेष | ५ 

प्रहोंके स्वाभाविक दित, अधिहित और सम हैं, 
परन्तु अवए्थानदिशेषमें इसको अन्यथां होतो है। प्रहों- 
के जो स्वाभाविक हित अर्थात्‌ मित्र है, घे उस समय 
अर्थात्‌ जातचक्रके अवस्थान कारमें भो दित होते हैं। 


१४ अचुकछूछता, सुवाफिकत । १४ स्वास्थ्यके लिये | 

~ क | 
ळाभ, त डुरुस्तीको फायदा । १५ प्रम, स्मेह । १६ | 
मित्रता, जैरखचादह । १७ सस्वर ध; नाता] १८ स'व धो | 


नातेदार । (अध्य०) १९ लाभके हेतु. खातिर । २० निमित्त | 
हु । | 
हित ( स'० पु० ) १ शिशु, वच्चा । द्वित स्वार्थ कन । | 
२ हित देखे । | 
हितकर (.स*० लि० ) मङ्गलदायक, भलाई करनेवाला । | 


- २ उपयोगी, छाभ पहु चानेबाळा | ३ रुत्रास्थ्यक्र, शरोर- 


को आराम या आरोग्यता देनेदाळा । 

हितकक्ता ( स'० पु० ) सलाई करनेवाला । 

दितकर्गन्‌( स'० क्लो० ) मङ्गलञजवक कमे, दितकार्णा। 

हि क्राम ( स ० लि०) १ हितकामो, भछाई चाहनेवांला। 
( पु०) २ भाईको कामना या इच्छा । 

हितकाऱ्पा ( स'० खो०) हितेच्छा, हिताभिळाष । 

द्दितकारक ( स'० स्त्रि, ) १ मङ्गलकारक, भलाई करने- 
बाला । २ लाभ पहु चानेवाळ।, फांयदेम द्‌। ३ सवा एथ्य- 
कर्‌ । की 

दितक्ञारी (स'० लि०) १ हित या भलाई करनेवाला 
उपक्कार या कल्याण करनेबाळा । २ लाभ पहचाने 
वाळा, फायदेमद । ३ स्वास्थ्यकर । | 
हितछृत ( स ० लि० ) हितकारी, भळाई करनेदाला । 

हितचिन्तक ( स'० पु० ) भला चाहनेवाला, खैरखांह | 

हितचिन्तन ( स ० पु० ) किसोको भलाईको फामनाया 
इच्छा, उपकारकी इच्छा | | 


हितप्रणो (स'० पु० ) चर, दूत । § 


११ 


i दितप्रयस ( स'० ल्ि०) प्रेरित धन | ( कुक २०६११) 


हितवचन-( स*० पु० ) भछाईका चचन, कव्याणका उप 
देश । > 

हितवादी ( स'० लि०) हितकी वात फहनेवाला, वेहतरो 
की सलाह देनेवाळा | 

हितमित्र (स'० लि०) दितकर मिलविशिष्ट । 

दितरॉमराय-पक हिन्दी कवि । कृष्णानन्द व्यासने 
अपने रागकडपद्र ममे “भगवान्‌ दितरॉमराय' नामक इन- 
को कविता उडत की है 

दितले।हित ( स'० पु० ) यावनाल, जञुञार, मक्का | . 

हितहरिव'श रुवापों गासाई--एक विख्यात हिन्दो कचि । 
ये हरिराम शुक्र वनाम व्यासखामोके पुत्र तया नरबाहन 
आदि कितने हिम्दीकविके शुरु थे । इन्होंने स स्त 
भोषामें 'राघा-खुधानिधि' और हिन्दीमाबामें 'हित चौरासो - 
घाम' को रचता को) शेवो सदोके प्रध्यभागमें दे 
विद्यमान थे। इनके साधुचरित्रके लिये सभी इनको 
बड़ी श्रद्धा भक्ति करते थे । 

हिता ( स'० स्त्री, ) १ नाळी, वरह! । २ एक विशेष 
प्रकारको रक्तवाहिनी नश या शिरा । 

दिताइत--द्विताइत वाइविळवणित पक पराकान्त ज्ञाति । 
चार हजार वर्ण पहलेसे इन लेगेंने सिरियामें अपना 
आंपिपत्प फौलाया था । प्राचोन मिश्रवासी इन्दे 
'खेतः' और आसिरोयगण 'खेता' नामसे पुकारते थे। 
कुछ दिन हुप, पशियामाइनरके अत्तर्गत बेघजकेई 
नामक स्थानसे प्रायः १४०० इ०सनके पहलेकों कुछ 
शिव्पलिपि आविष्कृत हुई है। उनसे ज्ञाना ज्ञाता है, 
कि उसके पहलेसे हो हिताइतगण पशि ामाइचरका शासन, 
करते थे। मितानी या उत्तर मेसेपरा मियाके अधि- 
पतियों साथ दिताइतपतिका हमेशा युद्ध हुआ करता 
था। अन्तमें दामों ज्ञातिने मेळ कर लिया। उक्त 
सुप्राचीन शिव्पलिप्रिमें दोनो पक्षके राजव शको उपास्य | 
देवरेदी का परिचय है | इस लिपिसे यहु भो ज्ञाना « 
जाता है, कि. द्विताइतेकि प्रतिपक्ष मितनोगण मिल, | 
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१२ 
` बरुण, इन्द्र भोर नासत्ययुगळ आदि वेदिक देवतारथोके 
उपासक थे। आंश्चर्णंक्रां विषय हे, झि उस दूर अतोत- 


; _ कालम भो एशियामाइनरमें चे दिकं देवपूजा प्रचलित थो ।'' 


. १३४० ६०सनके पदिले दिताइतगण श्य रमेशंसे परा: 
_ जित हुए और उनको राजधानी केतेश तइस नदस 
व डाली गंई। वहं राजधानी 'कदम'-नामसे भो परिचित 
«७. शथों।. आधुनिक पुराविदोंका अचुमान है, कि ओरन्तित 
ट्क 'नदोके बॉण' सिनारे वत्तमान 'तेळ नविमिददन्दि' नामक 
_ ज्ञा विस्तीर्ण ध्य'साबशेष है, यहो' पर पक समय द्विता- 
इतोंको राजधानी थो] यह सुप्राचीन राजधानी कैसी 
दुभेद्य थी, पहांडके ऊपर इसकी अश्रल्थिति और 
ओरन्ति हृदका वांध तथा प्राचोन गढ़खाई देखनेसे ही 

` उसका सदजमें पता छग ज्ञाता है 4. न्‍ 
द्विताइतोंके अभ्युदयक्षालमें उन छांगोंकी व्यवद्दत 
लिपि दी पशियाके प्रतीच्य और यूरोपके प्राच्यभूसागमे 
हमाम प्रचलित थी.। ८३५ ३०सनके पहले शाल मनेसरने 
सभी हिताइतपतियो को परांस्त किया।. इसी समयसे 
वळ ` इस ज्ञातित्री भवनतिका सूत्रपात तथा आसिरोयपति 
R सारयणके समय ७१७ ई०सनके पदले दिताइतपति 
` ` पिसिरीके पतनके साथ . द्विताइत राज्य विलुप्त और 
 हिताइतळिपिका प्रचलन थद हुआ । इस समयसे हो 
यासिरीय कोणाकार लिपि हिताइतलिपिका स्थान अधि. 
कार कर बैडो। पशिथामाइनर और साहप्रसके नानां 


स्थानो में दिताइतो'की सुप्राचीन पुराकीरत्तिका ध्यंसा- 
वशेष दिलाई देतो है। 2 


>: द्विताई (हि स्री०) सम्बन्ध, नाता ] 
वी हिताधायिन्‌ (स'० त्रि) हितकर, द्वितकार 5 |. 
 इ्विताचुबन्धिन्‌ (स'० त्रिश) द्वितकामो, भलाई चाहनेवाला | 


` ` हिताथों (स'० तरिः )/द्वितकामी, भळाई चाहनेवाला,। 
दितांबली ( स ० लो) खतामख्यात औषध वृकषतिशेष, 
... ह्वियावळी | पर्याय-हदुगात्रो, कुष्ठऽती, अज्ञारप्रन्थि, 
स्य य प्रन्थिळ । गुग--सारक, तिक्त, प्ठाहा, शुरमो द्र, क्सि 
त्यान और कुष्ठ भादि रोगनाणक । ( रौजनि० ) र 
का न्‍ दितावह (स लिण ) हितकारो, जिससे मलाई हो . 

` हितादित ( सः हि ) हित भौर |अहित, भलाई बुराई] 
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हिती ( हि'० वि० ) १ भलाई चांहनेबांळा, दित्‌। ३ मित्र, 
दोस्त । 
हितु (हि'० ५०) १ मलाई करने या चाहनेवाळा । २ दोस्त, 
सब'घी, नाते्वार। ३ सुद, समेटी । 
हितेच्छा ( स'० खी० ) भळाईकी चाह, उपकॉरका ध्यान | 
हितेच्छु (स ० ल़ि० ) इह्यांण मनानेवाला, खैरखाइ | 
दितैषिता ( स'० त्रि) सलाई चांहवेकी वृत्ति, खेरखादी | 
हितैषो ( स'० त्रिश) १ भला चाहनेव्ाला, कल्याण सनाने- 
वाला | (पु०) २ मित्र, दोस्त. । 
हितोक्ति ( स'० खी०) हितके वचन, भक्काईका उपदेश ।. 
दितोपदेश (खं० पु०) हितवाकयोपदेश, भळाईका उपदेश | 
एक नीतिग्रन्थ है। मिलळाम, खुद्ददमेद, जिभह और संधि 
घे चार विषय ले कर यह ग्रन्थ रचा गया हे !. यह गति 
प्राचोन और उपादेय है । | 
.पञ्चत नामक जे अति प्राचीन भाज्याविळा पुस्तक 
प्रचलित थी, हितोपदेश उसोका पक सरुक्षश्ण है। राज- 
कुमारोंके भविष्य जोवन. खुधारनेके लिये यह हितोपदेश | 
उन्हे' पढ़ाया जाता था । पादलीपुलपति दक्ष दिन सूखे राज- 
कुमारोंके जीचनकी अवस्था सोच कर दुःख कर रहे थे। 
विष्णुशर्मा नामक पक पण्डितको यह माळून हो गया । 
उन्हो'ने छः मासके भोतर राजकुमारो'को नोतिशास्त्रमे 
असिक्ष फरनेके लिये इस द्वितोपदेशकी रचना झो । 
__ देठो सदीमें पारस्यरूप्राट_ नसोबांनके आदेशसे 


दितोपदेशका प्राचीन पारस्यभाषामें अनुवाद हुआ । उस 


अंनुवादसे फिर ध्यो' सदोमें अरबी अनुवाद हुआ था | 
इस अनुवाद ग्र थका नाम' 'काळळा-ओ-दमना? है। बह 


` हितोपदेश वर्णित कररक और दमनक नामक दो र्त 


श्टगाळांका नामान्तर है। 'कलिला और दमता? म्रन्थक्का 
फिर हित्र, सिरीय और ग्रोक भाषांमें अनुबाद हुआ। 


. १५दी' सदीके शेषभागमें कौपुआवासो जोइन ( 7०87 ) 
` नामक पक व्यक्तिने हित्र का अनुवाद निकाला । घद्दी देख . 
. कर यूरोपको सभो भाषाओमे' इसका अनुवाद होने . 


छगा। वुटिश वालको'के निकर हितोपदेश 2,999 - 
72008; नापसे परिचित है। पूर्गतन पारस्यांचुवादको छोड़ 


आधुनिक पारस्य और तुकोंभाषामे' इसका यथेष्ट अदुः 


- दिदाथत--हिन्दाकि # दु १३. 


चाद हुआ है | इनमेंसे पारसोपण्डित हुसेन-वेज-कशोफो- 


का 'ऑनवर-इ-सुहेलि' समस्त झुसळमान-जगतमे प्रसिद्ध 
है यूरोप और सुसलमान-जगतक्ते नाना स्थानोंमे' इसके 
अनेक स'€करण प्रकाशित हुए है । इख प्र'थमे' हुसेनचेज 
ने दितापद शकी कुछ गढपांके ले कर उसमे' स्वरचित 
कुछ गल्प भी जाइ दो ऐै। पर'तु हितापद शक्ती सरळ, 
सुळलित और चित्ताकृषीं गढपके सामने उनका रूपक 
अखङ्कार और थत्युक्तिपूर्ण करपना समान आसन नद्दी' पा 
सकती | अकबर वादशाहके मंत्रो अबुलफञञळ हुसेन चेज- 
के उक्त दोचोंको व्यक्त कर पारख्यथांषासे' यार-इ-दानिस 
( ज्ञानको स्पर्शासाण) नामक एक अर सरळ अनुबाद 
प्रकाश कर गये हैं ।: यार'इ-दानिसका फिर 'खिरांद अफ- 
रेज्ञ! नामक उदू अलुवाद छुआ है। इन दो म्र'थोका 
भारतीय छुसलमानसमाजमे' बड़ा आंदर है। इसके सिवा 
भारतन्नी झाझुनिक सभी श्रेष्ठ भाषाओ मे' दवितेपद श- 
का अझुचाद्‌ दिखाई देता है। 

हिदायत ( झ० खा०) १ पथप्रदशेन, रास्ता दिखोना। 
२ आदेश, निद श.। 

हिनहिनाला ( हि'० क्रि० ) घोड़े का बोलना, ही'सना। 

शिनदिनाहड ( हि'० स्रो०) घोड़े की बोली । .. 

दिना ( अ० स्त्री०) मे हदो । 

दिम्ताल ( सं० पु०) स्वनामख्यात वृक्षविशेष । एक 
प्रकारका ज'गली खआ र । इसके पेड़ छोटे छोटे, अमीनसे 
दो तिन हाथ ऊचे होते हैं । यह पेड़ दे'़नेमें बहुत 
सुन्दर होता हे ओर दक्षिणके ज गलोंमें दलदलोंके किनारे 

- और गोली जमीनमे' बहुत पाया जाता है। अमरकटडकके 
खासपास यद्द बहुत होता हे । संस्कृतके पुराने कविने 
इसका बहुत वर्णन किया हैं । यह तुणराजमे' गिना जातां 
है- । इस हिन्तालपत्न द्वारा दन्तधादन नहो करना 
चाहिये । इसका गुण मधुरास्छ, फफवद्ध के, पित्तज, दाह- 
नाशक, श्रमतुष्णापह!रक, शीतळ और बांतदेषचद्ध क 

` माना गया है । « 

दिन्द ( फो० पु० ) भारतबर्ष । यदद शब्द वास्तचमें 'सि'चु 
शब्दकां फारसी उच्चारण हे । प्राचोन कॉलमें पारसिक 
गण सिन्धुप्रधादित पश्चनद्‌ और उसके अधिचासियोंकेा 


न्दु' या 'दिन्द! कहते थे। घोरे भीरे बदी अपभ्रष्ट दो 


*५0), XXAV $ 


कर 'हिन्द! रूपमें -परिणत हुआ है। प्रथमत (हिन्द! 
शब्दसे सिन्धुप्रचाहित जनपद समरे जाने पर भी पीछे 
(हिन्द! शब्द द्वारा समस्त भारतवर्षका योध दोता 
था। प्राचीन पारसिकॉसे प्रोक छोगोंने भोरतके सभो 
विषय माळूम किये, इस कारण प्रीकोंके प्रन्थमें 
(हिन्द! 7०५० नांम्रसे ही वर्णित हुआ है । परवत्ती काळमें 
सुसलमांन सम्राट. कैलर-इ-हिन्द अर्थात्‌ भारतके सम्रार्‌ 
कदलाते थे। अमो भारतेश्दर इ्गलेएडपति भी 'केलर-इ- 
हिन्द' उपाथिसे विभूषित है । 


प्रचोनकांलमें भारतीय आर्यो' और पारसिक आयो के 


चीच वहुत कुछ सम्बन्ध था । यज्ञ करानेवाले याजक. 


वरवर पक देशंसे दूसरे देशमें आते ज्ञाते थे । शाकद्वीपके . 


मग ब्राह्मण पारस्यके पूर्वोत्तर भागले हो आये हुए हैं। 
इसासे ५०० वर्ण पदले दांरयवुल्‌ प्रथमके सप्तयर्मे सिन्धु 
नद्के आस,पासके प्रदेश पर पॉरसियोंका अधिकार दो गया 


ˆ थो प्राचीन पारसी भाषामें स स्झतके सका उच्चारण 'इ' 
होता था। .जैखे,-स र्ङृत 'सप्त' फारसो 'दफ्त' । इसी 


नियमके अनुसार 'सिन्छु-क! उच्चारण प्राचीन पारस्य 


_` देशमें 'हिन्दु' या हिन्द होता था । पारसियोंके धर्म ग्रस्य 


'अवस्ता? मे इफ्तहिन्द्का उद्लेल है ज्ञा बेदोमे भां सत्त 


सिन्घुके नामसे आया है। घोरे घोरे 'हिन्द' शब्द सारे | 


देशके लिये प्रयुक्त होने लगा । भाचोन यूनानी ज्व पारस्य 
आये, तब डन्दे इस देशका परिचय हुआ और वे अपने 
उच्चारणके अनुसार फारसो 'हिन्द'को 'इण्डिया' 'इर्डिका' 
कहने लगे, जिससे आज कल 'इण्डिया' शब्द वना दै। 
हिन्दिकि-अफगानिश्तान आर पांरस्यसे ळे कर रूस तक 
पाश्चात्य देशमें हिन्दू लोग इसी नामसे परिचित हैं । उन 
सब स्थानोंमे' हिन्दिकिका वास है। पकमाल अष्ट्टराकान 
नगरमें हो प्रयः ५.सौ घर हिन्दि रहते हैं। 
बाणिञ्यप्रधान शहरके हिन्दिकि ,बणिक्‌ दूसरे देशके 


. सभी चणिक्षोंसे बढ़ कर सम्मान पाते हैं। स्थानीय अधि- 


बासिमाल् ही इनकी बड़ी भक्तिश्रद्धा करते हे । अफ- 
यानिस्तानमें जिन सब 


हिन्दिर्योंका बास है, किसी _ 
किसीके मतसे उनमेंसे बहुतेरे मरबपिता और हिन्दूमाता- 

के वंशधर हे । कर्णाटकके 'नवावके दबशोकी संतान 
भी पक समय हिन्दो या दिन्दिकि ,कहळाती थो। ' | 


क ER हिन्दी - हिन्दीभाषा 
भाषा ङपमे' व्यवह्नत हाने लगी, तव आवश्यक्षतानुसार 
उसाके संस्कारका भी प्रयोजन हुआ । उस सुसंस्छृत 
प्राकृत भांषाने हो पाली, मागधी या अद मागधी रूपमे" 
प्रथम लिखित भाषाका स्थान अधिकार किया। 
नाट्यंसूत्रकार भरतके मतसे स'स्छत, प्राकृत, अप- 
श्रश मौर मिश्र ये ही चार भांषा हैं । प्रांकत व्यांकरणके 
अनुसार प्राकृत भाषा प्रधानतः स स्छृतभव, स र्छत- 
सम और देशी इत तीन श्रेणियोंमे' विभक्त है। इन 
तीन श्रे णिधोंमे' से पालीका 'ततसम' शौर अदे मागघो- 
को 'तरूब' श्रोणीमे गिना जा सकता हे । हेम- - 
चन्द्रने अपने प्राकृत व्याकरणमे' डद ए।यधी के! शार्ष- 
प्राकृतके मध्य गिना है | चण्डाचांय के मताछुसार शद्ध. 
मागधी, महाराष्ट्री और शौरसेनीके प्राचीन रूपका हो 
आष प्राकृत कह सकते है' | चण्डने अपने प्राकृत छक्षण' 
नामक आष प्राकृत व्याकरणमे' प्राकृत साबा प्राकृत, 
मागधी, पैशांचो और अपञ्रश इन चार भागे।मे' 
विभक्त किया है। पर तु वररुजिके मतसे मागधो, शोर- 
सेनी, महाराष्ट्रो और पैशाची यही चार प्रह्ञारक्षी 
प्राकृत भांषा है। १५वी' सदीमें शेषकृष्णने अपनो प्राकृत- 
सम्द्रिकामे लिखा है-आर्ष, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, 
चुलिका पैशाचो और अपश्नश ये हो छः प्रकारही मूल 
प्राकृत दै | इन सव मूल प्राकृतसे देशभेद और अपश्च श. 
सेदमें ३१ प्रकारको प्राकृत प्रचलित हुई थी । कृष्ण 
पणिडतके मतसे इन ६१ प्रकारको प्राकृत भाषामेंसे पाञ्चाळ, 
कैकय, शीरसेनो, ब्रायण्ड, गौड़, मागध, शावर, दाश्षि- 
णात्य, द्राविड, काञ्चीदेशोय और पाण्ड्य ये ग्यारह पिशा- 
ञ्ज अर्थात्‌ पैशांची भाषासे निकली हैं । 
प्राकृत शब्दमें विस्तृत बिवरण देखो । 
पैशाची प्राकृतके उक्त प्रचलन स्यानसे मालूम होता 
है, कि उत्तरमें हिमालय, पूरवमे' गोड़ देश तथा पड्चिम- 
-में मधुरा और बजमणडळ तक पैशाची प्राकृता प्रचार 
था। पैशाचो प्राक्रतको इस प्रकार विशेषता निर्विश , 
हुई हे-- र नी ® 
“पेशाएचक्यां रणयोल्ल'नौ ।” ( प्राक त क्षक्षण ३३6) 
पेशाचिक्री भांषामें र और ण-की जगद ल ओर न: 
हाता है | 


हिन्दी ( फा० चि०) हिंदी देखो । 
{हन्दोभाषा-आर्यावत्त में विशेषतः युक्तप्रदेश। विदार ' और 
मध्यप्रदेशमें प्रचलित भारतको प्रधान भाषा । यहो अभो 
भोरतकी राष्ट्रीय भाषा समको जाती है। इस भार्षाकी 
उत्पत्ति फिस प्रकार हुई, तीचे उसीकी आलोचना कौ गई 
है।-- * ४”: 
सोरतोय आर्यज्ञातिके आदिग्रन्थ वेद दै । 
वैदिक भाषारूपो स्लोतखती से संसत और प्राकृत दोनों | 
हो घारा निकली दै। पञ्चनद और सरख्चती-प्रवाद्दित |. 
कुरुक्षेत्रमें झाय ज्ञातिको बोळ चांलकी वैदिक भाषा प्रचलित 
- , थो] भारतमें आर्यो'के आधिपत्यविष्तारके साथ साथ 
उस भाषामें दूसरो प्रादेशिक भाषा घुस गई | इसके सिवा 
 कॉछके प्रमावसे बोल-चालकी भापामें थोड़ा परिवर्तन हो 
*गया। पाणिनि और निरुक्तकॉर यास्कके समय बेद्क 
और लौकिक सांस्कृत भांषा बहुत कुछ पृथक, पृथक्‌ दो 
गई थो। वोदिक सस्कृत और पाणिनिं शब्द द खो । 
पाणिनिने अप्रनो अष्टाध्यायोमें 'छान्दस' ओर “माषा! 
इन दो शब्दों द्वारा 'वेदिक! और अपने समयमे प्रचलित 
'लोकिक संस्कृत? भाषाका हो उल्लेख किया है । अतपुवः 
इस समय वेदिक भाषा अप्रचलित थी,. परन्तु तव भो 
संस्छृत-युग चलता था । इस स'स्कृतका कथित भाषा 
रूपें कव तक प्रचर रहा, वह आज्ञ भो अनिश्‍चित है । 
भ पर हां, इम लोग इतना अवश्य कहद सहते हैं, कि बुद्ध- 
द देवके समय अर्थात्‌ ढाई दजार वर्ष पहले खंल्कृत जन- 
८ ` साधारणको बॉलचालकी भाषा नहीं समको जाती थी | 
क ड इस सप्रय जनसाधारण या रांजपुदषगण जो भाप। समकते 
>: थे उसका 'गाथा' नाम रखा गयां था । यह गाथा भाषा | 
-________ सस्कृत व्याकरणले कुछ मो सम्बन्ध नहो रखतो थो, इस 
>> कारण हम लोग उसे टूरो फूरो लंस्छृत कह सकते हैं .। 
दि सप्नार्‌ अशोकके, समय उस समय प्रचलित प्रादेशिक 
| भाषामे जा सव अनुशासन पाये गये हे, वे गाथाके कुछ. 
परवत्तो भोर पाळी भांषाके पूर्वतन प्राकृतरूप समभे | 
_ , ______ जाते हैं। गावाथौर पाली देखना | 
= ग्वे प्राहत भाषा, बहुत प्राचीन काळसे हो 
|... कथित भाषाकुपमें प्रचलित थो। देशमेद्से उस प्ररत 
> मो थोड़ा.बहुत प्रमेद था । परन्तु यह पाहत जव लिखित | 


हिन्दी भाषा 


“यी, नः” (वररुचि-प्राकू त--प्रकाश १०७) 

सूद्ध न्य 'ण'-की अगह दन्त्य 'न' होता है । छ 

फिर पक चिशेष लक्षण यह है--'रशषायां सः (वणड-- 
प्राकृत-रक्षण ३।१८ ) अर्थात्‌ रेफयुक्त 'श' ओर 'ष' तथा 
केचल 'श' और 'प को जगह सभी स्थलोंमे 'स' हुआ 
करता हो | 

फिर पक विशेषता इस प्रकार दो--येसुय ज्ञ’ ( प्राकृत 
लक्षण ३।१५ ) 'य'-फी जगद सचेत्र 'जः होता हैं । 

बश्खचिने लिखा है-- 

“वैशाची प्रक तिः शौरसेनी ।” (प्राक,त-प्रकाश १०२) 

अर्थात्‌ पेशाची भांबाकी ° श्रकृति शौरसेनो है। 
अर्थात्‌ शूरसेन या मथुरा (नमण्डल)में ओ प्राकृत भाषा 
प्रचलित थो, उससे सी प्राकृत भाषा पुष्ट हुई है । 

ऊपर पैशाची प्राक्ृतकी जा विशेषता कही गई, प्राचोन 

हिन्दी भाषामें भो हम बेसी हो विशेषता देखते हे- 
प्राचीन हिन्दीमें इसी प्रक्तार 'ण' को जगह' न', 'ब' और 
'श! की जगह 'स' और 'य' को जगद 'ज' हुआ करता 
है । प्राचीन दिन्दो भाषाके सम्बन्धमें कितने विद्वानोंने 
गहरी आलोचना की है; पर देम यहां उनका मत संक्षेपमे' 
उद्धत करते हैं -- “ ; 

प्राचीन कालमें कुर पाळ तथा पश्चिमके अन्य 
लोग कोशल ( अवध ), काशी ( घनारसके चारों ओर 
विदेह ( उत्तर विहार) और मगध तथां अंग ( दक्षिण 
विद्वार ) चाळोंको 'ग्राच्य' कहते थे । भव भी दिल्ली मेरठ 
आदिके रहनेवांले इधरवालोंको पूचिया और यहांकी भाषा- 
को पूरदी हिन्दी कहा करते हैं। इन्ही प्राच्यांडी प्राच्य . 


भाषाका विक्ताश दो रूपानें हुआ । पक पश्चिमप्राच्य, . 


दूसरी पुवे प्राडय । पश्चिम प्राच्यका अपने समयमे बड़ा 
प्रचार था, पर पूर्वे प्राच्य एक विभाग मालकी भाषा 
शी । प्रात येयाकरणोंके अनुसार म पश्चिम प्रांच्प- 


को आद्धमागधी ओर पूर्व प्राच्यकों. मागधी कह सकते 
ड 


हैं। यद प्राचीन अद्ध -भागधी कोशळमें बोली जाती 


थी। अतः बुद्धदेवकी यही मांतु-माषा थी। इसीते 
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शासने प्रयोग होता था। मध्य सथा पूड देशॉमे उप- 
लभ्यमान एक अशे।क-सघ्राट्‌के शिलालेखोंमें प्रयुक्त तथा 
उसके राजकुलकी भापामें भी इस अद्ध मागधी भाषा- 
की वहुत-सी विशेषताए पाई जाती हे । उस समय राज- , 
भाषा होनेके कारण इसका प्रभाव आज कल अ गरैजोंको 
तरह प्रायः समस्त भारतीय भाषाओ' पर था। इसीले 


इस अद्ध मागघीही छाप गिरनार, -शाहवाजगढ़ी तथा 


मानसेराके लोगों पर भी काफी पाई जाती है। पिपर- 
हत्रॉका पाल-लेख, सोहगोराका शिलालेख तथा अशोरकी 
पूर्वीय धर्मलिपियां एवं मऽ पशियामें प्राप्त वोद्ध संस्कृत 
नारके छुप्तावशिष्ट अश इसके प्राचीनतम प्रथोगए्थळ 
है। ज नेंके 'समवायांग'में लिखा है, कि मद्दाबी र खामी - 
ने अद्ध -मागधीमें धर्मो पदेश किया और बद भाषा प्रयोगे 


.आते आते सभी मार्डा, अनाडी, द्विपद, चतुष्पद्‌, सग, 


पशु, पक्षी, कौर, पतंगके हित, कब्प्राण तथा सुखके लिये 
परिवर्तित होती गई अर्थात्‌ इसी मूळ भांषासे प्राणिमाल 
को भाषाका जन्म हुआ । जान पड़ता है, कि महावोर 
खामोने इस भाषाको सर्वोच्च वनानेके लिये. तत्काळ 
प्रचलित अन्य भाषाओंके सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें 


- यथेष्ट सर्निवेश रिया, जैले कि आजरुलके रमते साधु 


लोग भी घर्मोपदेशमें पसो हो खिचड़ी सांषाका 
प्रयोग किया करते हैं। ऊपरके अर्थवांद्का रहस्य तथा 


| अद्ध -मागधो नाप्तका अभिप्राय यही हैं। मागधो ता 


थो ही, अन्य भाषाओ के मेलसे वह पूरी मागघी न रही । 
अद्ध "मागधी द गई। इसो अद्ध -मागधीसे अद्ध मोगधो, 
अपश्न'श और उससे आजकळको पूरवी हिन्दी अर्थात्‌ 
अतरो, बघेली तथा छत्तोसयढ़ो निळी हे ।: 

आधुनिक देशभ।ष!ओ'के विचारसे पश्चिमी दिन्दो 
और बिद्दारोके वीचकी सांधा पूरवी दिन्दो है और उसमें 
दोनेंके अ'श यत्तेमान हैं। आधुनिक भाषाओ'के विवे- 
खनके आधार पर. आतर ग, बहिरंग भोर मध्यवत्तों 
भाषाओ के ये तोन समू नियत किये गये हैं । 


यह पक निर्गिवांद सिद्धान्त है, कि बोरू-चालकी भाषा- 
में जितना शोघ्र परिवर्तेन हाता हो, उतना शोध सादित्य- 
की साषामें नहो' होता । जब प्राकृतने साहित्ये पूर्णतया . + 
प्रवेश पा लिया और बह शिष्ट लोगांके पउन-पाठन तथा 


+ 
= 
£) है - 


मिळती जुलती भारतवर्षके पूर्ण-खंडवासी कायो की 
भाषा थी जिसमें महाबीर स्वामी तथा बुद्धदेवने धर्मोपदेश 
किया था और जिसका उस समयके राजकुल तथा राज-. 
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प्रन्थनिर्साणको भाषो हो गई, तव बॉलचालको 
अपनी स्वतन्त धांरामें बदती हुई जनसमुदायके पारस्प- 
रिक भाव-विनिमियां सद्दायेता देती रही । इसी वोल- 
चाळकी भाषाको बैया$रणो'ने 'अपञ्र श' नाम दिया है। 

`. आगे चळ कर प्राकृतकी भांति अपश्रश भो व्याक: 


* रणके नियमोसे जकड़ दो गई और केवळ सादितयमें वपव- ः 


इत होने लगो. | ` पर उसका खामात्रिक प्रवाह चलता 
रहा। क्रमशः घह भाषा एक ऐसे रूपको पहु चीजे 
.कुछ मशो में ता हमारी आधुनिक भांषाओंसे मिळता 


होमर कुछ अशोंमें अपञ्रशसे। आधुनिक हिन्दी 


भाषां और शौरसेनो अपञ्र शके मध्यको अवस्था कभी 
कभी अवध! कहो गई हे । 'प्राकृृत पिंगळ'में उदाह- 


` रण रूपसे सन्निविष्ट कविताएं इसी अवद्दट्ट भांषामं 


हो । इसी अवहद्का पिङ्गल भी कंते हैं और राज- 
पूताने के भाट अपनी डि'गळके अतिरिक्त इस पि'गछमें 
भी कविता करते रह हैं । कुछ बिद्वानोंने इसे 'पुरानी 
हिन्दी' नाम भो दिया हो। यद्यपि इसका ठोक ठीक 
निर्णय करना कठिन हे, रि इस अपश्च शका कष अन्त- 
होता ही और पुरानो हिन्दी का कद्दांसे आर'भ दोता दे, 
तथापि १२बी' सदीका मध्य भाग अपञ्र'शके अस्स और 


आधुनिक भाषाओंकं उदयक्का काल यथाकथ चित्‌ माना. 


ज्ञां सकता है। इस प्रकार यह . स्पष्ट हो जात! हो, कि 
पहले मूळ भांषासे वेदिक स'स्छृतको उत्पत्ति हुई और 


` फिर उसने कर-छट या सुधर कर साहित्यिक रूप धारण 


किया, पर सांथ हदी बह वोळचाळकी भाषा भी बनो रहो) 

` भारतकी आधुनिक भाषाए' । 

` अन्तर'ग और बहिर'ग भाषाएं--आधुनिक भार- 
तीय भाषांओंके विवेचनासे सिद्ध होता हो, कि कुछ 
भाषाएं तो पूर्वागत आर्यो'की भाषाओंसे स'व'ध रखती 
हैं. जे इस समय भो मध्य देशके चारो' ओर फली 
हुई हे और कुछ परागत आरयों की भाषाओ से संबद्ध दो । 
इस आधार पर द्वोनेडे और ग्रियस'नने भारतकी आधु 
निकः भाषाओं के दो मुख्य विभाग किये हे । उनमेसे 


एक विसागरो सांषाए' ते उन प्रदेशोर्े बोलो ज्ञाती हे. 
जञ इस मध्यदेशके अन्तर्गत है और दूलरे विभांगकी 
_भाषांए उन प्रदेशांके चारों ओरके देशेंमें अर्थात्‌ काश्मीर 


पश्चिमी प'जाव,- सिन्घ, मदाराष्ट्र, मध्य मारत, उडोसा, 
बिहारचे बङ्गाल तथा आओसाममें बालो जाती हे । पक 


'गुजरात प्रदेश हो ऐसा हो जिसमें बोळो जानेवालो माषा- 


का संबंध  वहिर'ग भाषाओ से नहीं, वरन अन्तर'ग 
भाषाओ से हैं, और इसका कारण कदाचित्‌ यही हे, कि 
किसी समय इस रुजरात प्रदेश पर मथुराचाळोने विज्ञय 
प्राप्त की थो और मथुरा नगरी उसो मध्यरदेशके अन्तर्गत 
हो 

अन्तरंग और वहिरंग भाषाओ में भमेद यह है, कि 
अन्तर'ग भांषाओ में वहुधा 'ख' का ठीक उच्चारण द्वोता 
है, पर घहिर'ग भांषाओंके भाषी शुद्ध दन्त्य 'स' का 
उतना स्पष्ट उच्चारण नदी कर सकते । घे उसका उच्चा 
रण कुछ कुछ ताळव्य 'श' अथवा सू न्य '७' के समान 
करते हैं । उक्त दोनो' भाषाओ'ने पक सौर अत्तर यहद है, 
कि बहिर'ग भाषाओ'"की सूतकालिक क्रियाओं के साघा- 


` रण रूपोसे हो उनका पुरुष ओर बचन मालूम हो जातां 


है, पर अतर'ग भांपाओ में सभी पुरुषोंमें उन क्रियाओंका 
रूप एक-सा रहता है । हिन्दीमें 'में गया?, 'घह गथा! और 
तू ग्या! सबमें गया! समान हे, पर मराठीने पोळी! से 
दी 'में गया” को बोघ होतो है और 'गेळा? से बह गया 
का। तात्पर्य यह कि बदिर'ग भाषाओं की भूतक्षाछिक 
क्रियाओंमें सर्वेनात भी अत्वसु त हेप्ता है, पर अन्तर'ग 
भाषाओंम यह वात नही' पाई ज्ञाती । 
परन्तु इस मतका अब खंडन होने छगा है और दीनो 
प्रकारको भाषाओंके सेदके जे कारण ऊपर दिला गये 


: है वे अन्यथा सिद्ध है, जैसे 'सः का 'ह' हो जाना केवळ .- 
- वदिर'गभाषाक्रा ही लक्षण नही है, पर अन्तर'ग मानो 


जानेवाली पश्चिमी दिन्दोमें ऐसा ही होता है। इसके | 
तस्य--तश्स--तास = ताह =ता (ताक, -ताहि इत्यादि) 
करिष्यति-करिस्सद््‌-करिसइ-करिहई-करिहे एवं केसरीसे 
केहरि जादि वहुतसे उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार 
बहिर ग मानो जानेवाली भाषाओंमें भी 'सः का प्रयोग 
पायो जाता है,. जोले--राजस्थोनी (जयपुरी) ऋरसो, ` 
पश्चिमी पञ्मावी-फरेसी इत्यादि । इसी. प्रकार सांख्या 
वाचकं 'स' का (३! प्रायः सभी मध्यक्रालीन तथा 


` आधुनिक आये भाषाओमे पाया जाता है। पश्चिमो 
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हिंन्दी और पश्चिमी पञ्जावी'आदिमें सांसिद्धिक साधम्य 
अवश्य है। अव यदि इच भाषाओंका भेद कर सकते हैं तो 
यों कर सहते हैं, कि पूवीं भांषाएँ कर्सरिप्रये|ग-प्रधान 
आग पश्चिमो कर्मणिप्रयोग प्रधान हातो हैं । 
भाषाओंका वर्गीकरण अन्तर ग 
सुख्य विभाग हैं--एक पश्चिमी और दुसरा उत्तरो । 
पश्चिभी विभागमे पश्चिमो हिन्दो, राजस्थानी, गुजराती 
और पञ्जाबी ये चार भोषाए' हैं आर उत्तरी विभागमें 
पश्चिमी पहांडी, मध्य पद्दाड़ी और पूयोँ पहाड़ी ये तीन 
शाषाप' हैं। वदिर ग भाषाओंके तोन मुख्प विभाग हैं-- 
उत्तर-पश्चिप्रो, दक्षिणो आर पूवो' । इनमेसे उत्तर- 
पश्चिमो विभागमं ऋश्मोरी, केादिस्वानी, पश्चिमी 
ज्ञावी और सिंचो यें चार भांबाएं हैं | दक्षिणो विभाग- 
में केवळ घऊ मराठी माषा दें और पूदों विभागमें उड्या 
विहारी, व'गला ओर आखोमो यें चार साषाप' हैं| 
पश्चिमी हिन्दी -पश्चिसी हिन्दो पश्चिमे प ज्ञावके 
, सरहिद नामक स्यानसे पूडीभांगमें प्रयाय तक बोलो जाती 
है। उत्तरमें इसका विस्तार हिमालयको तराई तक और 
दक्षिणमें चुन्दे खणड तथा मध्य प्रदेशके कुछ उत्तरी 
भागों तक है। इसकी हिन्दी या हि दुरुतानी, तज्ञ भाषा, 
कन्नोजी, बु 'देली आदि कई सुख्य बोल्यां हैं, जिनमें 
दृक्षिण-पूर्जं पंज्ञाबक्तो बांगडू और पूर्वी राजपुतामेको कुछ 
बेलियां भी सम्मिलित की ज्ञा सकती है। आधुनिक 
हिन्दी को इन बोलियॉके सम्वन्धमें पूरा विवेचन आणि 
चळ कर किया ज्ञायगा । 


शुद्ध हिन्दोमाषा दिल्ली और मेरठ के आस पासके 


में वोलो ज्ञाती है मौर बहो प्रायः सारे उत्तरो भारतको 
सादित्यको सो भाषां है। हिन्दी और उदका समस्त 
आधुनिक साहित्य इसी हिन्दुस्तानी या शुद्ध हिन्दी 
वोलीमें है। रुद्देखलण्डमें पहुंच कर यही भाषा कन्नौजी 
का रूप धोरण कर लेतो है । अम्त्रछैसे आगे बढ्ने पर 
पञ्चावी दो जाती है और गुड़गाँवके इक्षिणपूचेमें त्रजभाषा 
बन ज्ञाती है । यहाँ हम यह भी वतला देना चाहते हैं, कि 
इस भांषाका यह हिन्दुस्तानी नाम अङ्करेजोंका रखा हुआ 
है, इसका शुद्ध भारतीय नाम दिन्दी हो हे। उदू या 
रेता और दक्लिनो आदि इसके वही रूपान्तर हे, जो 
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भाषाओोंके दा | 


इसमें स'स्छृत शब्दको न्यूनता ओर अरवी तथा फारसी 
शब्रोंकी अधिकता करनेसे प्राप्त होते हे । 

इटावा, मथुरा और आगरा आदि चज भाषाके प्रधान 
क्षेत्र हे. । यह ग्वालियरके उत्तर-पश्चिमी विभाग ओर 
भरतपुर तथा काँकरौळीमें भो वोळो जाती हो | अधिक 
पश्चिम अथवा दक्षिण ज्ञाने पर यही राजस्थांनीका रूप 
धारण कर लेती हो । इस भाषाको उत्पत्ति शौरसेनी 
प्राकतले हे। इसका प्राचीन प्रसिद्ध साहित्य अत्रघोके 
साहित्यले भो अधिक ओर वढा चढ़ा दे । उत्तर 
भारतंके इधर चार पांच सो वर्षो के मघि हांश कतरियोंने 
इसी भाषामें कविताए' को दै.। उनमेंसे सूर, तुळसी, 
विहारी आदि अनेक ऐले कवि भो हो गये हैं जिन्होंने 
अपनो कवितांओ के कारण हो वहुत दूर दूर तक ख्यांति 
प्राप्त कर ली है ओर जो इसी कारण अमर दो गये हैं । 

कन्नौजी सा|षाका विस्तार इरावे और प्रयांगके वीचके 

शर्म है। यदद हरदोई ओर उन्नावके भी कुछ विभांगोंमें 
बोली ज्ञाती है। इसे वज्ञ भाषाका हो पक विकृत रूप 
समभना चाहिये । 

चुन्दे खरड और उसके आस पास जालौन, भांसो, 

हमोरपुर और मध्य प्रदेशके कुछ जिळेंमें घुन्द लो वोछी 
ज्ञातो दो, पर बांदेकी बोलो घु देली नहों, वघेलो दो । 
पन्नाके महाराज छत्रसाळके समयले बु'देलीमें भी कुछ 
साहित्य पाया ज्ञाता हो । इस प्रकार व्र भाषा, कन्नोजञ 
और बु देलीक़ा आपसमें वहुत सखन्ध दो। | 

पञ्जावके दञ्धिण-पुढीमें ज्ञा भाषो बोली जाती दो, उसके 
कई स्थानिक नाम हें। हिलांर आर भोंद्के गास. पाॉस 
हरियाना प्रान्तही बोलो 'हरियानी? कहलाती हौ और 
शतक, दिल्ली तथा करनालकी सांबा हिन्दो मांनी जाती 
हो । इसके भाषी मुख्यतः जार हे, इसलिये इसे जाडू भो 
बहते हैं। जिस प्रांतमें यह बाली वोलो जातो दो, उसका 


नाम वांगड़ हो, इसलिये इसे वांगट्ट भी कहते हे . 


इसका यही नाम कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 
इसे पश्चिमी हि'दो, पञ्जावो और मारब्राड़ोका मिथ्रण 


कहना चाहिये और. इसके चारों ओर ये हो तीनों भांषार _ 


बोलो भी जोती हैं । 
बिहारी भाषा--सारे बिहर प्रदेश भोर उसके आस. 


दिन्दीभाषा ._ 


१८ द 
र पास संयुक्त प्रदेश, छारा नागपुर और ब'गालमें कुछ दुर 


तक बिहारी भाषा बोलो जाती हे । यद्यपि वज्ञाल और 


उड़ोसाको तरह बिद्दारो भाषा भी मागध अपभ्रशसे हो 


. निकली हो, तथापि अनेक कारणोंसे इसकी गणना, | 
, दिदोरमे होती दौ और ठोक होतो हो । विहोरो भाषामें - 
मैथिली, मगद्दी और सोजपुरो तीन बोलियां हैं । मिथिला ' 


यो तिरहुत और उसके आस पासके कुछ सधानोंमें 


मैथिलो बोली जाती हो, पर उसका विशुद्ध रूप दरभगे- | ने ५ 
. में-पॉया जाता हे | इस साषाके प्राचीन कचिधोंमें विधा- : पूवी हिन्दीका प्रचार है। परन्तु इसका जितना अधिक 


 * पति ठाकुर बहुत दी प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवि हे। गये दें, ' 


' जिनको कवितांका,अब तक बहुत आदर होता हो । इस 
` क्षविताका अधिकांश सभी वातै प्रायः हिन्दो ही दद। 
_ प्राचोत्त कालमें यही प्रदेश मगध कदळांता था। इस 
भाषामें कोई साहित्य नहीं हो ! भोजपुरी बोली शाहा” 
बाद और उसके चारों ओर दूर दूर तक पश्चिमी विहार, 
> पूवो स युक्त प्रान्त, पाढामऊ! रांची, आज्ञमगढ़ आदि 
स्थानों या उनके कुछ अशोर्म थोड़े बहुत परिवर्तित 
' रूपो में बोली जातो हे । इस बे।छीके तीन उपविभाग 
.किंये. जञा सकते है-शुद्ध भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी 
« - और नागपुरियां। स युक्त प्र.म्तवाळांने पश्चिमी भेज 
पुरीका नाम 'पूर्वी' रख छोड़ा हे जें बहुत दी उपयुक्त 
“और सुन्दर हो, पर कमी कभी इस 'पुवों' से ऐसी 
भाषाओं का भो बोध होता हो जिनका भोजपुरीसे कुछ 
स'ब'ध ही नहीं हो। मेथिली और मंगहीमें परस्पर कुछ 
` विशेष सस्व घ हे और भेजपुरी इन देनेोंसे अळग हो । 
अः हिन्दी _अन्तरंग और वाहिर ग भोषाओं की मध्य- 
- बत्तो' मोषा पूवो दिदी दो । यह भाषा अद्ध मागधीको 
` ख्थांनांपन्न माची जाती हो और अवध, वघेछखंड, वु देल- 
__ खण्ड, छोटानांगपुर तथा मध्य प्रदेशके कुछ भागोंमें 
डी बाळी जाती हवे । इसमें अचधी, वघेढी झौर छत्तीस 
___ गढी ये तोन बोलियां सम्मिलित हैं । बघेली और 
| अबधीमें परस्पर बहुत थोड़ा अन्तर हे; पर मराठी और 
. उड्ियाका प्रज्ञाच पड़नेके कारण छत्तीसगढ़ी इन दे।नोंसे 


` बहुत भिन्न जान पड़ती ह । पर फिर भी अवधीके 
._.. साथ उसका घनिष्ठ स बन्ध देखनेमें आता हे) 
._.__ अबेधीन्वयेलो बोली संयुक्तप्रान्तके पूर्ण बुन्द्‌ ललएड, 


“विचार करनेके समय यह स्मरण 


बघेळखण्ड और जवलपुर तथा मंडला आदि जिलॉमें 
राळ जातो है। फतहपुर और बांदेके बोचमें जहां यमुना 
नदी बहती दै, उसके उत्तरमें जोर इलाद्वावाद जिलेकी 
दक्षिणो सीमा तक अवधी वोळी़ा प्रचार है और उसके 
दृक्षिणके परॉन्तोंमें बघेळोका । छत्तीसगढ़ . और उसके 


*आंस पॉस उदयपुर, कोरिया, सरगुजा आदि रियासंतोंमें 


छत्तीसगढ़ी वोली जाती दै। तोत्पर्यं यह, कि उत्तरमें 
नेपालकी तराईसे ले कर दक्षिणम वस्तर रियासत तक्ष 


विस्तार उत्तर-दक्षिणमें हैं उतना अधिक. एूर्ढापश्चिममें 
नहो' है। | 

हिन्दी पर अन्य भाषाओंको प्रभाव--हिल्दीके खंबंधमें 
रखना जाहिये, कि 
इसका उदय क्रमशः शौरसेनी और अद्भ मागधी भाहतों 
तथा शौरसेनो और अद्ध भागघो अपश्चशाँसे छुआ है। 
अतएव जब हम दिन्दीके शब्दोंकी उत्पत्ति तथा उसके 
व्याकरणके किसी अ'ग पर विचार-करते है', तब द्वमें यह 
ज्ञान लेता आवश्यक होता है, कि प्राते यो अपञ्च शोमे. 
उन शब्दके क्या रूप या व्याकरणके उस अ'गको कया 
व्यवस्थां होतो दै। . 

विदेशी प्रभाव--हमारी भाषा पर भारतबर्णकी अन्यात्य 
भाषाओं तथा विदेशियों को भाषाओझा भी कम प्रभाव 
नही' पड़ा है। द्रविड़ भाषाओंक्रे बहुतले शब्द शंसुछत 
और प्राङृतेमें मिळ गये है' और उनमेंसे होते 
हुए हिन्दी भाषामें आ गये हैं । उबग अक्षरोंके. 
विषयमें वहुतोंका यह. कहना हे, कि इनक आगमन « 
संस्कत और प्राकृतमें तथा उनसे हिन्दी भाषा- 
में द्रविड़ भाषाओंके प्रभावके कारण हुआ है । डॉकृर 
ग्रियर्सेनको सम्मति दो, कि द्रविड़ भाषाओंके केवळ 


“शब्द ही हमारी भाषाएं नह्ो' मिल गये हैं, वरन उनके 


'ब्याकरणका भी उस पर प्रभाव पड़ा हो द्रविड विभः ' 
क्तियांकी अनुरूपता हमारी विभक्तियांके जिस रूपं पोई 
गई, घही रूप अधिक ग्राह्य समभा गया । मिस्टर केलाग- 
का कहना दो, क्रि रवर्गके अक्षरोले आरंभ होनेवाळे 

अधिकांश शब्द द्रविड़ भाषांके हैं और प्राकृतेंसे हिन्दीमे ४ 
आये है । उन्होंने हिसाब लगा कर बताया दै, कि प्रेम- 
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सागरके रचर्राके अक्षरोंसे जारंभ दोनेचाले ८६ शब्रो'मैंसे 
१ रांस्कुसक्े तत्सम और ६८ प्रांकृतके तद्भव हैं और 
'क? से आरंभ होनेवाळे १२८ शाब्दो'मेंसे २१ तद्भव ओर 
१०७ तत्सम है। इससे यह सिदध।न्त निकालते हैं, हि 
सांरतवर्षके आदिम दविड़ निचांसियोंक्री भाषाओं हा ज्ञा 
प्रभाव आधुनिक भाषांओ पर - पड़ा हौ, घद्द प्राकृतो के 
द्वारा पड़ा हो । 
उघ कई अध्युनिक आर्य भाषाओ'के भो शब्द दिन्दी मे 
मिलने ळगे हैं, जेखे--मराठीके लागू, चाळू, वाजू आदि , 
शुञराततीके लोहनी, छुनबी, दड़तांल आदि ओर घ'गळा- 
के प्रोणपण, चूड़ान्त, भद्र छोग, गरप, नितान्त, खुचिधा 
दि । इसी प्रकार कुछ अनाये-साषाओंके शवर भी मिळे 
जो से--तामिळ पिल्हईसे पिडला, शुलुर ठुसे चुरुर ; 
हिन्दीके शब्दभाण्डार पर मुसलमानों और अङ्करेजांकी 
सायाओ'का शा कुछ कभ प्रभाव नदी पड़ा है.। घुसल 
सानोंकी साषाप' फारसी, अरबी “और तुकी सानी जातो 
हैं। इन तोनें भाषांओ'के शब्दो'का प्रयोग मुसलमानों 
_ द्वारा अधिक द्दोनेके कारण तथा झुसलमानोंका उत्तरी 
भारत पर बहुत अधिक. प्रभाव पड्तेके कारण ये शाब्द 
हमारो याळचालको भाषामें बहुत अधिऊतासे मिल गये 
हैं मार इसी कारण साहित्यङी शाषापं शी इनका प्रयोग 
चल पड़ा हो, पर वहां इस रातका ध्यान रखना चाहिये, 
' कि इनमेंखे अधिकांश शब्दोंका रूपात्मक विकाश 
हो कर हिन्दी भाषामें आगम हुआ हो । यदद पक साधॉ- 
.रण सिद्धान्त हो; कि ग्राह्य साषाका विज्ञातीय उच्चारण 
-प्राहक-भाषाके निकटतम सजातीथ उच्चारणके अनुकूल 


हो जांता हो। इसी सिद्धान्तके अनुसार सुसलमानी 


शब्दो'का भी हिन्दोमें रूपान्तर हुआ ह । 
सुसलमानी भाषाओं से आये हुप शब्दरांते आगमन, 
-विपर्यय और लो रांब'घो भेद भो प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं ; 
जोसे मद से मरद, फिक्र्से फिर, अमानतसे अनामत | 
. _इन भाषाओमें आये हुप कुछ शब्दो का यदि यहां 
निदे शं कर दियां जाय.तो अनुचित न होगा। सुभी सेके 
लिये इनके विभांग कर दिये जाये' तो और अच्छा हो । 


- राजकाज, लड़ाई, आखेट आदिके-अमीर, उमरा, खान- 


श 
तिब्वती छु गो; चीनी--चाय ; मलय--सावू इत्यादि । | 


दान, खिताव, ख्याल, खास, तख्त, ताज, दरवार, दौलत, 
नकोव, नचाव, वादशाह, मिर्जा, मोछिक, हज र, दजरत, 


कूच, कतार, काबू, खंजर, जखम, ज जीर, जमादार, तव ऊ, 


तंबू, तोप, दुश्मन, नगद, नेजा, फौज, फौत, वदाहुर, वजीर 
मनसवदार, रसद, रिसाळा, शिकार, शमशेर सरदार, . 
हळका हिश्मत आदि. | 

राजकर, शासन और द'डविघान आदि--ओळाद, मद म. 
शुमारी, आवाद, इस्तमरारी, वासिल, कव्जा, कसव', 
जज्ञाना, खारिज, गुमाएता, चाकर, जमा, जमीन, जायदांद 
तह॒वीछ, ताइळुक, दारोगा, दफ्तर, नाजिर, प्प्रादा, फिह- 
रिस्त, बाब, वोम, महंकमा, माक, मेहर, रेयत, शहर, 
सन, सरकार, सजा, हद्द, दिसाव, दिर ला, आइना, अदालत 
इजञद्दार, इळांका, उज, कसूर, काजी, कानून, खिळाफ, 
सिरिश्ता, सुलद्दनामा, जौजे, जवान, जब्त, जारी, जिरद, 
तकरार, तामोळ, दरजारत, दलील, दसतजत, नावालिग, । 
नालिश, पेशा, फ़रियांदी, - करार, वलरा, वाजाव्ता, 
सुकद्दमा, सु सिफ, रद, राय; रुजू, शिनाख्त, सफाई, . 
सालिस, दक, हाकिम, दाजत, हुलिया, दिफाजत आदि । 

. ध्मैसम्बन्धी आदि--चज्ञ, ओलिया, 'अदछा, इ जोळ, 
इवांद्त, ईमान, इसलाम, इंद, कवर, कफन, कलंदर, 
काफिर, कावा, गाजी, जछ।द, जुम्मा, तोवा, ताजिया, 
दरगाइ, दरवेश, दोन, दुआ, नवी, नमाज, निकाह, नूर, 
फरिस्ता, रोजा, विसिमिरळा, बुज्चुर्ग, मसजिद, सुदर म, 
मुरीद, मोमिन, सुल्ला, शरीयत्‌, शहोद, शिरनी, शिया, 
इदोस, हाळ आदि । 


विद्या, कल्ला, साहित्य संबंघी-अदव, आलिम, इज्जत, . . 


इस्तिद्दान, इदम, खत, गजल, तरज्ञुपा, दरद्‌, कसोदा, 
मजलिस, सुशी, रेखता, शरम, सितार, दहफ आदि । 

` विल्लासिता, व्यवसाय, . शिल्प आदि संबंधी--अस्तुरा, 
आइना, अखनो, अंगूर, अचकन, ` अतर, आतिशबाजी, 
आवनूस, अकर इमारत, कागज, कलफ़, कुलुफ, कोम” . 
ख्वाब; किशमिश, वफी , कोर्मा, कसाई, खरवूज्ञा, खाल, 
खानसामां, खस्ता, गन्न, गिदा गुलाव, गोशत, चरखा, 
चश्मा, चपकन, चाबुक, चिक, जरी, जर्दा, जवाहिरात, 
जामा, ज्ुलाव, ताफता, तकमा, तराजू, तसवीर, तकिया, 
दालोन, दस्ताना, दुवा, दूबीन, दचात, नार'गो, परदा, . 


पाजञाप्रो, पुलाव, फरोश, फोनूस, फुहारा, बरफ, 
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बॉगोचा, 
बादाम, युलबुळ, मलमल, लवादा, मलहम, मसाला, 
'मळाई, मिश्रो, मोना, मेज, रफू, रूपा रिकाव, रेशम, 
लगाम, शहनाई, शार, शीशी, संदूक, सुखो', खुराही, 
हुवा, हुक्का, हौज, होदा आदि । 

उन्न भिन्न देशवासियो के नाम-_अरव, अरमनी; यहुदी 
जंजवक, तिब्बती, विलायती, हवशी इत्यादि । 

साधारण बस्तुथो' भौर भाबों के छिये- अ'द्र, आवाज, 

अक्सर, आवहृदा, आसमान, असल, इछत कदम, कम, 
कायदा, कारखांना, कमर, खबर, खुराक, गरज, गरम, 
गुज़रान, चंदा, जल्दी, जानवर, जहाज, जिद्‌, तलाश, 
ताजा, दखल, दम, दरकार, दगा, दाना, दुकान, नकद, 


_ जमूना, नरम, निहांयत, नशो, पसंद, परो, फुरसत, वदः 


ज्ञात, च'दोवस्त, बददवाई, बेवकूफ, मजबूत, मियाँ, 
मुर्गा, सुळुक, यार, रकम, रोशनाई, वजन, सादो, साफ, 
हफ्ता, जार, दजम, हो शियांर, दजूम आदि । 

थोड़े से ठ॒क्कीं शब्दों को पृथक दिग्दश न कराना भी 


. उपयोगी होगा-- 


आग, उजबक (ओजवेक ), उदू ( भोदू == खेभा ), 


कळे'गा (कलगः ), कै ची ( कैची ), फाबू ( कापू-- चाल, 


अवसर, अधोनता, अधिकार, पकड़ ), इली ( कू _ळी = 


गुलाम ), कातका “ठे गा ( कुतका-दर्डा ), कोर्मा 


( कबुर्मा ), खातुन = महिला ( खातून ), खान, खां (खन 
खाकांत ), गळीचा ( कलीचा ), चकमक ( चकमक ), 
चाकू ( चाकू, ), चिक ( फा० खिग, तु० चिक्‌), त्मा 
(ठमया ), तुपक, तोप, तगाइ = सुखो चूनेका गड ढा 


(तार), तुरुङ (तुर्क), दरोगा (दारोगा), वसी 


(फा० वश्लशी, तु० वसी ), वावची , ( बावचो ), वह!- 


दुर, बीवी, बेगम ( बेगुम ), वकचा = वरडळ ( वळूचा ), 
सुचला, राश, सौगात, खुराक = पत्ता ( सुरांग ) और 


'चो! प्रत्यय जैसे मशाळची, खजानची इत्यादि । इनके 
` अतिरिक्त पठान ( पश्तान ), रोहिहळा ( पश्तो रोइ = 


>> 


पहाड़) आदि कुळ शब्द पश्तो भाषाके भो मिळते है! 


= यूरोपीय मापाओंके शब्द भी जैसा क्रि हम पहले 
` कह युके हैं; हमारी भाषात मिल गये हैं और वत्तेंमान 
े सममे ता बहुत अधिकतासे मिलते जाते हैं | इन 


शब्दों में से थोंड़े से शब्द ता पुर्त गाली भाषाके हैं, जैसे 
Gameपथ्से कॅमरा, Martello से मारतोळ, ८९।।००से 
नोलाम; कुछ फे च.माषाके, जैसे 02:०५ ॥-से कारतूस, 
FrancH्से ,फरासीसो, 4०६।2ऽसे अ गरेनन ; कुछ डच 
माषाके, जेसे 7:००।'से तुरुप ( वाशकां खेल ), 0००॥से 
बम ( गाडीका ) ; पर अ'गरैजी भाषाछे शब्दों को स'ख्या 
हमारी. भाषामें बहुत अधिक हो गई है और नित्य बढ़तो 
जा रही है। इनमेंसे कुछ ,शब्द तो तत्सम रूपमें आये 
है, पर अधिकांश शब्द तरक्ूवरूपमें आये है । तत्सम 
रूपमै आये हुप शब्दो के कुछ उदाहरण ये हे --इश्व, 
फुट, अमोनिया, बेल, विल, बोड, बॉट, वार, वजेट, 
बरन आदि। तञ्कव शब्दों के सब नें आगम, विप- 
य, लोप और विकारके नियमों का उपछ प्रभाव देख 
पड़ता है, जैखे-(१) १०१७०!०-से से पुरु, Recruit शंग- 


च 
oS 
| 


रूट, ०2९०से दज न, (२) ५७॥०']-से जनरळ, खे 
डेक्स, (३) 0-0०"से रपड, ए«7/४४०णालीे पदल्ूम, Magis 
४70 ८से मजजिल्टर, T,anterणसे ळाळहेय, Fundredweight 
से हडर या ह'डरवेर 7०४० त०ए-से हून इरी, Time 
से रेम, 7।०६०।-खे रिकट ९थांणं7०से छुने, ए०॥!ल्से 
कतली । इन उदोहरणो'के। देखनेसे यह स्पष्ट होता है, 
कि शब्दो' के रूपात्मक विकाशमें आगम, विपर्याय, लोप 
ओर विकारके नियमो मेसे कोई एक नियम किसी पक 
शब्दके रूपके परिब्रति त होनेमें नदी' लगता, वरन्‌ दो या 
अधिक नियम एक साथ लगते है । 

ऊपर ज्ञा .कुछ कहा गया है, उससे यह सुख्य 


- सिद्धान्त निकलता है, क्रि दिन्दो भाषामें प्राचीन आये, 


भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओ के ज्ञा शब्द आये 


, हैं, वे या ता तत्सम रुपमें हो आये हैं, अथवा तद्भव 


रूपरे। अधिकांश शब्द तद्भय रूपमे ही आये हैं । तत्सम 
शब्दो'की स'ख्या बहुत कम है, पर साथ हो यह प्रवृत्ति 
भी देख पडतो है, कि जा लोग प्राचोन आर्य भाषाओं. 
के अथवा विदेशों भांषाओ'के ज्ञात हैं, ये उन भाषाओं के 
शब्दों के तत्सम रूपमें हो व्यवद्दत करनेका उद्योग करते 
हैं। यह प्रवृत्ति यहां तक वढ़ रदो है, कि रूपा 
विकाशके सिद्धान्तांको भो परवा न करके छोग उने 
शब्दों को शुद्ध विदेशो या प्राचीन रूपमें ही अपनी भाषि 
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में रक्षित रखना चाहते हैं। इससे एकं ओर ता नधे 
.उच्चारणोंके लिये, जो हमारो _ साषामें वत्तेमान नहो' है, 
नये जिह नोंके वनानेकी आवशयकता उपस्थित हा गई है 
और दूसरी ओर हमारी भाषाकी पाचनशक्तिमें व्पाघात 
पहु'ल रदा है। संएछत, पारसी और अङ्करेजीके विद्वानों 
के यह उपान रखना चाहिये, फि अपने पाण्डित्यको 
कॉणके आणे वे कहो' अपनो मातृभाषाका विवर्ण और 
{छन्न सिन्नन कर दे । 
हिन्दीके विकोशकी अवस्थाए--(इन्दीक विकाश क्रमशः 
ताकत और अपक्ष शक्ते अनन्तर हुआ है । पर पिछली 
अपक्ष शपे भी हिन्दीके वीजञ बहुत स्पष्ट झूपमें दिलाई 
फड्ते-हैं। इस्लीलिये इस मध्यवत्तो अपञ्चाश भाषाको 
कुछ विद्वानोंने पुरानी हिन्दी माना है । यद्यपि 
अपश्च शक्की कविता बहुत पीछेक्री बची हुई भी मिळतो है 
परन्लु हिन्दोका बिकाश च'द्‌ बरदाईके समयसे स्पष्ट 
देख पड़ने लगता है । इसका समय १शवीं सदीका 
अन्ति अ भाग है। पण्न्दु उस समय भी इसकी 
भाषा अपश्च शसे बहुत भिन्न हो गई थी । अपश्च शका 
डदादरण नीचे द्या जाता है-- 
“मल्ल हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु । 
ह्ज्जेज' तु बयंसिअह जइ भग्गा घर एतु ॥१॥ 
पु्ते जाए' कवशु गुएु अबगुण कवण मुएण । 
जा वप्पीको सु हडी चम्पिजइ अवरेण'' ॥२॥. 
दोनों दोहे देमचन्दरके हैं जिनका जन्म स वत्‌ १ १४५में 
और खुत्यु स'० १२२९में हुईं थी । अतणच यद माना 
जञा सकता है, कि ये दोहे स ० १२००७ लगभाग अथवा 
उसके कुछ पूर्वा डिखे गये होंगे । अव हिन्दोके आदि 
कवि चन्दके कुछ छद्‌ छे कंर मिळाइये और देखिये 
दोनोंमें कहांतक समता है । 
“उच्चिष्ठ छंद चंदद्द वयन सुनत सुजंपिय नारि । 
तनु पबित्त पावन कविय उक्ति अनूठ़ उधारि ॥ . 
ताड़ी खुिय ब्रह्म दिविरा इक असर अदब्भुत्‌ । 
दिर्घ देह चख सीस मुष्प करना जस जप्पत ॥? 
हेमचन्द्र और च'दकीे कविताओंके मिळानेसे यह स्पष्ट 
विदित होता है, कि देमच दको कविता कुछ प्राचीन है 
और च'दकी उसको अपेक्षा कुछ अर्वाचीन ।. 
Vol. XRXV., 6 
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इल अचश्थामें यह माना जा सकता दै, कि द मच द- 
के समयसे पूर्व दिदीदा विकाश होने लग गया था 
और च॑दके समय तक उसका क्‌ छ कुछ रूप स्थिर हो 
गया था, अतएव दिन्दीका आदि काल हम स० १०५० 
के लगभग मान सकते हैं । 

चन्दका समकालीन अगनिङ् कवि हुआ है, जे! वुस्देल- 
खणडके प्रतापो राजा परमाळके दरवांरमें था । यद्यपि 
इस समथ उसका बनाया कोई ग्रन्थ नहीं मिळता, पर 
यह माचा जाता दे; कि उसके वनाये प्रन्थके आधार पर 
दी आरस्भमें 'आदइलण्ड' को रचना हुई थो । हिन्दोके 


- भन्मका समय भारतवर्ष के राजनीतिक डलर फेरका था ! 


उसके पहले होसे यहां सुसलमानोंका आना आरअ्भ हो 
गया था और इश्लाप भर्म के प्रखार तथा उत्कर्षवद्ध चमें 
उत्साही और हुढ़ संकठप सुसलमानों के आक्रमणोंके कारण 
भाश्तवासियोंका अपनी रक्षाकी चिंता छगो हुई थी। 
ऐसी अदस्थाने साहित्यकलाको वृद्धिकी किसको चिंता 
हा सती थी | पेले समथरमे ते! चे दी कचि सम्प्रानित हा 
सकते थे जा केवळ कळम चलानेमें ही निपुण न है, 
वरन्‌ तलवार चलानेमें भो सिद्धहस्त हो तथा सेनाके 
अग्रभागे रह कर अपनो वाणो द्वोरा सेनिकांका उत्साह 
बढ़ानेमे भी समर्थ दों । च'द और जगनिक ऐले हो 
कवि थे, इसीळिये उनको स्मृति अब तक वनो है । परन्तु 
उनके अनन्तर कोई सो वर्ष तक हिन्दी झा सिंदासन सूना 
देल पड़ता है । अतएव दिदीका आदि काळ संवत्‌ 
१०५० के लगभग भारश्स हो कर १३७५ तरू चलता है । 
इस काळें विशेष कर वोर-काव्य रचे गये थे) ये काव्य 
दो प्रकारको भांषाओ में लिखे ज्ञाते थे। पक भाषाका 
ढाँबा तो विछ राजस्थानी या शुन्रातो होता था 
जिसमें प्राकृतके पुराने शब्द भो बहुता यतसे मिळे रहते थे ! 
यह भांषा जो चारणोांने बहुत काळ पोछे तक चलतो रहो 
है, डिंगल ऋद्दलातो है। दुसरो भाषा एक सामान्य साहि- 
त्यिक भाषा थी जिसका व्यवहार ऐले विद्वान्‌ कबि करते 
थे जो अपनी रचनाको अधिक देशब्यापक बनाना चाहते 
थे । इसका ढाँचा पुरानी ब्रज़भाषाका होता थां जिसमें 
थोड़ा बहुत खड़ी या पज्ञाबोका भी मेल हे! ज्ञाता था | 
इसे पिज्ुुल भाषा कहने लगे थे। वास्तबमें हि'दोका संबंध 


; ह _ मजभापाका पूरा पूरा झप पकडू लिया था 


२२. 
इसी भाषासे हो। पृथवीराजरासां इसी साहित्यिक 
सामान्य मांषामें लिखा हुआ है । बीसलदेवरासाकी 
भाषा साहित्यिक नहीं हो । पर हां, यदद कदा जा सकता 
हो, कि उसके कविने जगद्द जगह अपनी रांजस्थांनो 
बेलीमें इस सामान्य सांदित्यिक भाषा ( दिंदी) को 


मिळानेका प्रयत्न अघश्ध किया ह । ; 
डिंगळके ्रम्थोंमें प्राचोनताको झलक उतनी नही 


है जितनी पिजूल शरभ्योंमें पाई ज्ञातो है । राजस्थानी 
कवियेनि अपनी भाषांको प्राचीनतांका गौरव देनेके लिये 
ज्ञान वृक कर प्राक्त अपश्च शके रूपोका अपनी कवितामें 
प्रयोग किया है! इससे भाषा वीरकाब्योपयोगी अवशयं 
हो जाती है, पर साथ हो उसमें दुरूइता भी मां जाती 
है 
इसके अनन्तर हिन्दीके विकासका मध्य काल आरम्भ 
होता द्वे जे ५२५ वर्षो' तक चलता हे । भाषाके विचार- 
से इस कालको हम दो मुख्य भागोंमें विभक्त कर अकते 
है-पक सं० १३७५-से १७०० तक और दूसरां १७०० से 
६६०० तक | प्रथम भागमें हिन्दीकी पुरानी बोलियां 
बदल कर त्रजभापा, अवधो और खड़ी वोलीका रूप 
_ धारण करतो दे और दूसरे भागमें प्रोढ़ता आती हो ; 
तथा अन्तम अवघी और व्रजभाषाका मिश्रण-सा हो 
जाता हो और काव्य भाषाका पक सामात्य रूप खड़ा हे 
जाता हो! इस काळके प्रथम भागमें राजनीतिक स्थिति 
डांवांडाल थो ! पीछेसे उसमें क्रमशः स्थिरता आई जा 
दूसरे भागम दृढ़ताका पहुंच कर पुनः डांवाँडील हो 
 गई। हिन्दीके विकाशकी चौथी अवस्था शांचत्‌ १६०० 
 मेआरंम होती हो। उसी समयसे हिन्दी गद्यका विकाश 
नियमितरुपसे आरंभ हुआ हे और खड़ी वेलोका प्रयोग 
"पथ और गद्य दोनेमें होने लगा दो । 
बजभाषा एक प्रकारसे चिर प्रतिष्ठित प्राचोन क्रावय- 
पाका विकसित रूप दो । प्रध्योराजरासॉम हो इसके 
` ढचिक्रा बहुत कुछ आभास मिळ जाता हौ--- 
“वि रिपुजय पुर्न को भये प्रथिराज नरिंद |” 
.. खूर्दासक रचनाक्राळका आरंभ संबत १५७५ के 
ळगभग मांना आता हर । उस समय तक काव्प-भापाने 


र के पर 
लि 


फिर भी 


हर < हिन्दीभाषा 


. उसमें क्या क्रिया, फ्यां सर्नताम और क्या अन्य शब्द 


सवमें प्रात तथा उअपञ्चशक्ता प्रभाव देखाई देता हो | 
पुरानी काव्य-माषाका प्रभाव ्रजभाषामें अब तक रक्षित 


होता हौ । 
उत्तर या वर्तमान कालमें सादित्यछी साषामें बरज्ञ- 


भाषां और अघधीका प्रचार घरता गया और खड़ी वोलो- | 


का प्रचार बढ़ता गयो। इधर इसका प्रचार इतना वहा, ` 
कि अब हिंन्दीका समस्त गय इस भांपामें लिखा आता 
हो और पद्यक्को रचना भो वहुलतासे इसीमें हो रदी दो । 

आधुनिक हिन्दी गद्य या खड़ी बाळीके आचार्या 
शुद्धताके पक्षपातो थे । चे लड़ी वेलीके साथ उर्दू या 
फारसीका मेळ देखना नद्दी चोहते थे। इशाइल्ला तक- 
की यहो सम्मति थी। उन्होंने हिन्दी छुर (सोको पुर! 
अपनी भाषामें न आने.दी, यद्यपि पारसी एचनाकी छूत- 
से वे अपनी भाषाको न बचा सके । इसी प्रद्धार आगरा- 
निवासी लढलू-ळालकी भाषामें बभ है ओर सदरू 
मिश्रको भाषामें पूरवीको छाया बच्ंमात हे, परन्तु सदा- 
खुखलालकी भाषा इन देनोंसे मुक्त हो । 

परन्तु अव राष्ट्रीय आन्दोळनमें सुसळाानोंके गा. 
मिलनेसे तथा हिन्दुओके. उनका मन रखनेके कारण 
एक नई स्थिति. उत्पन्न हो गई हे. । . चद्दी राष्ट्रीयता 
जिसके कारण पहले शुद्ध दिन्दोका आन्दोलन चला था, 
अब मिश्रणको पक्षपातिनी हो रहो ही और अपनी गौर- 
वान्वित परम्पराको नए कर राजनीतिक खर्गलाभकों 
आशा तथा आकांक्षा करती हे । अब प्रयत्न यह दो रदा 
दो, कि हिन्दी और उदू में लिपिभेद्के अतिरिक्त और कोई 
भेद न रद जाथ और ऐसी मिश्रित भापाका नाम हिन्दुः 
स्तानी रखा जाय। हिन्दो यदि हिन्दुस्तानी वन फर देशमें 
पकच्छत्र राज्य कर सके तो नाम और वेशभूषाका यह 
परिवर्रान मद्दार्ग न होगा, पर आशंका इस घातकी है, कि 


'अधचके पीछे पड़ कर दम ध्र चको भो नष्ट न कर दें । ' 


इस पताके सांध साथ साहित्य और बोलचाल 
तथा गद्य और पद्यको भाषाको पक करनेका उद्योग घरों 
मान युगकी विशेषता हो । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया ह, उसका विशेष संबध 
सादित्यकी भाषास हो | घोळचालमें ते अब्र तक अवधी 


समथय ७ EI 


“हिन्दीभाषा २३ 


वज्माषा और खड़ी बोलो अनेक स्थानिक सेदों और 
उपभेरोंके साथ प्रचलित हे, पर साधारण वे।लचाळको 
भांषा खड़ी चोळी ही हो । 
हिन्दीकी उपभाषाएं । 

दिन्दोके विकाशके भिन्न भिन्न कालोंमें भिन्न भिन्न 
बोछियोंके नाम दिये हे । इनमें मुख्य राजस्थानी; अवघो, 
ब्रज भाषा और खड़ी बोली हैं। बु'देछलण्डो स्थूल दृष्टिसे 
ब्रज्साषॉचे अन्तर्गत आतो दै। नीचे उनका अलग अलग 
विचार किया गया है | 

राजस्थानी भाषा---यह्‌ भांषा रांजरूथानमें बोलो जातो 
है । इसके पूवम त्रजभाषा और चु'देली, दक्षिणमें 
छु'देछो, भराडो, भीलो; खानदेशी और गुजराती, 
पश्चिमी पंजाबी तथा उत्तरमें पश्चिमी पंजावो और बागडू 
भाषाओं का प्रचार दो। इनमेंसे मराठी, सि'धो और 
पश्चिमी पंजावी बहिरंग शाखाको भाषाए' हैं और शेष 
सव अन्तर'ग शाखा की । र 

राश्ञस्थानो भाषाक्षी चार वेळयाँ है--मारवाड़ी, 
जयपुरी, मेवाती और माळवी इनके अनेक भेद उपभेर हैं । 
मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल नामसे प्रसिद्ध हो । 
जा केग घजभाषातें फचिता करते थे, उनकी भाषा 
पिंगल कदळाती थो और उससे भेद करनेके लिये मार- 
चाड़ी भाषाका उसीकी धानि पर गढा हुःशा डि गळ नाम 
पड़ा । जयपुरीमें भी सोहित्य दवे । दादूदयाळ और उनके 
शिष्य़ो को बाणी इसो भांषोमें दो | मेवाती और भाळचीपें 
किसी प्रक्तारके सांहित्यक्ता पता नढों चलो है | इन सिनत 
भिन्न वोलियेंकी वनावर पर ध्यान देनेसे यह प्रकट हाता 
हो, कि जयपुरों और मारवाडो शुजरातीसे, मेवाती ब्रज 
भाषांसे और माळवी बु'देलखंडोसे बहुत मिलतो जुळतो 
हो । राजस्थानी भाषा वाफ्य-पिन्यासके स ब धमे गुज 
रातोका अझुकरण करती हो। | = 

अवधी-इस भाषाका प्रचार अवघ, आगरा प्रदेश, 
वघेऽखंड, छे।टॉनागपुर और मध्य-प्रदेशके रई भागेंमे' 
दो। इसकी प्रचार-सोमाके !उसरमे' नेपालको पहाड़ी 
भाषा९', पश्चिमी पश्चिमी हिन्दी, पू्डमें बिहारी तथा 
उड्या भौर दक्षिणे मराठी भाषा बोलो जाती हृ । 

अवध्रीके अन्तर्गत.तीन मुझ बे।लियां ऐ--भवधी, | 


बघेली भोर छत्तीसगढ़ी] अवधो और वघेलीमें काह 
अन्तर नहीं है । वघेळखंडमें वोळो जानेके हो कारण वहां 
अवधीक्षा नाम वघेली पड़ गया हो । छत्तोसगढ़ो पर 
मराठी ओर उड़ियाका प्रभाब पड़ा दो आर इस कारण 
वद्द अवधीसे कुछ वातो में भिन्त दो गई दे । हिन्दी 
सादित्यमें अवधी सापाने पक प्रधान स्थान ग्रहण किया 
हो । इसके मुख्य दो कवि मलिक सुदस्मद जायसी और 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हे नी 
प्रजमाषा--यद्द अस्तर ग समुदाथको सवले मुख्य 
भाषा है। यह शोरसेनी प्रात औए शोरसेनो अपभ्न श 


को उत्तराधिक्रारिणी है | इसका मुख्य रूथांन धज- 


मण्डल हे, पर इसका प्रचार दक्षिणको ओर आगरे, भरत- 
पुर, धौलपुर और करोळीतें तथा ग्वालियरके पश्चिम 
भाग और जयपुरके पूर्व भांगमें है । उत्तरी ओर यह्‌ 
गुड़गांव जिलेके पूर्ण भाग तक वोळो जाती है । उत्तरः 
पूव की ओर इसका प्रचार चुळ दशहर, अळीगढ़, पटा, 
मेनपुरो, वदाऊ', बरेछी होते हुए नेनोत!लके तराई पर- 
गने तक चला गया है । इसका केन्द्र्स्थ!न मथुरा है, 
गौर वहांकी भाषा शुद्ध प्रजेभाषा है । इस केन्द्ररथान- 
से ज़िघर जिधर यह फोलो है, उधर उधरङी भाषाओं: 
से स'सर्ग हे।नेके कारणइसके रूपमें कुछ न कुछ चिकार 
हे! गया है। 

घुन्देली भोषा-बरत्रसे मिलतो जुळतो या उसको पक 
शाखा चु देलो या चु'देललंडो भो हो, जिसङो छाया 
कवियोंको भाष।में बराचर मिलतो दो। यद भाष/ 


'देलखण्ड, ग्वालियर और मध्य प्रदेशके कुछ जिलोमें _ 
खु 


बोली जाती हे । इसकी विस्तार-सोमाके पूच ओरको 
हिन्दोकी बघेली बोलो, उत्तर पश्चिमक्षी ओर वज्ञभाषा, 
दक्षिण पश्चिमकी ओर राजस्थांनो और दक्षिणको ओर 
मराठी भाषाका साघ्राज्य हो । उत्तर, पूष और पश्चिप्त- 
को ओर ते! यह क्रमशः उन दिशाओंमे बाली जानेचाली 
भाषाओंमें लीन हो ज्ञातो हे। वहां इसका मिश्र रूप 
देख पडता दो, पर दक्षिणको भोर यह सराउीले बहुत 
कम सिलती हो। यद्यपि इसकी कई बे।लियां बताई जातो 
हैं, पर चास्तवमे सव त इसका पक-सा ही रूप हो 
इधर उधर जे अत्तर देख पड़ता हे वह नामसालका ऐ | 


ब 


२४ 
खड़ी बोल्ली--अह भाषा मेरठके चारों ओरके प्रदे श- | 
में बोली ज्ञाती है । !दिलीमे' सुसलमानी शासनका केन्द्र 
के कारण विशेष रूपसे उन्होंने उसो प्रदेशकी भाषा 
खड़ी बोलीको अपनाया । यह कायी एक दिनमें नहों 
हुआ । अरब, पारस और सुति स्तानसे आये हुए सिपा- 
'दियोंको यहाँ वांछोंसे बातचीत करनेमें पहले बड़ी 
दिक्कत देती थो। न ये उनकी अरबी, पारसी समझते थे 
* और न चे इनकी !'दिन्दूवी” । पर विना चाँग-व्यवहारके 
काम चलना असम्मच था, अतः दोनोंने दोनेंफे कुछ कुछ 
शब्द सीख कर फिसी प्रकार आदान प्रदोनका राख्ता 
निकाला । - व 
झाजकल जैसे अङ्गरेजो पढ़े लिखे मी अपने नोकरसे 
'ए॒क ग्लास पानी? न मांग कर एक 'गिळास' यही मांगते 


ह, उसे उस समय सुल-खुल उच्चारण और परस्पर बोध | 


सौकर्यके अचुरोधसे वे लाग अपने 'ओजञवेक'का उजवक, 
` 'कुतका! का कातका कर लेने देते और खयं करते थे; 
एवं घे वरेहमन्‌-सुन कर भी नही चो'कते थे। जेसवाड़ो 
हिन्दी, परिडताऊ हिन्दी, वाबू इडुलिशकी तरह यदद उस 
'समय उदू हिन्दी कहळांती थी, पर पीछे भेदक उदू शब्द 
खयं भेद्य वन कर उसी प्रकार उस भांषाके लिये प्रयुक्त 
हाने ढगा जिस प्रक्नार 'सांस्छत चाक'के लिये केवल संस्छृत 
शब्द । मुसलमानोंने अपनों संस्छृतिके प्रचारका सबसे 
बड़ा साधत मान कर इस भांषाको खूब उन्नत क्रिया और 
जहां जहां फो लते गये, वे इसे अपने साथ लेते गये। उन्हा. 


 नेइसमें केवळ पारसी तथा अरवीके शब्दोंडी हो उनके 
` शुद्ध रूपमें अधिकता नहं कर दी, वहिझ उसके व्याकरण 


- पर भो पारसो, अरबी व्याकरणका रग चढाना आरस्भ 
कर दिया । इस अवस्थामें इसके दो रूप दो गये, एक तो 
. हिन्दी हो कराता रहा और दूसरा उर्दू नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । दोनोंके प्रचरित शब्दोंकी प्रहण करके; पर व्याक- 
दणका संघरन हिन्दी दोके अनुसार रख कर अङ्गरेशो'- 
ने इसका पक तीसरा रूप 'दिन्डुस्तॉनी' बनावा । अतएव 
इस खमय इस खड़ी बोळीके तीन रूप चत्त मान हे--(१) 


., शुद दिदी-जा (हदुओंङी साहित्यिक भाषा है और 
____ जञिसका प्रचार दिंदुओंमे है, (२) जिसका प्रचार 
विशेष कर सुसलमानेंमे' हो और जञा उनके सांहित्यकी 


हिन्दीभाषा 


और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हि'दुओ की घरके बाहर 
दी बाळचाळकी भाषा दो और ( ३) दिन्डुस्तानो-- 
जिसमे साधारणतः दि दी उदू देनोंके शब्द प्रयुक्त होते 
है और जिसका सब लाग चे।छचालमें व्यवदार करते हैं | 
इसमें अभो साहित्यको रखना बहुत कम हुई है, इस 
तीसरे रूपके मूळ्मे' राजनीतिक कारण हैं। 

यूगक्ञालमें खड़ी बेली केचल वोळ्चाळकीो भाएा थो] * 
सुसलमानेंने इसे अङ्गो कार किया और आरश्ममे उन्होंने 
इका साहित्यिक भाषा वनाचे गौरव सी पाया। 
जसो कि हम पळे लि चुके हैं, हि खड़ो वोळोका सब 
से पुराना नमूना जो अव तक प्रिछा है चइ नॉमदेवको 
कवितामें है। नामदेबक्षो छोड़ भी दिया जाय, तो हमें 
खड़ी बोळीका सदसे पहा कयि अमीर खु लरे मिळता 
है। खुसरेने हिन्दी कर अरचो पारसी शब्दे दा प्रचार 
बढ़ाने तथा हिन्दू-सुललमातोमें परस्पर क्ाव-विनियममे 
सहायता पहु चानेके उद्देशसे खालिकवारो नामका एक 
कोष पद्यमें बनाया था। कहते हैं, कि इस कोंबको लाखा ' 
प्रतियां छिल्नवा कर तथा ऊ गों पर ळद्दा कर सारे देशमें 
बॉडी गई थो'। अतपच अमीर खुसरे खड़ो वोलोके 
आदि कत्रि ही मही' हैं, वरन उन्होंने हिन्दी तथां पारसी 
अरवीमें परहपर आदान प्रदानमें भी अपने भरसक सह” 
यता पहुचाई है। घिछमकों १४बी' शताब्दीको खड़ी बालो 


` की ,कविताक्ञा नसूना खुसरोक्ती कवितामें अधिकतासे 


मिलता हैं। जैसे-- व 
` "ट्टो तोडके घरमें आया | 
अरतन बरतन सव सरकाया ॥ 
खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता | 
ए. सरि ] सांजन ? नां सरि कुत्ता ॥ 
स्याम बरन की हे एक नारी । 
माथे ऊपर क्षागे प्यारी ॥ 
. जो मानुष इस अरथके खोले । 
कुलेकी वह बोली बोले ॥” 
रद्दोम जानखांनाने भी खड़ी बो ळीमें :कविता की है। 
हिन्दी कवियों ने तथा कबीर, नानक, दादू भा दि सोने 


` भी अपनी कवितामें इस खड़ी वोळीक्ा प्रयोग किया हा. 


शोतळूकवि ( १७८० )ने खड़ी बे।लीमें बड़ी ही खुन्दर | 
रवनाफोहै। हक गे 


Me a I का >0 
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अतपच यद सिद्ध है, कि खड़ी बे।ळोका प्रचार कमसे , 
कम १६ैवो' सदोमें अवश्य था, पर सादित्यमें इसका | 
अधिक आद्र नही' थां। आनन्दको वात दे, कि अव घोरे 


_ धीरे खड़ी वोलोको ऋविताकी भाषा सरळ गद्यडी-सी दो 


रही है जो समयकी प्रत्नत्तिके अनुकूल तथां भाषा कविताके | 
भविष्यका योतक है । १८बी' सदीमें विशेषरूपे हिन्दीके ' 
यच्यकी रचना आरस्म हुई और इसके लिये खड़ी वोली | 
ग्रहण की गई । 

सरस्वत्‌ १६३७म गोळकुणड के वांदशाह खुलतोन इतरा - 
हीम ही छुत्यु पर उसका पुन्न सुइग्मद्‌ कुली कुतुबशाद् | 
गद्दी पर वेडा) पर दिन्दोका खड़ी बोळीवाला रूप हमें 
सादित्यमें १३०० दिण्के आरस्भमें अर्थात्‌ उद्‌ के आदि 
हति मुद्म्मद्‌ कुळीसे कोई ३०० वर्ष पहळे भी मिळता है। 
इसलिये यह कहना डो नही है, कि उद्‌ के आधार पर 
जड़ी वोलीकां रूप प्रस्तुत हुआ । सुइस्मद्‌ कुछीके कई सौ 
धर्ष पहलेखे उदू पर बज्ञकी काॉव्यमयी भाषाका प्रभाव 
पड़ चुका था। सुसलमानो'की उदू कवितामें भो बज्ञ- 
भाषांके रस-परिपुए शब्दो'का वरांवर और निस कोच 
झयोग होता था। पीछेके उदू कदियो ने इस काव्य 
भाषाके शब्दैंसि अपना पीछा छुडा कर भौर खड़ी वोळो- ' 
को अरबी तथां पारसी वेषभूष!से खुसञ्जित करके उसे | 
स्वतन्ल्न रूप दे दियां। अतएव यह कहना तो ठोक हे, कि 
उद बास्तवमें 'हिन्दी'की विभाषा!हे, पर यह ऋद्दनाखर्ज था | 
अनुचित है, कि उर्दू के आधार पर हिन्दी खड़ी हुई दे । 


i 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हम पदले कहद झुक हे, कि उदू भाषा हिन्दी को विभाषा 
थो। इसका जन्म हि दीस हुआ और उसका दुग्घ-पोन 
करके यह पाछित पोंबित हुई । पर जब यह शक्तिसम्पन्न 
हा गई, इसमें अपने पैरा पर लड़ होनेकी शक्ति आ 
गई और सुसलमानांके छाड़ प्यारसे यह सपने सूलरूप 
भूल कर अपने पृष्ठ-पोषक्नोकों दो सव कुछ समझने लग 
गई, तब इसने क्रमशः स्वतन्लता प्राप्त करनेका उद्योग 
किया । इस प्रकार उदू' निरन्तर हिन्दीसे अलग दोने- 
का उद्योग करतो आ रहो है । चार बातोमें हिन्दीसे 
उदू की सिन्नता हो रद्दी है-- 

(१) उद्‌'में अरबी-पारसीके शब्दोंका अधिकतासे 
प्रयोग हो रहा है और बद भी तद्द <पमें नहों, अपितु | 
तत्सम रूपमें। . i 
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(२) उद्‌ पर पारसोके व्याकरणका प्रभाव बहुत अधि- 
कतासे पड़ रहा है । उदू शब्दो'के वहुवचन हिन्दी के 
अनुसार न वन कर पारसीक अनुसार वस रदे हैँ ।. 

(३) सवध कारकको विभक्तिके स्थानमें “पको 
इज्ञाफत करके शब्दो'का समस्त रूप वनाय। जांता दे, 
करण और अपादान कारककी विभक्ति 'से'के .सथानमें 
अज? शब्दका प्रयोग होता है । अधिकरण. कारकको 
विभक्ति मेके स्थानमें भी 'द्रका प्रयोग होता हैं । 

(8) हिन्दी और उदू की सबसे अधिक विभिन्नता चाय, 
बिन्यासमें देख पड़ती दै । हिन्दी के वाक्यें शब्दो'का 
क्रम इस प्रकार दोत। हैं, कि पहले कर्ता, फिर कमं और 
अन्तमें क्रिया ; पर उदू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती हैं, कि 
इस क्रममे' उलर फेर हे।। उदूमे क्रियः कभी कभो 
कर्ता के पहले भी रख इते हैं । जेसे--'राजा इंदरका 
आना! न फ़इ कर 'आना राजा इदरका' कहते हैं। इसी 
प्रकार यह न कह कर कि 'उसने एक नोकरसे पूछ।' यद 
फहे गे--'एक नौकरसे उसने पूछा ।' 

हिन्दुस्तानो भांषाके विषयगे इतना हो कहना हे, कि 
इसकी सुष्टि अ'गरेज्ञी राजनोतिके कारण हुई दे । हिन्दी 
और उदू दोनों भ।पांओ को मिला कर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओ के शब्दो मे से ज्ञा शब्द वहुत अधिक प्रचलित 
हैं, उन्हे' ले कर तथां हिन्दो व्याकरणक सूत्रमे पिरे! 
कर इस भाषाके!तयह रूप दिया जञा रदा है ३ 

विशेष विवरण हिदी साहित्य शब्दमें देखो | 


-हिन्ही ब्यांकरण--जिस शास्म शब्दोंके शुद्ध रूप और 


प्रयोगके नियमका निरूपण होता है, उसे उपाकरण 


कहते हैं । व्यांकरणके नियम असर लिखों हुई भाषाके 
आघार पर निश्चित किये जाते हैं क्योंकि उसमें शब्दों - 
का प्रयोग बोलो हुई भाषी अपेक्षा अधिक सावधानी- 
से किया जाता है। व्याकरण शबइका अर्थ 'भही भांति 
समकना! है। व्यॉकरणमें वे नियम समाये जात हैं 


जा शिष्ट जनोंके द्वारा स्वीकृत शब्दांके रूपो ओर प्रयोगों - 
में दिक्षाई देते है । 


व्याकरणे विभांग--व्याकरण भाषा स बन्धी शास्त्र है 


क राय साहब श्यामसन्दर दासजीके “हिन्दी भोषा और 


साहित्य'में विस्तृत आलोचनो द्रष्टव्य । 


| 


दिन्दो-व्याकरण 
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और भाषाका सुख्य अ'ग वाकय दै। वाकय शब्दों से 
बनता है और शब्द प्रायः घूलध्वनियेंसे। (ि्ली हुई भाषा- 
से एक मूलध्प्रतिके लिये अकसर एक चिद्द न रहता है, 
जिसे वर्ण कहते दै' । घण, शब्द और वाकप्रके विचारले 
व्याकरणके तीन प्रधान विभांग होते है',. वर्णविचार, 
शब्दसाधन और व!क्यविन्यास । बर्णविचार विभागमें 
वर्णो'के.आकार, उच्चारण भौर उनके मेलसे शब्द बनाने- 
के नियम दिये जाते है'। शब्दाधनमें शब्दके भेद 


` रूपास्तर और ब्युत्पत्तिका वर्णन रता है। वाक्यः 


बिस्पासमें वाक्यॉक अवयधोंकां परस्पर सबंध वतांया 
ज्ञांता है और शब्दोंसे वाक्य वनानेकें नियम दिये ज्ञात 
है! । | 
बर्ण'-विचार--वर्णविचार व्याकरणवके उस भागको 

कहते दै जिसमें वर्णो'के मकार, भेद, उच्चारण तथा 

उनके मेलसे शब्द बनानेके नियमे निरूपण होता दै । 

बर्ण उस मूल-ध्वनिका नाम है जिसके खण्ड न हो सके 

जोसे, भ, इ, क, ख इत्यादि । ं 

हिन्दी वर्णमाळामे' ४४ .वर्ण है' जिनके दो भेद है, 

स्वर और ध्यञ्जन । स्वर वही है जिसकां उच्चारण आपे 

आप होता है और जो व्यञ्चनोंके उच्चारणमें सहायता 

पहु'चाता है। इसं प्रकारके स्त्रर हिन्दीमें ११ है, यथा-- 
अ, मं, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, प, पे, ओ, ओ। व्यञ्जन वद्दी 
चर्ण है जो बिना स्वरकी सद्दायताके नहीं बोळे जा 
सकते | क-से ले कर ह-तक ३३ व्यञ्जन हे । व्यञ्चनोंमे 
दो चर्ण और हे, अचुस्व्रार और बिसर्ग। अनुस्वारका 
चिह स्वरके ऊपर एक बि'दी और विसरांका थिह स्वरके 

आगे दो विदियां हैं, जोसे अ, अः) 

अनुस्वार और विसर्गी शब्द देखो | | 
बर्णो का उच्चारण और वगीकरण मुल्क जिस भागः 
से जिस अक्षरका उच्चारण होता है, उसे उस अक्षरक्रा 


| 


स्थान कहते है'। स्थानमेदसे चर्णे'क नीचे लिखे अनु- | 


सार वर्ग होते दै'-- 
कण्ठ्य-जिनका उच्चारण क'ठसे द्वोता है अर्थात्‌ 


` भ,मा, ल, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग | 


तालब्य--जिंनका उच्चारण तासे होता है अर्थात्‌ 
इई, र) छ, ज, भ, डा, य और श। 


मूख स्प--जिनका उच्चारण सूद्धासे दोता है अर्थात्‌ 
र,ठ,ड,ढ,ण, र और ष। . 
दन्त्य--जिनका उच्चारण ऊपरके दाँतों पर ज्ञीभ 
ळगानेसे होता है अर्थात्‌ त, था द्‌, ध, ना छ और स 
ऑष्छय--जिनक्ला उच्चारण ओटठोंसे होता है जोसे, 
उ, ऊ, प, फ, व, भे; भें | 
अनुनासिझ--जिनकां उच्चारण सुल और नासिका- 
से होता है अर्थात्‌ ङ, अ, ण, न, म और अनुस्वार । 
क'ड तालव्य--जिनका उच्चारण कह ओर तालुसे 
होता हो, ज से प, ऐ। 
क उेष्ठ्य-जिसका उच्चारण क ठ और ओजसे होता 
है, ज्ञोसे ओ और औ। 
दृ'त्येष्व्य-जिनका उच्चारण दांतों ओर ओठोंसे होता 
है, जोसे ब । 
शब्द-साधन । 
एब्दःसाधन व्याकरणके उस विभागच कहत है 
जिसमे' शब्देंके मेद, रूपान्सर और व्युत्पस्तिक्ा निरूपण 
क्रिया जाता दै। 
शब्द उसीके कहत हे, जा एक थां अधिक अक्षरों- 
के मेछले बना दो और जिसका कुछ अर्थ निकले, जो से 
घोड़ा, किताव । परस्पर सव ० रखनेयाके द या 
अधिक शब्देंके जिनसे पूरी बात नद्दी' जानी ज्ञाती, 
वाक्यांश कहत दे, जोसे पेइसे गिरां हुआ, सबका सव 


इत्यादि। पक पूर्ण बिचार व्यक्त करनेवाला शब्दससूद 


वाक्य कददलाता है, ज्ञेसे--विद्या विनय देती है, गाय 
घास जाती हे, इत्यादि । 

प्रथोगके अनुसार शब्दांकी भिन्न भिन्न ज्ञातियोंके शबद, 
भेद कहते हैं। शाब्दोंको भिन्न भिन्न जातियां वताना उनका 
वगीकरण कहळाता है। शब्दफे अर्थमे हेर-फेर करनेके 
लिये उस शब्दके रूपमें जे हेर-फेर होता दै, उसे रूपान्तर 
कहते हैं। रूपान्तरके अनुसार शब्दोंके दो भेद होते 6 | 
विकारी और अचिकारी । जिल शब्दके रूपमें कोई विकार 
होत है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैले--कुत्तासे कुत्ते, 
कुत्तों, कुत्ती । जिस शब्दके रूपमे काई विकार नहो दोता 
उसे अविकारी शब्द्‌ या अव्यय कद्दते हैं, जैले-परन्त। 


बिना, हठात । संज्ञा. सर्वनाम, विशेषण और किया | [ 


A 


: , रांगा, दळ | 
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विकारी शण्द हैं और क्रियाविशेषण, ख'ब'थःसूचक, 
ससुष्वयचाघक और विस्मयादि-चोथक्क अचिकारी शब्द 
या अध्यय हैं | 
विकारी शब्द स'ज्ञा--स'कज्षञा उसे इहते हैं जिससे 
किसी वस्तुका नाम सूचित दो, जेसे-चघोड़ा, हिमालय, 
स षाचे तीन भेद हैँ, आतिवाचक्र, घ्यक्ति- 
वाचक और भाववाचक | 
जिस स श्ञासे सम्पूर्ण पदार्थो' या उनके समूदोंका 
बाघ होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं; जेसे-मचुष्य 
पद्दाडु, नदी | | 
जिस स'ज्ञासे पक दी पदार्थ या पदार्थों के एक हो 
समूहका वो होता है, उसे व्यक्तिवांचक स ज्ञा कहते हैं ; 
जैसे-दाम, काशो, गंगा । 
जिस खज्ञासे पदार्थमें पाये ज्ञानेंवाले किसी घर्शका 
चाध होता है, उसे भाववाचक स'ज्ञा कहते हैं, जे से-- 
लंबाई, घुढ़ापा, चतुराई । भावचाचक संज्ञा अकसर तीन 
प्रकारके शब्दों ले बनाई जांती है, जातिवाचक सक्षासे, 
जञ से-लड़कपन, मित्रता, परिडताई। विशेषणसे, | 
गरमी, कठोरता, मिडास; कियासे, जे से-घबराहर, 
सज्ञावड, चढ़ाई । 
सर्गनाए-सचेनाम उस विकारों शब्दको कहत हे 
जञा किसो बदलाके बद्लेमें आवे। ज से मैं, तुम, वह । 
.हिन्दोमं सब मिला कर ११ सर्वानॉम है. जे से--मैं, तु, 
आप, यह, चद, सा, जा, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्ग- 
नाम के तीन पुरुष हात दै', उत्तम पुरुष में, हम ; मध्यम- 
पुरुष तू, तुम, आप ; अन्य पुरुष चह, घे, यइ; सो, जे।, 
कौन, क्या, कोई, कुछ । ॥पनेसे बड़े दरजेवाळे मञुष्यके 
लिये 'तुम'के वदले 'आप' का प्रयोग शिष्ठ और आवश्यक 
समका जातो है | विशेष विवरण सब न!म शब्दमें देखो | 
विशेषण--जिस चिकारी शब्दले स ज्ञाकी - व्याप्त 
मर्यादित दोती है, उसे विशेषण कहते है', जे से--बड़ा; 
दयाळु, भारी, इत्यादि। विशेषणके योगसे जिस सज्ञां- 
बी व्याप्ति मर्यादित होतो है, उस सश्ञाझो विशेष्य 
कहते है, जेसे चतुर बालरू, यहां चतुर विशेषण और 
चाळक विशेष्य है। इसी प्रकार और जगह ज्ञानना होगा । 


विशेषण, गुणवाचक विशेषण और स'ख्याबाचक विशेषण । 
सांर्गनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक 
सर्बनामांका छोड़ कर शेष सर्गनामोंका प्रयोग विशेषणक 


- समान होता है | जय ये शब्द अभी ले आत .है', तव सर्ग 


नाम होते है' और जव इनके साथ सज्ञां आतो है, तव 
ये विशेषण हाते है'। जेसे--' घावी आया है, वह बांदर 
खडा है।” इस वाकयमें वदद' सर्शीनाम है, क्योंकि वद 
घावी! स ज्ञाके वद्लेमें आया हे । 'बद्द घोवो नदी आंबा” 
यहां 'बद्द' घोबी स'कज्ञांकी व्याप्ति मर्यादित करता है, 
अथात्‌ उसका निश्चय वताता है । 

शुणवाचकविशेषण --गुणवांचक बिशेषणोंको स'ख्पा 
और सव विशेषणेको अपेक्षा अधिक रहनी हे । गुण 
याचक विशेषणेंक साथ होनताके अर्थानें 'सा' प्रत्यय 
जाडा जाता है) जेले - 'बड़ा-सा पेड', 'ऊ ची-सो दीवार', 
इत्यादि । 

संख्यावाचक विशेषणके तोन भेद दै, निश्चित 
स ख्यावाचक्र, अनिश्चित स'ख्यावाचक और परिमाण- 
बेघधक । न 

निश्चित स'ख्यावाचक विशेषणांसे घस्तुओंको 
निश्चित स ख्याका वोघ होता है। ज्ञेसे-पक लड़का, 
दश रुपये । 

जिस संख्यावाचक त्रिशेषणसे किसी निश्चित 
स ख्याकां वेध नहो' होतां, उसे अनिश्‍चित स ख्यावाचांक 
विशेषण कहते हैँ । जो ले--पएक्ष दुसरा, सव, बहुत, कम । 

परिमाण-वोधक विशेषणेंसे किरी बस्ठुकरी नाप या 
तौलका बोघ हाता है; जे से- आर, सव, ससूचा; कुछ, 
थोडा 

क्रिया--जिस विकारो शब्दके प्रथोगसे इम किसी 
वस्तुके विषयमे कुछ विधान «रते है, उसे क्रियो कहते है 
भोसे सोता है, सोया, खाता है, खाया । क्रियाके दे। भेद 
है, सकर्शक और अकर्शक । 


जिस धातुसे सूचित द्वानेचाले व्यापाशका फल कत्ता- 
से निकल कर किसी दूसरी बस्तु पर पड़ता है, उसे 


सकर्मक घातु कहते है” । जे से--'विल्लो चुदेको पकडतो 


विशेषणके सुख्य तोन सेद किये जाते है, सार्ननामिक | है! यहां क्रिया ब्यापारको फल बिल्ली” क्त्तासे निकल 


त्य 
RR जट हि हिन्दो व्याकरण 
क मकती व 
मोड शब्द-सांघन । 
हु व र व्यू ये 'पकड़ती' है, क्रिया रे कक 
6 व हे हे rN सश्ञामें लिहू, बचन और कारक होते हैं। स'शाके 
स.क दे । र 


जिस घातुसे सूचित दोनेवाळा. व्यापार और उस- 

को फल कर्ता ही पर पड़े, उसे अकम क घातु कहते 

__ हे जैसे 'छड़का रोता है”, यहां क्रियाका व्यापार और 

न ` उसका फल 'लड़का” कर्ता ही पर पड़ता है, इसलिये 

` (रोता है? क्रिया अकर्मक है! कोई कोई धातु प्रयोगके 

जा  अचुसार सकम क भार द आक्मक दोनों होते है', जैसे, 

___ खुजलांना, लजञांना, भूलना, घवराना, घिसना; वदलनां, 

पे'उता, ललचाना। जैसे हाथ खुञलाता है ( अ०) बद 
कर मेरा वदन खुजळाता है (स०) इत्यादि । 

स्का | देना, वत्तळांना, कहना, सुनाता ओर इन्हो अर्थो वे 

a दूसरे कई सकर्मक घातुओंके साथ दो दो कमे रहते ह । 

`. एकका नाम मुख्य कर्म और दुसरेकां नाम गौण्कर्श दै। 

-जिस कर्म से बहुधा पदार्थाका वोध होता है उसे मुख्य 

कमः और जे। बहुधा प्राणिवाचक् होता है उसे गौणकर्स 

कहते हैँ'। जेते, 'मा वच्चेकेो! दृध पिळाती है! यहां 
“मा? गोणकर्ग और 'दूध' मुख्य कर्म है। 

: विशेष विबरण क्रिया शब्दमें देखो । 
, अब्यय--जिससे क्रियाको कोई विशेषता जानी जातो 
है उसे क्रियाविशेषण या अव्यय कहते है'। जैसे, 


क 


वर्गोकरण तीन आधारें पर हो सकता है, प्रयाग, रूप 
आर अर्थ । प्रयेगके अनुसार क्रियाविशेषण तीन प्रकार- 
के होते दै, साधारण, ख योबक और. भनुबद्ध । ` 

जिन क्रियाविशेषणोंक्त प्रयाग किसी बाक्यमें सवत्र 
होता है, उन्हे साधारण क्रिया-विशेषण पद्दत हैं। जैले 
“हाय | अव तुम क्या करोगे, अरे | चह सांय कहां गया !" 
र जिनका सस्व ध किसी उपवाफ्यके साथ रहता है, 
उन्हे स योजक _क्रिया-दिशेषण कहते है', जैसे 'ज्ञव 
छड़का हो घळ वसा, तब में हो जीके क्‍या व.रू'गो।! 
जहां अभी समुद्र है, बहां पर किसी समय ज्ञ'गल था | 

अचुवद्ध क्रियाविशेषण चे है' जिनका प्रयोग अवधा- 
र रणके ह्ये किसो भी शब्द-भेदके साथ हे! सकता हैं, 
__ जैस. 'यद्द तो छिसीने घे।खा ही दिया है, मैंने उसे देखा 
तक नही !! विशेष विवरण अव्यय शबदमे देखो । 


> ग 


यहां, वहां, धीरे, अमी, बहुत, कम । क्रियां-विशेषणोंका . 


जिस रूपमें वस्तुकी जातिका अर्थात्‌ पुरूष या स्त्रीका बोध 
होता हो, उसे िङ्ग कहत है । हिन्दीमें दे! लिङ्ग हात हे', 
पुलिङ्ग और स्रीलिद्ठ । जिस स छासे पुरुषत्लका बाघ 


होता है, उसे पुलिङ्ग कदत है । जैसे, घोड़ा, बकरा, . | 


बैल । जिस स'क्षासे ख्ीत्वका बोध होता हे उसे 
ख्रीलिडु कहते है' जोसे घोड़ी; बकरी, गाय | 

हिन्दीमें लिङ्गका पूर्ण निर्णय करना कठिन हो। 
उसके लिये व्यापक और पूरे नियम नहीं वन सकत 
क्ये'कि इनके लिये भाषाक निश्चित उग्रवहारका 
आधार नही' हो, तथापि हि'दीमें छिङ्निणंय दो प्रकार- 
से किया ज्ञा सकता हो । (१) शब्दको अर्थले और (२) 
उसके रूपसे । वहुधा प्राणिधाचक शब्दों'का लिङ्ग 
अथ को अनुसार और अध्राणिवादाक शब्दका रूपके 
अनुसार निश्चित करते दै'। शेष शब्दों का लिङ्ग केबळ 
ब्यबद्दारक अजुसा! माता जाता हे ! 

जिन प्राणिवांचक स ज्ञाओ'से जेड़े का ज्ञान होता है 
उनमें .पुरुषबोंधक स न्ञाप' ए'छिङ्ग और जीवेधक खरी- 
छिङ्ग हातो है', जैसे 'पुरुष, घोड़ा, मोर घु'लिङ्ग ओर 
घोड़ी, मारनी सत्रीरिङ्ग हे' । 

हिन्दोमें अप्नाणिवाचक्र शब्दो फा लिङ्क आनना 
विशेष कठिन है, कयोंक्रि यह वात अधिझांशमे' व्यवहारके 


-अधोन है। अथे और रूप देनों ही साधनोंसे इन 


शब्दांका लिङ्ग जाननेमे' कठिनाई होतो है। 
किसी किसी चैपाढरणने अप्राणिबाचक स ज्ञाओ 
के अनुसार लिङ्ग निर्णय करनेके लिये कई नियप्र बनाये 


` हें। उनके मताचुसार भ्रहोंके नाम ( पृथ्वीको छोड ), 


धांतुओ के नाम ( चांदी, मिट्टी; धातुको छेड ), रल्लो'के 
नाम ( मणि; चुत्नी, छालड़ीका छाड़ ), पडो'के नाम 
( नीम, इमली, कचनारको छोड), अनाज्ञांके नाम (मक 
जभार, मू'ग, अरहरका छोड ), द्र्य-पदार्थो के नाम 
(छाछ, स्याही, मसिको छोड़), पु लिङ्ग है' और तिथियों- 


को नाम, नक्षत्रॉक नाम, किरानेक नाम ( तेजपाल और | 
कपूरको छोड ), भाजतांक नाम ( भात, रायता, दुन! 


मोइनभोगको छोड) ख्रीलिड दै । 


र म 
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हिस्दो-डप्राकरण--हिन्दी-सोहित्य 


वर्णमाछाक अक्षरोंमें इ, ई और ऋके छोड़ कर शेष 
शब्द पु'लिङ्ग हैं। [ 

फिर ये सव संज्ञाए' पुलिङ्ग है, (१) ऊनवा/चक 
स ज्ञाओके छोड़ शेष आक्वाराज्त सज्ञाप', जो से, कपड़ा, 
गन्ना, आटा | (२) जिन भावधाचक स ज्ञाओंक अन्तमे' 
ना, आव, पच, या पा होता है, असे, ज्ञाना, चढ़ाव, 
खडइंकपन, बुढ़ापा। (३) छदन्तक्ी आनान्त ख ज्ञाप 
जे से, लगान, नद्दान, उडान | 

सव इकारान्त स ज्ञाप स्रीलिड्ध है', १ नदी, चिट्ठी, 
रारी आदि ( पानी, घी, जी, मोती, दही, महीक छोड) 
२ ऊनवाचक आकारारत सक्षाप', जोसे पुड्या, 
कुड्या, ,खटिया, डिविया। ३ तकारान्त स ज्ञाप), 
जे से, रात; वात, खात, छत, भीत ( भात, खेत, सूत, 
यात और दांतके छाड़ ), ४ ऊकारांत स'ज्ञाए', जोसे 
बाळू, दारू, व्याळू, काडू ( आंसू , आलू, रताळू , टेसूको 
छे।ड्‌ ), ५ अचुस्वारान्त स'ज्ञाप', जोसे सरसों, खड़ाऊ', 
ज्ञाखां (काडा, गेह'का छेड), ६ सकारांत स'ज्ञाए', जोसे 
प्यास, मिठास, राख, सांस (निक्रास और कांसका छाड) 
'कृदून्तकी अकारान्त साज्ञांएं, जैसे छूट, मार, दौड़, 
समक्ष, पुकार, (खेळ, नाच, मेळ, बिगाड़, पोल सौर उतार 
को छोड़) और ८ जिन भाववाचक स ज्ञाओंके अन्तमें 
ट, घर या हर होता है, जैसे कर, सन्नावट, घवराहर, 
आदि । 

जिन उदू शब्दोंके अन्तमें 'आव' होता है, वे अकसर 

पु'लिङ्ग होते है जैसे शुळाब, जुळाव, जवाब, फवाव (परंतु 


शराब, मिहराव, किताव, कमखाव, ताव, स्रीलिड हैं). 


जिनके अन्तमें 'आर' या 'आन' होता, चे भो पुलिडू 
है, जैले वाज्ञार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, मकान, 
( दूकान, सरक्षार, तकरारकों छेड़ )। 

ईकारान्त उर्दू भाववांचक सज्ञाए' ख्रीलिङ्ग होती है, 
जैसे, गरीबो, गरमी, सरदो, वोमारो, चालाकी, तैयारी, 
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नवाबी । इसके सिवा शकारान्त ( ताश, होशरो छोड़ ), 


तकारान्त ( शरबत, वक्त, तख्त, तरतत, ब दोवर्त, 
दरख्तको छेड़ ) और आकारान्त उदू' स'ज्ञाए' ( सिफ 
इगाकेा छोड) भो ख्ीलिङ्ग है' । 


वचन, कारक, काळ, छइन्त, समाल आंदिक्ला विध- 
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रण इन्हो सव शब्दांमें सविस्तार लिखा जा चुका है, 


इस कारण यहां उनका विवरण नहो' किया गया | 
विशेष विबरण व्याकरण शब्दमें देखा | 


हिन्दी साहित्य--हि दी भाषाका साहित्य । 


हिन्दीभाषा देखे | 
उत्तरभारतके विस्तृत ओर विशाळ भूखंडमें विगत 
दजार वर्षो'से प्रचलित हिन्दी भाषाका साहित्भ भारतको 
जातीय और राष्ट्रीय आशाओं, आकांक्षाओं और 
स्थितियो'को जाननेछा अद्वितीय साधन है । अपनी 
विशालता, विस्तार और व्यापकताके कारण ही नही, 
भारतको सभ्यता और संस्कृति पररुपराक्री रक्षाके करने- 
के कारण भो हिन्दो-साहित्यकी महिमा और महत्त्व अपार 
है । मानद-हदयके सत्यं शिरां सुन्दर की अभिव्यञ्जनाके 
लिये और भारतके जातीय जीवनक अभिव्यक्तिके लिये 
हिन्दी साहित्यक प्रयास स्तुत्य और अह णोय हैं | भारत 
की प्राचीन आर्य सम्वता और आय स'रुकृति हिन्दी- 
साहित्यके नवीन वस्त्राभूषण धोरण कर नवोत र ग रूप- 
में विकसित हुई है औरं फूली फळी है । अपने परिघत्तन- 
शोल और गतिशील ज्ञीधनका प्रतिबिंद देल कर आज्ञ भो 
सम्पूणं उत्तरापथक़ा विशाळ जनसमूह हिन्दी साहित्य- 
का श्रेय स्वीकार करता है। 
भारतीय साहित्यकी सूल रागिणी समूइ-सुली हे, इस 
तथ्यको सदैव याद्‌ रखना चाहिये । हिन्दी साहित्य भो 
इसी परस्पराका पालन करता है । देशकालरी स्थितिके 
अनुरूप ज़्तताकी चित्ततृतिका प्रतिबिंब हिन्दोसं आदि- ` 
कोळसे हो मिळता है। समूहको चनि जब जब बदली है-- 
साहित्ययें सी परिवर्तन हुआ है । इस दृष्टिसे 'विद्वानोंने 
हिन्दो-साहित्यको प्रारस्भसे अब तक चार कालोंमें विभक्त 
किया है। 


(१) बीरगाथा काल १०५०से १४०० तक | 
(२) भक्तिकाल . १४००से १७०० तक | 
(३) रोतिकाल १७००से १८५० तक | 
(४) गद्यझाळ १८५०से अब तक । 


निश्चय हो ये तिथियां ज्योतिष अथव) गणितकी 
तिथियोंक्नी तरह नितान्त मकांट्य नहीं है', फिर भी 


न 


हिन्दी साहित्य 


३० 


हिन्दी साहित्यके सामान्य विधेचनमें थे सामान्यतः 
बिद्दानों द्वारा स्वीकार कर ळी गई हैं। 
बीरगांथाकाल | 


, दह युग घोर राजनीतिक हलचछ तथा अशांतिका 
था । सारतके सिन्ध आदि पश्चिमीय प्रदेशों पर अरवोके 
आक्रमण तो बहुत पढिलेसे प्रारंभ हो चुके ये और एफ 
विस्तृत भूभांग पर उनका आधिपत्य सो वहु कुछ 
स्थायो रोतिसे प्रतिष्ठित हो चुका था, परन्तु पीछे 
समस्त उत्तरापथ विदेशियों से पादोक्रान्त होने गा और 
सुसलमानो को विअयवेजयन्तो लाहौर, देली, सूलतान 
तथा अजमेर आदिं फद्दराने लगी। महमूद गडनषीके 
आक्रमणो' का यही युग था और शहांबुद्दोन मुहर्भद गोरी - 
ने भी इसो काळमें भारत-विजयक्ते लिये प्रयत्न किये थे । 
पहिळे तो इस देश पर विदेशियों के आक्रमण, स्थायी 
अधिकार.प्रा करके शासन दरनेके उद्देशयसे नहीं, 
केबल यहांकी अतुल सम्पत्ति लूर छे जानेकी इच्छासे 
हुआ करते थे । महमूद गजनवाने इसो आशयसे सत्तर 
बार चढ़ाई को थी और वह देशके विभिन्न र्थानो'से 
विपुळ सम्पत्ति ळे गया था। परन्तु कुछ समयके उप- 
' रास्त आक्रमणकारियो'के लक्ष्यमें परिवर्रान हुआ, घे कुछ 
तो धमंप्रचारकी इच्छासे और कुछ यहांको खुल-ससृद्धि- 
शाळी अवस्थां तथा विपूल धन धान्यसे आकृष्ट हो कर 
इस देश पर अधिकार _जञमानेकी चुनमें लगे । यहांके 
राजपूतो'ने उनके साथ लोहो खिया और घे उनके प्रयत्नो 
का निष्फळ करके उन्हे' बहुत समय तक पराजित करते 
रहे, जिससे उनके पैर पहले तो जम नद्दी' सके, पर घोरे 
घोरे राजपृत-शक्ति अन्तक ळहसे क्षीण हातो गई और 
अतमें उसे मुस्लिम शक्तिके प्रबल चेगके आगे सिर 
भू काना पड़ा | 


राजनीतिक हळचलके इस भीषण युगमें देशकी 
सामाजिक स्थिति कितनी शोचनीय दो गई थी, इस पर 
कम लोग व्यान देते ६' | जवस गुप्त साप्नाज्यका अत 
हुआ था ओर देश अनेक छोटे छोटे डुकडॉमे बंद गया था 
तवसे 'हर्षवद्ध नके अस्थायी राजत्वकालके बति 
कई शताब्दियो' तक सारे देशको पक सूत्रमें बांघनेका 


प्रयत्न हुआ हो मह्दो'। उलटे ग्रृह-कळदव्ही निर तर वृद्धि 
हही गई और विक्रमकी नवॉ, दशवी' तथो ग्यारदवी' 
शताब्दियांमें यह भोषण दोष अपनी चरम सीमा तक 
पहु'च गया । खगयर्वरोंमें अपने अपने शौय का प्रदर्शन 
करना एक साधारण बात थी, कभी कभी ते अपना बल 
दिखळाने या मन बद्दळानेके लिणे ही अकारण लड़ाई 
छेड़ दी जाती थो। विप्छवों और युद्धो आदिका यह 
अनंत क्रम समाजके लिए वहुत ही हातिझर सिद्ध हुआ। 
ज्ञा जीवन किसी समय ज्ञान-विज्ञांनको सूल खोत तथा 
विविध कलाओो'का आविर्माबक था, बह अविद्यांघकारमे' 
पड़ कर अनेक अधविश्वासेकों केन्द्र बन ज्या । जे 
लोण आसमुद्रकी क्षितीशोंक्े सांज्राज्यमे खु ससद्ध 
पूर्जक समय विताते थे, घे अपनो रक्षा तक कर सकनेमे' 
असमर्थ हा गधे | सोमनाथ पर सुसळमानोंके आक्रमणका 
प्रतिकार न कर मन्दिरमे' छिपे रहना और अन'गपालके 
हाथोके संयोगवश पोछे झूम पडले पर सारी सेनाका 
भाग खड़ा द्वोना दिन्दुओंके तत्कालीन खरम पतनका | 
सूचक है । यद्यपि अन्य स्थानोंमें मवळू बीरता प्रदर्शित 
करनेके अनेक एऐतिद्दासिक उल्ल ब मिलते है, परन्तु फिर 
भो ज्ञा समाज अपना भल घुरा तक पहिजाननेमें अस- 
मर्थ हो ज्ञावा है भौर जे अपने चिळासी तथा अदुरद्शों 
शासकोंके हो दवाथोंका पुतला वन जाता है उसका 
कल्याण कव तक हा सकता है । फळ वह हुआ, कि 
साधारण जनता तो तत्काछोन बृपतिछेंका आत्मार्पण 
करती गई और अपरिणामद्शी चूएतिथोंने घरमें ही बैर 
तथा फूटके वीज बो जिनका कडु फळ देश तथा जाति" 
का अर तक भोंगना पड़ रहा दे | द 
देशके जिस भूमागमे' जिल समय ऐसी अशांति 
तथा अंधक्षारकां साम्राज्य छाया हुआ था, उसी भू 
भागमें छगभग उसी समय अपश्र'श भाषाओं से उत्पन्न 
दो फर हिन्दी-सादित्य अपना शेशवक्रोल् व्यतीत कर रहा 
था। हिन्दीको इस शैशवावस्थामे' देशको जैसी स्थिति 
थो, उसीके अनुरूप उसका साहित्य भो विकसित हुआ | 
भीषण इळचळ तथा घोर अशांतिके डस युगमे बीर 
गाथाओं की हो रचना सभव थी, साहित्यको सब ते" 
सुली उन्नति उस कालमे' हो दो नही' सकती थो। यरद 
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तो साधारण वात है, कि जिस समय कोई देश लड़ाश्यों - 
में व्यस्त रता है और जिस कालमे' युद्धकी दो ध्वनि 
प्रधान रूपमे' व्याप्त रहतो है, उस कांलमे' वीरे।इळासिनी 
कविताओ'को दो यूज देश भरमें खुताई पड़ती हे। 
उस समथ एक तो अन्य प्रकारको रचवाए' होती दो 
नहीं और ज्ञो थोड़ो बहुत द्वोतो भो है, वे सुरक्षित न 
रह सकनेके कारण शीघ्र हो क्ालकदलित हो जातो हँ । 
हिन्‍्दोके आदि युगमें जो केघछ वोररसकी कविताएं 
मिळतो है, उसका यहो कारण है। 

यहां इस वातका भी उल्लेख कर देना आवश्यक 
दोगा, कि तत्कालीन कचिताकी रचना राजाओंके 
आश्रयमें ही इई, अतः उसमे राज्ञाश्चित कवितांको 
मायः सभी विशेषताप' मिलती हैं । यद्यपि उस 
काळके राजाओंको नोति देशके लिये हितकर नहीं थी 
ओर उनके पारस्परिक विद्वेष तथा स घर्ष से ज्ञा अग्नि 
प्रञ्घलित हुई, उसने देशकी स्वतन्ल्रताफो भसम करके 


| 


| 


| 
| 
| 


| 


दी सांस लिया, तथापि राज्ञाश्चत कविय की वाणी | 


अपने स्वामिथोंके कीति क.थनमें कभी कु'डित नही' हुई । 


उसका यह काय बराबर होता रहा | सारांश यह है, कि | 


उस समयके कवि प्रायः राजागोंको प्रसन्न रखने और | 


उनके त्योंका अधि समथन करनेमें ही अपने जोवनडी 
साथंकता समक बेठे थे | देशकी स्थिति और भविशप्रकी 
ओर उनका ध्यान ही न था । जिस सभय कवियोंकी 
ऐसी दीन अबस्था हा जाती है और जिस समय कविता- 
में उच्च आदर्शो का समावेश नही हाता, उस सम्य देश 
और जातिकी ऐसी दुद्‌ शा अवश्यश्भावी हो जाती है । 
दिन्दीके आदियुगर्मे अधिकांश ऐसे ही कवि हुए 
जिग्ह समाजको! स'घटित तथा खुब्यवस्थित कर उसे 
प्रिदेशीय आक्रप्रणांले रक्षा करनेमें समर्था वनानेकी उतनी 
चिता नदी थी जितनी अपने आश्रयदात।ओं को प्रश'सा 
वोरा स्वाथ साधन करने की थो । यही कारण है, कि 
जयच'द ओ से नृपतियेंकी काल्पनिक चीरगाधाप' रचने- 
वाले कबि ते हुप पर सदे बोरो'की पवित्र गाथाप' उस 
कारमें लिखी ही नही' गई ओर यदि लिखी भी गई हो 
तो अश्र उनका पता नदद है । 

इन राज्ञांश्रित कवियांकी रचनाओ में न तो| इतिहास- 
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सस्प्रत घटनाओों का हो अधिक उललेख मिलता हे और न 
उच्च प्रकारके कवित्प्रका दो उन्मेष पाया जाता दे | एक ता 
उस युगक्की रचनाएं अब अपने मूळ रूपमें मिळती दी 
नहो और ज्ञा कुछ मिळती मो हैं, उनमें ऐतिहासिक 
तथ्या से वहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है । ज्ञा कवि 
अपने अशिपतियोंको प्रसन्न करनेके लिये हो रचनाप' 
करेगा उसे बहुत कुछ इतिदृत्तक्री अवहेळना करनी पड़ेगी, 
साथ ही उसकी छतियोंतें हृदयके सच्चे भावोंका समभाव 
हीनेके कारण उच्च कोटिके कवित्वका स्फुरण न दो 
सकेगा । जद्दां केवळ प्रशंसा करना ददी उद्देश रह जाता 

है, वहां इतिद्दासको झोरसे दृष्टि हरा छेनो पडतो ई और 
नवनवेनन्‍्मेषशा लिनी प्रतिभाओं एक स'कोण क्षेत्रमें आवद्ध 
करना पड़ता है। इसी संकोर्ण क्षेत्रमें वह॒तो वदतों काष्य- 
घारा परम्परागत हो गई, जिससे भाट भारणेंकी जोविका 
ते चलतो रहो पर कविताकें उच्च लक्ष्पका चिश्मरण दो 
गया। पुरांनो रचनाओंमें थोड़ा वहुत परिवत्त न करके 
और उसे नवीन रूपमें खुदा कर राज़- सम्मान पानेको जञा 
कुप्रथा चारणोंमें चली उससे कविता ता छक्ष्य-श्रष्ट 
हाएी गई, साथ हो अनेक ऐतिहासिक विवरणका 
लोप भी हा गया। ग्रथोंमे झेपक इतने अधिक वढ 
चले कि चे मूळसे भी अधिर दो गये और मूळका 
पता लगना भी असंभव नहो' ते! कठिन अवशय हो | 
गया । यदि इस कुप्रधाक्ा अत हि दोके भक्त कव्यिंको 
छृपासे न हो गया होता भौर कविताका सम्पर्क राजा- 
श्रयसे इर कर जनसमूहको दादि क त्रत्तिसे न हो जाता, " 
तो अब तक हि'रो कविताको कितनी अथे।गति हा गई 
होतो, इसका सहजमे' अनुमान किया जा सकता हे ' इस 
युगके कवियेंकी रचनाओं में जद्मां तहां सञ्चे राष्ट्रोय | 
भाषोंकी भो कळक देख पड़ती है। देशाचुरागसे प्र रित 
हो कर देशक शल, ओंका सामना करनेक लिये वे अपने 
आश्रयदाताओंदो केवल अपनी वाणी द्वारा प्रोत्साहित | 
हो नहो करते थे, चरन्‌ समय पड़ने पर स्वय' तलवार 
हाथमे' ले कर मेदानमे' कूद पड़ते थे और इस प्रकार 
तलवार तथा कळप देनेंका चळांनेशो अपनी कुशलूताका 
परिचय देते थे । कमी कभी ये कवि देशके अतर्विद्रोदमे' 
सहायक हा कर वाणीका दुरुपयोग भी करते थे, पर यद 
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- उस कालको पक ऐसां व्यापक विशेषता थो, कि कविगण 
. उससे सर्घथा मुक्त नही' हो सकते थे । 
उस युगको कबिपोॉमे' उच्च कोटिको कवित्वकी 
कळक भो मिळतो है । यद्यपि जीवनके अनेक अगेंकी 
व्यॉपक तथां गंभीर ब्याख्या तत्कालीन कवितामे' नहो' 
पाई ज्ञाती, पर उन्होने अपनी कृतियोंमे चीरोंक चरित्र- 
' चिक्षणमे' नई नई रमणीय :उद्मावनाओो तथां अनेरु 
कोमळ सूक्तियेंका सु'दर समावेश किया है। इस काल- 
के कवियोंका युद्धवर्णन इतना मर्मस्पशों तथा सजीव . 
हुआ है, कि उनके सामने पीछेके कवियेंकी अचु- 


' प्रांसगर्भित किन्तु निज्ञीव रचनाएं नकल-सो जान 


_ पड़ती हा छि 


हिन्दीमें वीर गाधांए' दो रूपोमें मिळती है--कुछ तो 
प्रवन्ध का्योंके रूपमे और कुछ बोरगीतोंके रूपमें । 
प्रबन्धके रूपमे वीर-कविता करनेकी प्रणाली प्रायः सभो 
साहित्योंमें चिरकाळसे चलो भा रदी है । 
पुथ्थीराजरासा--पृथ्वीराजरासा समस्त वीरगाथा 
. युगकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रचना है। उस कालरी 
जितनी स्पष्ट कळक इस पक ग्र थमें मिलती है, उतनी दूसरे 


अनेक प्रथेमि नदी' मिलती । छ देका जितनां विस्तार 


तथां भाषाका जितना साहित्यिक सोष्टव इसमें मिलता 
हे, मन्यत्र उसका अल्पांश भी नदी दिखाई देतो। पूरो 


_ ज्ञीवन गाथा होनेके कारण इसमें वीरगीतोंक्री सी 


स'कोणेता तथा वर्णनांकी एकरूपता नहो' आने थाई है, 
वरन्‌ नबीनता-समन्वित कथानकांकी दी इसमें अधिऊता 
है. यद्यपि 'रामचरितमानस' अथवा 'पद्माचत'की भांति 
इसमें भावोंको गहनता तथा अभिनव करुपनाओंकी प्रचु- 
रता उतनी अधिक नही' है, परन्तु इस प्रथमं बोरभावों- 


_ को बड़ी सुरवर अभिब्यक्ति हुई दै और कही' कही' कोमळ 


फ़ल्पतार्ओँं तथा मनोद्दारिणी उक्तियो'से इसमें अपूर्ग 
काव्य चमत्कार आ गया है। रसात्मकतांके विचारसे 
उसकी गणना हिन्दीके थोड़े से उत्कृष्ट काव्य म्रस्थांपे हो 


बीर-गाथा-कालके प्रव घ काव्येंके रचयिताओ'.| सडू 
केदारका जिसने अयच दध्रकाश, मधुरुर्का जिसने जय- 
मय'कजसयन्ट्रिका, सार गधरका जिसने हम्मीर झाठ्य 
और नहूसिदका जिसने विज्ञयपांलरासो लिखा है, 


_ उरेल मिलता है, जिसले यह प्रकाशित होता दै, कि इस 


प्रझञारके काव्योंकी परस्थरा बहुत दिनों तक चली थो, पर 
राजपूतानेमें इस प्रकारको प्राबोन पुस्तकांको खेाज् न 
होने तथा अनेक ग्रन्धांके उनके माछिफोंके मोह, अविवेक 
अथवा अदूरदुर्शिताके क्षारण अंधेरी कोठरियोंमे बद्‌ 
पड़े रद्दनेके कारण इस पर'पराका पूरा पूर! इतिहास 
उपस्थित करनेको सामग्रोका सर्वथा अभाव दो रहा है। 
ई-छेत पृथ्वीराज. 
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ओढदहझांड--कुछ विद्वानोंने इसे चंदगरदोई-छत 
राखा प्रथक्ला हो एक खरड बतछाया है ओर इस दृष्टिसे 
इसे स्त्रतंत्न घ्र थके रूपमें ग्रहण नहीं किया हे, एरन्तु यह 
बात ठीक नदी' जान पड़ती। पृथ्योराजराले। तथा भाव्ह- 
खणडमें सबसे प्रधान भेद यह हे, रि पहिछा प्रथ दिइली- 
के अधिपति पृथ्यीराजञके द्रवांरो कविका लिखा होनेके 
कारण उसके छत्योंको बहुत अधिक उत्कर्ष प्रदान करतों 
है, पर'तु आद्हलएडमें यह वात नहीं पाई जातो । इस 
वीर गोतमें न तो पृथ्त्रोराजके चरित्रकी प्रधानतां भौर न _ 
उसकी वीर कृतियों की प्रशंसा हैं। ऐसा अझुमान किया 
जाता है, कि यह प्रथ प्राचोनरूपें जगनिक्का लिखा 
हुआ थां जो मददोषेके चंदेल-शासक परमांळके द्रवारमे 
रहता था | यह चंदेल-शासक्त पृथ्यीराज्ञका समकालोन 


. और कच्नोअके अधिपति ज्ञयचंदका मित्र तथा सामंत 


था। 3 
इस पुस्तकें प्रधानत। आल्हा औए ऊदळ (उद्यसिद) 
नोमक वोर क्षत्रियो' तथां साधारणतः उनके अनेक भाइयों 


और कुटुस्विषोको बीर-गाथाप' हें । आदह और ऊद्ल 


बनाफर शांखाके क्षत्रियांके चंशज थे और महेवेके | 
तत्कालीन चंदेछ अञ्रिपति परमालके सामंते[ तथा सेना" 
पतियोंमें थे । यद्यपि परमाळ अशक्त तथा सोरु शासक थां 


` सकती है । भाषाको प्राचीनताके कारण यह प्रथ अव 
'सांघारण जनताकं छिपे दुरूइ हो गया है । अन्यथा राष्ट्र 


् त्थानके इस युगं पृथ्वोराजरासाकी उपयोगिता बहुत 
. अधिक दो सक्ती थी । 


परन्तु उसकी खी मर्दना अपने वीर सासंतांकी सहायता. _ 
से कई बार पृथ्वीराज तकके आक्रमणेंको. विफल करने | 
में समर्थे हुई थो । आल्हा, ऊद्छ, लाखन, खुलखे आदि. 
, | नोर द्राताओं'को धाक तत्कालीन छोटे छोटे राज्यों पर _ 


ह्विन्दो-साहित्य | 


तो थो दो, कन्नौज असे (विस्तृत साम्राज्या अधिपति - 
जयचन्दं भी उनकी बोरताके आगे सिर भुकाता था । 
गलइखणडके योर-गीतोंमें इन्दी' वीर ञ्चाताओ के अनेक 
विवाहो" तथा प्रायः वाचत लड़ाइयेंका वर्णन है । उस 
समवक्षी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रत्येक विवाह- 
में वीर क्षलियोंके लिये अपनो वीरताका प्रदर्शन करना 
आवशयक होता था और झन्पापक्षराळांकी पराजित 
करने पर हो उन्हे कन्यासे विवाह करनेका अधिक्रार 
मिलता था। यद्यपि इस पुस्तक युद्धोका जितना 
विशाळ रूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें बहुत कुछ 


अतिशयोक्ति भी है, परन्तु यह निश्चित है, कि मद्दोधेके | 


इन वीर सदारोंने सफलतापूर्वक अनेक युद्ध किये थे और 


उनमें विजयी हो कर उन्‍्दो मे राजकन्याका अपहरण भो 


क्रिया था। पुस्तकके असम अत्यस्त करुण दृश्य 
उपस्थित होता है। सव बीर बनाफर युद्धमे मारे जांते हैं, 


उनकी रानियां सतो होनेके लिये अग्निक्नो शरण खेती है और 


बचे हुए कवल दो व्यक्ति आहा और उसका पुन्न इन्दळ 
गुह परित्याग कर, किसी कजरी वनम जा वसते हे । इस 
कजरीवनका ठोक ठीक पता अनो तक नहो' ळग सका 
हे। यह कोई कविकहिपत स्थान ज्ञान पड़ता है जिससे 
निर्शनता तथा अन्धकांरकी व्य॑ज्ञना हेती है| 

इस चोर-गीतमें अनेक शुद्धो का वर्णन बहुत कुछ पक 
दो प्रकारसे हुआ है, साथ हो इसमें अनेक भौगोलिक 
अशुद्धियां भी पाई जातो हैं, परन्तु साधारण पांठकोंके 
लिये इसके वर्णनोंमें बड़ा आकषण है। यद्यपि इसमें 
साहित्यिक शुणोंकी बहुत कुछ न्यूदता पाई जातो है, पर 
उत्तर भारतके प्रायः सभी परदेशोंमें इसका प्रचार है। इस- 
में वर्णित युद्धों की भयानकता यद्यपि बहुत झुछ बढ़ा 
चढ़ा कर अङ्कित की गई है, परन्तु युद्ध अवश्य हुए थे 
ओर उनमें वीर वनाफरोंको. अनेक बार विजय भो हुई थी। 
यद्यपि जगनिकछत आरहाखरड अब अपने पूर्वरुपमें नहो' 
मिलता और उसके आधुनिक संख्करणेंमें भाषाझी 
नवीनता तथा घरनाओ'का प्रक्षेप प्रत्यक्ष देख पड़ता है 
फिर भी यह एक महत्वपूर्ण रचना है। - 

अमीर खुतरो--जिस प्रकार चंद वरदाई आदि घोरगाथा- 


कारोंकी रचनामें तत्कालीन हिदू. मचोव्वसिक़ा परिचय 
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मिळता है ओर दिन्दुओ'के राज्द्रवारेंकी अवरुधाका 
अभिज्ञान दोता है, उसो प्रकार अमीर खुसरोकी रचनाओं 
में इम सुसळमानोंके उन मनोताचोंको कळक पाते दें जो 
उनके इस दैशमें आ कर वस जानेके उपरान्त यहांकों 
परिसिचितिसे प्रभावान्वत हा कर तथा यद्दांकी आवश्य- 
कताओ का ध्यान रख छर उत्पन्न हुए थे । इस विचार- 
से यद्यपि इम खुसराकी छतियोमें साधारण जनतांक्षी 
चित्तवृत्तिधोकी छाप नद्दी' पाते परंतु तत्कालीन हिथति- 
से परिचित द्वोनेके लिये इमे उनको उपयोगिता अवश्य 
सवोकत करतो पड़ेगी ।* भाषाक विकाशको इृशिसे 
खुसराकी मसनविधों तथा पददेलियोका और भी अधिक 
महत्व हे । खुसरो द्वारा प्रयुक्त लडो वेलोके शुद्ध भार-. 
सोय खरूपमे' अरव और पारसके शाब्दोंक्ञी भरमार कर- 
के आज कछके छलिम उद्‌ वोळनेचाले जव आधुनिक 
हि'दीको उदू ले उत्पन्न वतळाने लगते हैं, तव उनके भ्रम 
निवारणार्थ खुसरोकी रचनांओंका ज्ञा सद्दारा लेना 
पडता दो यहद तो हो दी, भारतीय साषा शासरके पक अंग- 
को पूर्टिके लिये उपकरण घन कर सद्दायता देनेमे' भी 
उनकी कृतियोंने कम काम नहो' किया द्वो । 

पर तु खुसरीको कविताका वास्तविक रहरुप समभांने- 
के लिये हमके। तत्कालीन कलाओं पर सी ध्यान देना 
हांगा । उनकी कुछ रचनाए' पारसीमें और कुछ हिन्दी में 
पाई ज्ञांती है' और कुछ रचनाओं में मिश्चित भाषाका प्रयोग 
दिखाई देता ६ । जब दम उस समयको वास्तुकला और 
संगोतकला पर ध्यान देते हैं तो उनमें हिन्दू और मुसळ- 
मान आदर्श का सेल पाते हे । ऐसा जान पड़ता है, कि 
उस समय हिन्दू सुसळमानेंमें पररुपर बहुत कुछ आदान- 
प्रदान प्रारम्भ हो गयां-था। यद्यपि साहित्यमें हिन्दीके 
वीरगाथाकाळ. तक अपनी पूर्वे परम्पराफा परित्याग 
नहों पाया जाता, परन्तु यहांो साघांमे बहुत कुछ 
बिदेशोय शब्द आने लगे थे। अमोर खुसरोने अपना 
"जालिकवारो” कोष तय्यार करके भाषाके .आदान- 
प्रदांनमें बहुत बड़ी सहायता पहु चाई थो। उसके कुछ 
छाल उपरान्त साहित्यमें साचोंक़ा आदान-प्रदान भो 
आर'स हुआ । इस प्रकार हम खुलरोको कवितामें युग 
प्रवत्तं नका पहुत कुछ पूर्वाभास पाते है" । 
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भक्तिकाळ | | 
_ स'तकवि--प्रसिद्ध धीरशिरोमणि हग्मीरदेवके पतनके वाद 
दिन्दोसादित्यमे बीरगथा्ॉको रचनां शिथिल पड़ गई | 
थी। कबोर भादि सत कविया'के जन्मकें समय हिन्दू 
जातिकी यदी दशा हो रदी थी । वह समय आर परिस्थिति 
अनोश्वरवाद्‌के लिए बहुत दी उपयुक्त थो । यदि उसको 
कदर चल पड़ती तो उसा रुकना कदाचित्‌ कठिन हा 
जाता । पर तु कबोर आदिने बड़े दी कौशलसे इस अब- 
सश्से लाभ उठा करःजनताको भक्तिमाग को ओर प्रशृत्त 
क्रिया और मक्तिभावका प्रचांर झिया । प्रत्येक प्र हार- 
की भक्तिके लिये जनता इल समय तैयार नही थी । 
.मूत्तियोंही अशक्तता. मि० स'० १०८१मे' वड़ी स्पष्टतासे 
प्रकट दे चुकी थी, जब कि महसूद गजनवीने आत्म- 
.रक्षासे विरत, दाथ पर हाथ रखे हुए श्रद्धालुओ'के` 
देखते देखतों सेमनाथका म'दिर नष्ट करके उनमेंसे 
हजारो को तलवारको घाट उतारा था और लूटमें अपना 
घन प्रास किया था। गजेर्द्रकी एक ही टेर सुन कर दौड़ 
- झानेवाळे, और प्राइसे उसकी रक्षा करनेवांल सणुण 
भगवान्‌ जनताके घोरसे घोट स'कट कालमें भी उसझी 
रक्षाक लिए आंत हुये न दिखाई दिप | अतएव उनकी 
मोर जनताको सहस! प्रयत्त कर सना. अस भव 
था । प॒ढरपुरके भक्त-शिरोमणि नामदेवको सशुण भक्ति 
जनताको आकृष्ट न कर सकी । छे।गोंने उसका वेसा 


_ अनुसरण न हिया जसा आंगे चळ फर कवोर आदि 


सत कविथोंका हिया और अतमें उन्हें भी ज्ञानाश्रित 
तिर्गुण भक्तिकी ओर झूकना पड़ां। उस समय परि- 
स्थिति केवल निरांकारं और निगु'ण घ्रह्मकी भक्तिके हो 
अनुकूछ थो, यद्यपि निगु'णझही शक्तिका भली भांति 
अनुभव नही किया जा सकता था, उसका आभासमाल 
'मिळ सकता था। पर प्रबळ जळधारामें बहते हुए मनुष्य» 
के लिये वद्द कूटस्थ मचुष्य या चट्टान दिस कामकी 


. ज्ञा उसकी रक्षाको लिये तत्परता न दिखळावे ? उसको 
. ओर वद्द फर आता हुआ तिनका भी ज्ञोबनकी आशा 


.पुनरुद्दी्त कर देता है और उसीड़ा सहारा पानेके लिप 


चह अनायास दाथ बढ़ा देता है। सःत कचियोंने 
° अपनी निग , 
' . अपनी निगु ण भक्तिक द्वारो भारतीय जनताक हृदय- 
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में यदो आशा उत्पन्न का आर उसे कुछ अधिक सपंयं 


तक विपत्तिकी इस अथाह जलराशिक ऊपर वने रहनेरी | 


उत्तेजना दी | यद्यपि सद्दायताको आशासे आणे बढ़े हुए, 
हाथक्षा वास्तविक सहारा सुण भक्तिसे हो मिळा और 
कोवळ राप्रभक्ति दी -उसे किनारे पर लगा कर सर्वथा 


निरापद कर सको, पर इले जनता पर हे!नेबारे 


केवीर, दादू, रैदास आदि स'तोंके उपकारका महत्त्व 
कम नदी द जाता । कवीर यदि जनताको शक्तिकां 
ओर न प्रवृत्त करतें ते. षया यद सभव था कि लोग 
इस प्रकार आखे मूद करके सु! चुछसीको भ्रण कर 
लेते? सारांश यह क्रि सत कवियांकां आविर्भाव ऐसे 


समयमें हुआ जव सुसलमानोांके अत्याचाशेंसे पीड़ित . 


भारतीय जनता के अपने जीजित रदनेझो आशा तक नदो 
रह गई थी और न उसमें अपने आपके जञोवित रखने- 
की इच्छां ही शेष थो । उसे खत्यु या घर्मपरिवत नक 
अतिरिक्त और काई उपाय हो नद्दी' देख पड़ता था । यद्यपि 
धर्मशील तस्वज्ञो ने सगुण उपासनाले आगे पढ़ते बढ़ते 
निगु"ण उपासना तक पहुचनेका खुगम भार्ग बतलाया 


है और वाघ्तवमें यह तत्व युक्तिसंगत भो ज्ञान पड़ता 


है, पर उस समध जनताको सशुण उपासनी निःसा- 
रताका परिचय मिल चुका था और उस परखे उसका 


[चश्बास भो उठ चुका थां। अतएव कबीरकों अपनो 


ध्यवेस्था उलरनी पड़ी। सुतळमान सी निएु णोप'स% 
थे । अतएव उनसे मिळते जुळत पथ पर छगा कर कबो! 
भादिने हिन्दू जनताको स'तोष और शांति प्रदान करनेका 
उद्योग किया । यद्यपि इस उद्योगते' उन्हें पूरो पूरो 
सफलता नही' हुई, तथापि यह हर्ट है कि कबीर 
निशु णबादने तुळसी और सूरके सशुणतादके लिये मार्ग 
परिष्कृत कर दिया और उत्तरीय भारदके माबो घमेमय़ 
जोवनके डिये उसे बहुत कुछ स'रक्षत और परिष्छत 
कर दिया | कवीर देखे | र 

जिस समय निगु'ण स'त कवियों का आविर्भाव हुआ 
था, वह समय ही भक्तिको लहरका था। उस लहरो 


बढ़ानेके प्रवल कारण प्रस्तुत थे। भारतीय अद्वोतवाद 


आर सुसरमानी पक्षेश्वरवादके भेदको ओर ध्यान नदी | 
दिया गया और दोनोंके विचित्र मिधणके रूपमे ति्ठण ५5 
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भक्तिमार्ग चल पड़ा । रामानन्द्के बारह शिष्पोंमे'से | क्तिक विशेषताओ'का स ्लेपमें उठेन करते है । * 
कुछ इस मार्मके प्रवर्त्ानमें प्रवन्त हुए तिनमेंसे कवोर अवःतकके अनुस घानोंके अनुसार महात्मा कवीर- 
प्रसुख थे। शेषमें सेता, पन्ना, भवान द, पीपा और | दासका जन्म स'चत्‌ १४५६ और स्त्यु-स'वत्‌ १७७५ . 
रैदास थे, परतु उनका उतना प्रभाव न पड़ा जितना | मानां जाता है। यद्यपि निश्चयपूथंक नहों' कहा जा 
.कवीर्क्ा । सकता, फिर भी सत्र वातो' पर विवार करनेसे इस मतके 
सुसलमाचो'के आगमनसे हिन्दू समाज पर पक और | ठोक दोनेकी अधिक संभावना हे किये त्राह्मणी या 
प्रभाव पड़ा । पददलित शूद्रोंकी दृष्टिकां उन्मेष ए गया ।| किसी हिन्दू खीके गर्भासे उत्पन्न और मुसलमान परि- 
उन्होंने देखां झि सुसळमानांमे' द्विजों और शूद्रॉका भेद | चारमें लालित पोठित हुए। कदाचित्‌ उन हां वाल्यकाल 
नही' है। सदधमों होनेके कारण घे सव पक हैं, उनसे मगदरमें बीता था और घे पीछेल्ते काशीमें आ कर वसे 
व्यवसायने उनमे कोई सेद नही डाला हैं, न उनमे 
कोई छोटा है. और न कोई बड़ा | अतपव इन | 
डब्राए- हुए शूद्रॉमे'से कुछ ऐसे महात्मा 
निङले जिन्होंने मचुष्यांकहो पकता उद्धोषित करानेका 
विचार किया। इस नवोत्थित अक्तितर गरें सम्मिलित 
होनेके कारण हिन्दू समाजा प्रचलित सेद्‌ भावके विरुद्ध 
आन्दोन होने लगा । राभानन्द्ञीने सवके लिये भक्तिका | 
मार्ग खेल द्यो । नामदेव दरजी, रैदास चमार, दादू 
घुनिया, कवीर ज्ुळाहा आदि समाजको नोची श्रे णोके हो 
थे पर उनका नाम आज तक आद्रसे लिया जाता है। 
शुद्ध साहित्यिक हुएले देखने पर भो हप स'त कवियों- 
का पक विशेष स्थान पाते हैं। यह ठोक है फि विद्दारो 
और केशव आदिकी-सो भाष।को प्रांबळताका अभिमान 
पे कवि नहीं कर सकते और न खूर, छुळसोळी सरसता | 
आर व्यापकता दी इनकी ऋवितामें पाई जाती है। ज्ञायसो- 
ने प्रतिके नाना रूपोके साथ अपने हृदयको जसो एक- 
रूपता दिखायी है अनेक निगु ण स्टत'कवि उतनी 
सफलतासे वद नहीं दिखा सके। यद सब होते हुए भी 
इन कबियोंका स्थान हिन्दोसादित्यमें अत्य'त उत्कर्षणं | “कबीर | 
तथा उच्च समझा ज्ञायगा । भाषाको प्रांजछता कम होत | थे जदांसे अन्तकालके कुछ पहले उन्हे पुनः मगद्दर ज्ञाना 
` हुप भी उसमें प्रभावोत्रादकता बहुत दै भौ८ उनको पड़ा हो! प्रसिद्ध स्वामी रामानन्दके। इन्होंने अएना 
तीव्रता ते भावों में व्यांपकृताळी बहुत कुछ ध्री हो जाती | गुरु खीकार किया था । कुछ ले।गोंका यह भी मत हे | 
है। उनके स देशोंमें जा महत्ता हो उनके, उपदेशोंमें ज्ञा | क्रि उनके गुरु शेख तकी नामक कोई सूफी सुसलमान | 
उदारता ह', उ की सारी उक्तियोंमे. जा प्रभावेरपद्कता | ककोर ये | घर्मदास और सुरत गोपाळ नामके उनके « 
दे, वद निश्चय हो उच्च कोटिको हो। कवि, के लिये | दो चेले हुप) कबोरको सत्युके पोछे धर्मदासने छत्तोस- 
> उन्होंने कबिता नदो' को है। | गढ़में ऋषोरप'थक्नी एक अळग शाखा चलाई और सुरत 
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: अब हम कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत कवियो की बेय- | गोपाळ क्राशीवाळो शाखाको गहोके अधिकारी हुए | ये लर: 


> र is 


>> 


हा 


हिन्दो-सा दित्य 


हेह 


«वीरके साथ प्रायः लोईका नाम भो लिया जाता है। | 
सम्भवतः लाई उतकी पल्लो और कमळ उनकापुत्र था। 
. कबीर बहुभ्रत थे। उनको सत्स गले वेदान्व, उप- 
निषदं और पौराणिक कथाओं का थोड़ा शान हो गया 
था, परन्तु वैदांका उन्हे कुछ भी ज्ञान नही' था । कवीर- 
दास सरळ जोवनके पक्षपाती तथा अहि साके समथक 


थे। उन्होने शाक्तोंक्ी वड़ी निदा की है। 


जैसे कबोरका जवन स'सारसे ऊपर उठा हुआ था 
चसे ही उनका काव्य भो साधारण कोटिसे ऊ'चा है। 
कवीरदांस छन्दशाखसे अनसिज् थे, यहां तकु कि ये 
दोहो के भी पि'गळही लखराद पर न चढ़ा सके। 
मात्राओं के घर बड़ जॉनेका भरिता उनके लिये व्यथ थी 
परन्तु साथ ही कबोरमें प्रतिभा थो, मौलिकता थी। 
कवीरकी भाषाका निर्णय करना टेढ़ी खोर है; क्योंकि 
बद्र खिचडी है। फवीरकी रचनामें कई भाषाओं के शब्द 
'मिछते हैं परन्तु भाषाका निर्णय प्रायः शब्दोंसे नहो 
होता । 
कबीर पढ लिखे नहो' थे, इसीले उत्त पर वाहरो 


स्थिरता उनमें नही' मिळती । यहद भी संभव है क्रि 
उन्होने ज्ञान-वूंक कर अनेक प्रान्तोंके शब्दका प्रयोग 


किया द्वो । 


कबीर दी हिन्दोके सर्दा प्रथम रद्दस्यवांदी कवि हुए ।. 
सभी सत कवियोमें थोड़ा बहुत रदर्यवांद मिलता है 


पर उनका कांव्य ।वशेषक्र कवीरक्षा ही ऋणी है। बंगळा- 


के वर्रामान कवीन्द्र रवीन्द्को भी ऋबीरका आण खीकार 
करगा पड़गा। हिन्दीकी वर्तमान काव्य-प्रगतिमें भी 
कवीरके रदस्यवादक्रो छाप देख पडतो है। 

कबीर पहु चे हुप हानी थे। उनका ज्ञान पोथियोंको 
नकळ नहीं था थर न वह सुनो सुनाई धातो का बेमेल 
भांडार ही था। पढ़े लिख तो घे थे नहो, परन्त 


सत्स गसे भी जो बाते मालूम हुई' उन्हे' चे अपनी | ॐ 


` ।वचारधाराके द्वारां मानसिक पाचनसे सर्च था अपनी हो 


वना ठेनेका प्रय करते थे । कबीर देखो । 
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प्रभाव बहुत अधिक पड़े । . भाषा और व्याकरणकी क 


जहो लाहौरके निवासी थे । इन्होंने प्रारस्ममें चेचाहिक 
जीवन व्यतीत किया था और इणहे' चन्द और लक्ष्मीचरू 
कर जव संन्यास ग्रह किया, तत्र कदो जाता है हरि 
उनको मेट महात्मा कवीरसे हुई थी। ऋषीरके उपदेशों- 
का उत्त पर विशेष प्रभाव पड़ा था। उचके श्रथ साहवमें 


कवोरकी वाणी भो संग्रदीत है। नांनळजी पज्ञावके 
निवासी थे और पञ्जाव सुसलमानोंक्रा भान केन्द्र था | 
इसलाम घ्म और हिन्दू धर्मे स घर्णके कारण पज्ञावने 
ज्ञो अशान्ति फेलनेशी आशङ्का थी, नानकऋजीने उसे दूर 
करनेका सफल प्रयास झिया । उन कली बाणीमें हिन्दू और 
मुसलमान विच्यारोंकां मेळ प्रश सचीय रीतिसे हुआ है | 


ऱ्य __ गुरु नानक | 
कवोरकी हो भांति नांनक भो अधिक पढ़े लिखे नदी 


नामके दो पुल भी हुए थे। शुरू नानकने घर चार छोड | 


थे, पर साधुओ'के संसर्ग तथा पर्याटनके अनुभवे ॥ 


नानकके उपदेशो में एक प्रकारको विशेष प्रतिभा तथापरा | 


हिन्दीसाहित्य | ३७ 


चोत्पादकता पाई ज्ञातो है। यह ठीक है क्रि क्राष्यकी 
कृत्रिम इप्टिसे नानकुझ्नी कविता साधारण कोटिको ही 


समक जायगो, परन्तु फळामें जा. स्वांभाविकता तथा | 


तीव्रता अपेक्षित होती है, नानकमें डप की कभो नहीँ है। 
नांनझुक्ते पद्‌ प्रसिद्ध सिकन्न 'ग्रथ साइव'में पकल किये 
गये हैं। यद ग्रथ सिकळो'का घमग्रन्ध है और अत्यन्त 
पुज्य हृष्टिसे देला जाता है। नानक देखा | 
दोदू--दादृद्याळका अजन्मस'बत्‌ १६०१में गुजरातके 
रहसदावाद नॉमक स्थानमें: बतलाया जाता है। इनकी 
जातिका डोक ठीक पता नहो' चलता | कुछ छेग इन्हे 
ब्राह्मण बतछांते है. और कुछ इन्हे' मोची यां शुनिया 
सानते है' । सस्भवतः ये नीचो झातिके ही थे । ये स्पष्टतः 


शपीरके शिष्य तो नही' थे, पर इन्होने अपने सभी 


दावू दुयाक्ष । 
सिद्धांतो'को कवीरसे हो ग्रहण किया है। दादूका एक 
अलग सम्प्रदाय चला था और अव भी अनेक दादूपंथो पाये 
ज्ञाते हे' । इनको सत्यु जयपुर प्रास्तके अन्तर्गत भराने 


की पहाड़ो नोमक रुपॉनमें हुई थो आर यही स्थान अब 
ठक दांदूप ।थपोंका मुख्य के द्र बना हुआ है | - 


दादूका प्रचारक्षेत अधिकतर राजपूताना तथा उसके 
आस-पांसका प्रांत था; अतः उनके उपदेशो की भाषाएें 
Vol, XXV. ॥0 


रांजस्थानॉंका पुर पाया जातांदे। स'त कवियेंक्री 


भांति दादूने भी साखियां तथा पद आदि कहे हैं जिनमें 
सत्शुरुकी महिमा, इश्बरकी व्यापकता, जाति पांतिकी 
अवहेलना आदिके उपदेश दिये गये हैँ | इनको! चाणोें ' 
कवीरकङी वाणोसें सरसता तथा तत्त्व अधिक दै, यद्यपि 
चे कवीरके समान प्रतिभाशाली नही” थे । कबीर तक- 


प्रिय थे ; अतः उन्हे' तॉकिककी-सी कडोरता भो धारण 


करनी पड़ी थो, परन्तु दांडूने हृदयकी सच्ची अनुभूतियों- 
का ही भभिव्यज्ञन किया है। इनको सत्यु स'वत्‌ १२६० 
में हु; थो) आरमस्मकालेके सत कवियोंमें ये पढ़े लिखे 
ज्ञान पडते हैं। दादू दथांज्ञ देखो | 

मलूकदास औरङ्गजेवके. समकालीन निगु'ण भक्त- 
कवि थे। "अज्ञगर करे न चाऊरो प'छो करे न काम” 
चाळा प्रसिद्ध दो! इन्ही की रचना हे इनको भाषा सांघो- 
रण संत कवियों को अपेक्षा अधिक शुद्ध ओर संस्कृत दोतो 
थी और इनको छन्शे'का भो ज्ञान था । रत्नखान तथा 
श्ञानबोघ नॉपको इनकी दो पुस्तके प्रसिद्ध है जिनमें 
चेराग्य तया प्रेम आंदिकी मनादर चाणो व्यक्त को गई हे। 
पक सौ साठ वर्षकी अदस्थामें स'० १७३३में इनको 
सत्यु हुई थो। ये कड़ा जिळा इलाहावादकं निवासी थे । 

इन सत कवियोंमें सबसे अधिक विद्वान तथा पण्डित 

कवि सुन्दरदास हुप । खुन्दरदास दादू द्यालको शिष्य- 
परम्परामें थे इनका अच्ययन विशेष विस्तृत था । इन्होंने - 
काशीमें ओ कर शिक्षा प्राप्त को थी । सु'दरदासकी भाषा | 
शुद्ध काव्य भाषा हे और उनकी वांणीपें उनके उपनिषदों 
आदिले परिब्रित दोनेक पता चलता है, पर'तु कवोर 
आदिको भांति उनमें खभावसिद्ध मौलिकता तथा प्रतिभा 
अधिक नहो' थो, इससे उनका प्रभाव भो विशेष नही पड़ा । 
खु दरदासके अतिरिक्त सतेंमें अक्षर अनन्य, धर्शदास, 
ज्ञगनोबन आदिका नॉम भी लिया जाता है, साथ हो. 
तुळसो साइव, गोविद साहब, भोला साहव, पलट साव 
आदि अनेक सत हुए जिनमेंसे अधिकांश%ा साहित्य 
पर कोई विशेष प्रभोव नहो पडा । परतु सतेंकी परः 
स्पराको अंत नही हो गया और न्यूनाधिक रूपमें वद 
बराबर चलती रदो मोर अब तक चलो ज्ञा रही है। 

यद्यपि साहित्यिक समीक्षामें निगु"ण सत कवियों के 


प्र < 


पर इससे हम उनके . 


उच्चतम स्थान नही दियो जाता, ०) 
किये हुए उपकोर नदी' भूल सकने । मुसलमान और हिदू | 
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; सुन्दरदास ॥ 
_ संस्कृतियोंक उस संघर्ष-फालमें जिस शांतिमयी वाणो ही 
आवश्यकता थी, सतेंने उसीङ़ी अभिव्यञ्ञनां को | 
सत्र भो हिंदीका प्रधान कविधोंमे' कवोर आदिका उच्च 
स्थान है और प्रचारकी द्वष्टिसे ता महात्मा तुळसोदास- 
कवाद इन्ही'को नाम लिया जायगा । इसमे' स देह नहीं' |. 
`` किइस युगमे' इन स'त महात्माओोंके कारण हि'दी- 


 सीदित्पका बड़ा उपकार हुआ । 
| प्रेमगाथ। या स फी कवि-कबीर आदि स तेंकी वानी 
 अर्परीहे। उसमें ब्रह्मकी निराकार उपासनाका उपदेश 
a दिया गया हे ओर वेदों और पुराणोकी निंदा करके एक 
..  प्रकारके द'भरदित सरळ सदाचारपूर्ण धर्मकी स्थापना- 
-का ळक्ष्प रखा गया दै। राम और रह्दोमका पक उदरा 
क्र दन्द तथा सुसळमान मत्तांका अदुसुत मेळ मिछोया 
` गया है। इसी प्रकार हिंसा और मांसभक्षणका खंडन 
_ कर नमाज और पूज्ञाका विरोध करके इन स तोंने किस 
2 मार्गका अछुसरण क्रिया किसका नंहो', यह साधारण 
 जनताकी समकमें नहीं आ सकता था। फिर भी कबीर 


ize ३ दिक है. देश ळू ६५०८०७ 
. आदिका देशके साधारणं ज्ञन ससुदांप पर जो मदान्‌ 


अ 2 हिन्दो-सांहित्य 


पान पड़ा, बह कदने खुतगेकी वात नदो है। वेसत 
पढे लिखे न थे, उनको भाषामें सादित्यिकता न शी, 
उनके छद ऊरपरांगं थे तथापि उन्हे. जनताने स्वीकार 
झिया और उनकी विशेष प्रसिद्धि हुई । की विपरोत 
सूफो कवियेंके उद्गार अधिकतर नट ललित और शाखाः 
मोदित थे। उनकी भाषां भी अच्छा म जी इई थी - 
और छ'द आदिका भी उन्हे ज्ञान था। इन कवियों को ` 
संख्या वी कम न थो! फिर भो यह स्वीकार करना 
पडता है कि देशमें सूफी फविधोकी न ता अधिक प्रसिद्धि 
दो हुई और न उनका अधिक प्रचार दी हुआ । इनमेंसे 
अनेक कवि तो नामावशेष ही थे और क्रठिनाईले उनके 
ग्रन्योंकों पता लगा है। स'भवतः साहित्यिक समाज: 
में मी इन कवियों छा विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कभी नहो' 
माना गया । इनकी कविताओ के उदाहरण न तो 
लक्षण प्र थोंमें मिलते हैं और न धामिक स प्रहोंमें ही 
उन्हे स्थान दिया गया है। स भषतः सूफियोंकी रह-. 
स्पोन्सुबन भावबनॉप' इस देशकी जळवाशुके उतनी भी 
अनुकू नही' थो जितनो कवोर:-आ दिक अटपरी आर 
अव्यवस्थित वाणी थो। 

प्रमाख्यांनकत सूफो कचियोंको पर'परा हिन्दोमें 
कुतबनके समयले चली। कुतवन शेरशादके पिता हुसेन 
शादरक आश्रित थे और चिए्ती च शके शेख युरदानके 
शिष्य थे। इनके प्र प्काव्यका नाम झुगावती दे जे 
इन्होने सन ६०६ हिज्ञरीमें लिखा था। च द्रनगरके अधि- 
पति गणपतिदेवके राजकुमार तथा कांचननगरको 
राजकुमारी खगावतीकी प्रमगाथा इसमें अ'कित को गई 
हे । प्रेममागेके कष्ट तथा त्याग आदिका वर्णन करते 
हुए कुतबनने अज्ञातकी भोप्तिके कष्टोंका आभास दिया 
है। बुंगावतोके उपरान्त दूसरी प्र मगाथा मधुमालती * 


लिली गई ज्ञिसको एक खरिडत प्रति खोजमें मिली है। 


इसके रचयिता भंकन बड़े हो सरस हृदय कवि ये! 
इन्होंने प्रतिके दुशयोंका बड़ा दी ममैरुपशों वर्णन छिया 
है और उन दृश्यांके द्वारा अब्यक्तकों ओर बड़े द्वी मधुर 
सकत किए हैं। प्रमगाथाकारोमे सबसे प्रसिद्ध कवि. 
जायसो हुए जिनका पदुमावत काव्य हिन्दोक्रा एक जग _ 
मगांता रल दै। इस काब्यमें कविने ऐतिहासिक तथां 


हिन्दी साहित्य 


फाटपनिक कथानकोंके, स योगले बड़ों हो रोंचकता 
छा दी है। इसमें मानव-हृइयके उन सामान्य भाधेंके 
चिल्रणमें बड़ी हो उदारता, तथा सददानुभूतिका परिचय 
दिया गया हे जिनका देश ओर जातिकी थंकोर्णताओ'से 
कुछ भी स'व'घ नदीं । प्राकृतिक दृश्यो'का वर्णन करते हुए 
कवि की तन्मयता इतनो वढ जाती है कि बह अख्रिल दृश्य 
जगतूका एक निर'जन' ज्योतिसे आभासित पाता और 
आन दातिरेकके कारण उसके सांथ तादातम्यका अनुभव 
करता है। जायसीके उपरान्त उसमान, शेम्न नबी, नूर 
प्रहस्मद आदि अनेक प्रमगाथाकार हुए पर प्मावतका-सा 
विशद कोव्प फिर नही' डिखा गया। -समुणेपासक 
तुलसी, सूर आदि भक्त क्िधोंके . आविर्भाबसे प्रम 
गायाकारोंशी शक्ति बहुत कुछ क्षीण पड़ गई थो। 
उपयु क्त प्रे मगा धाओ में बहुत सी वाते' मिळती जुळती 
सर्गवद्ध शेळीमे न हो कर पारसीकी मसनवियेंके 
ढ'ग पर हुई हे। निस प्रकार पारसी हो मसनविथोमें 
इश्वर-घन्द्ना, सुद्दम्मद साहवकी स्तुति, तत्कालीन राजा- 
की प्रशंसा आदि क यार मके पहले होते थे; उसी प्रकार 
इनमें भी हो । प्रमगाचांओ को भाषा भी प्रायः एक- 
सी हो । यदद भाषा अवध प्रांतकी ही । इन प्रेमी 
पोरके कियो का प्रधान केन्द्र अवधकी भूमि ही थी । छ दें 
के प्रयोगमें भी इस ससुदायके कवियो में समानत पाई 
आती है। सबने प्रायः दोहो' और चै।पाइयेंमे' दी 
ग्रंथरचना ६ हो। ये छ'द अदधी भाषाके इतने उप 
युक्त हैं, कि महाकचि चुलसीदासने भी अपने प्रसिद्ध 
रामचरितमानसमे' इन्दी' छदो'का प्रयोग किया हो । 
चौपाई छ॑द्‌ तो.मानों अवधी भाषाके लिये ही बनाया 
गया दो; क्योंकि तज्ञ भांषा करवियोने इस 'छन्दका 
सफछंता-पू्वक उपयोग कभी ` हिया ही नद्दो'। 
समताकी अंतिम बात यह दै, ' र्ति प्रेमगाथां 
कार समी कवि सुसळमांन थे! पक तो यह संप्रदाय 
ही सुसलमानोंके सूफी मतक्षो ले कर खड़ा हुआ था । 
दूसरे दिन्दू कविधों मे उसी समयके लगमग सशुणोपा 
सना चल पड़ी और घे ध्यक्तके भीतर अब्यक्तकां रहस्य 
मय साक्षात्कार करनेक्षी अपेक्षा व्यक्तको दी सब कुछ 


है। एक तो इनकी रचना भारतीय चरितकाव्येंशी | 


३३ 


मानने और अवतार रूपमे' राम भौर छृष्णको जीवनः 
गाथा अ' कित करनेमे' प्रत्त हुए | मुसलमान प्रार भ- 


से हो सूर्तिद्वेषी थे। अतः उन्ह' सूफियोंकी शेळीक 
प्रचारका विशेष खुभीता था। 


प्र ममागी सूफी कविय्रांने प्रेमका ।चत्नण जिस 
परमे किया हे उसमें विदेशोयता ही नहो' हो, भारतीय 
शे छियोंका भो प्रभाव हो । पक ते इस देशकी रोतिके अज्ञ- 
सार नायक उतना प्रे मेन्मुत्र नह देता जितनी नायिका 
हातो हे, परन्तु जायसी, अदिने पारसी हो. शोळी डा 
अनुसरण करते हुए नायर हो अधिक प्रेमी तथा प्रेम- 
पालकी - प्राप्तिके छिपे प्रयटनशीळ दिखाया है। 
वास्तवमें इन,कवियोंका प्रेम इश्वरोन्सुल था। सूफ़ी 
अपने प्रियतम इश्वरको कल्पना ' ख्रीके रूपमें करते ये । 
इसलिये जायसी आदिके भो नांयकके प्रेमको प्रधानता 
देनी पड़ी । परन्तु भारतीय शौळीके अनुसार अस ख्य 
गापिकाये' कृष्णके प्रेममें लोन, उनके विरहमें व्याकुल 
आर उनको प्राप्तिमें प्रथललशोल रद्दती हें । वास्तवमें पद 
प्रम भी अपने शुद्ध रूपमें इश्वरेन्सुख है, फर्योकि सारतोय 
दृष्टिमे कृष्ण भगवान्‌ पूरी ऋलाओं के अबतार, जगदु- 
द्वारक, योगीश्वर आदि माने जाते है, उनके प्रति गोरिकाओं. 
का प्रम पुरुषके प्रति प्रतिकं प्रम समभ्ा जाता हे । 
सूफी कवियों पर इस भारतोय शैलीका प्रभाव पड़ा था 
और उन्हैने प्रारम्भमें नोयकको प्रियतमाकी प्राप्तिके लिये 
अत्यजिक प्रयत्नशील दिखा कर ही स'तोष नहीं कर 
लिया, वरन्‌ उपस'दारमे' नायिका ( प्रियतमा )के प्र मो- 
त्कर्णको भी दिखाया। दूसरी वात यह भी है क्रि इस देश 
मे' प्रमको कलपना ठोइन्योद्दारके भीतर ही की ज्ञातो है 
और कर्रा्यबुद्धिसे उच्छु खळ प्रेमा नियत्रण किया 
ज्ञाता है। राम ओर सोताका प्रेम ऐसा दो है। कृष्ण 
और गोपिथोंके प्रेममे' ऐरान्तिकता आ गई हो, परस्तु 
सूफियोंसे प्रमको तरह वह भी बिलकुल लेकवांहा नहीं 
हो । भारतीय सूफो कवियोंने इस देशको प्रोमपरगपरांका 
तिरस्कार नहीं हिया, उनका प्रम बहुत कुछ लो हुव्येहा 
के परे हो पर फिर भो अस्यत नही'। जायसोने ता 
पदुमावतमे नायिकाके सतोत्ब तथा उत्कर पतिप्रेम 
आदिका दृश्य दिला कर अपने भारतीय होनेका पूरा'परि 


इन दो मुख्य बातो के अतिरिक्त प्रेम 


चय' दिया हे । 
बचा कर प्रतिः 


धर्णनो मे अश्लील दश्वो को भर सक 


के सुरम्य रूपो को चित्रित कर यहांके प्रेसमागीं कविधोंने | 


अपने काव्यको मारतोय जलवायुके बहुत क,छ गजु 
कर दिया हो। 

` सुफी सिद्धान्तरु अनुसार अतंमे' आत्मा परमात्मा 
मरे मिल ज्ञाता हो। इसोलिये उनको कथाओं का 
अत या समाप्ति दुखांत हुई हो । आरस्ममे' तो यदद वात 
वनी रही पर आगे चछ कर इस स प्रदायके कवि यह 
भूल गये अथवा भारतीय पद्धतिका जञा आदशंवादी थो 
" मर जिसके अनुसार दुःखांत नाटक तक नही वने, उन 
पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने नायक और 
नायिका! मोगबिळास और सुख चैतमे रख कर हो 
अपने प्रन्धकी समाप्ति की दो । 


सूफी कवियो का प्रेम ईश्वरोन्मुख थां । उन्होंने अपने |- 


प्रेम प्रब धो में यद्यपि लौकिक कथा हो कहो हो परन्तु वइ 
लौकिक कथां उनकी हृदयाजुभूतिके व्यक्त करनेका 
साधनमात्र है । उस कथासे उनका सबंघं बहुत घनिष्ठ 
नही' हो, वद्दी तक हे जहां तक वह उनके ईश्वरेन्मृंख 
प्रमके अभिश्यञ्चनमें समर्थ होतो है । सूफियोंका प्रम 
ईश्वरके प्रति होता हो, परन्तु ईश्वर तो निराकार हो, 
निगु'ण हो, अतः अवर्णनोय हो । हाँ, उसका भ्ामांस 
देनेके लिए लौकिक कथाओोंको सहायता लेनो पड़तो हो । 
पद्मांचतको ही कथाको ले लीजिये | उसमें यद्यपि चितौड़- 
के अधिपति रत्नसेन और सिहलद्वीयकी राजकन्या 
पद्माचतीकी कथा कही गई हे, परन्तु जायसीने पळ 


स्थान पर स्पष्ट कद दिया ह क्रि उनकी यह कथा तो 


रुपक मात्र दे, चास्तवर्मे वे उस ईश्वरीय प्रमकी अमि- 
व्यक्ति कर रहे हे जो प्रत्येक साघकके हृदयमें उत्पन्न 
होती हो ओर उसे ईश्वरप्राप्तिकी ओर प्रवृत्त करतो हो । 
यही नही', जाबसीने तो अपने रूपकको और भो खोल 
दिया हो और अपनो फथाके विविध प्रसंगे तथा पात्रो' 
को इश्वर प्र मके विविध अवयवोंका व्यञ्जक बतछाया हो। 
इस, प्रकार उनको पूरी कथा एक मंद्ान्‌ अन्योक्ति उहरतो 
दे । सभी प्रत्यक्ष वर्णन अप्रत्यक्षकी ओर स'केत करते हैं, 


कविकी दृष्टिसे श्वतः उनका विशेष महत्त्व नहो' । यह ठोक 


नः 


| के | हिन्दी-सा दित्य 


है कि कविकी दृष्टि हो सप्रोक्षककी भी दृष्टि नहो होतो, 
अतः सादित्यसभीक्षक्ष सारे वर्णनांको अप्रस्तुत न मान 
कर वोच बोचमें अप्रस्तृतक्की ओर स'केतमाल मानते हैं, 
परंत सत सूफियेंका ठीक आशय संर भनेपें हस भूल 
नदी कर सकते । रत्तसेन और पद्मावतीके छोकिक रूप, 
से डनका उतना सवे गदो' था जितना अपने पॉरमा- 
थिंक प्रेमले था। कथा प्रस गो में वीच बोचभे' प्र मी के 
कष्ट और त्यागं आंदिके वर्णन मिळते दै अर अध्यक्तसे 
विशाल प्रकतिके विरह तथा मिलन हा ऐसा मम स्पशों 
चित्रण मिलता हो, कि हमारी दृष्टि ळोकिक खीमासे ऊंचे 
उठ कर उस ओर जाता देख पडतो हे जिस ओर ळे 
जाना प्रेममागी सत कवियो का छक्ष्य था। 

कबीर आदि स'तोका रहसुपयाद क्षानजत्य है ; अतः 
चह उतंना काव्येपये।गी नहीं हे जितना जायी आदि 
सूफियेंकरा । . जायसीने अपनो रहरूप गत्सक्लाको दुश्य 
जगतूके नाना रुपेंका अव्प्रक्तके साथ सवथ जरितार्थ 
करते हुए दिखाया हे । कभी जब यह हृश्य जगत्‌ अव्यक्त- 
से वियुक्त होता दो, तव वियेगके कितने हो व्यापक और 
रमणीय हृश्य दिखाई पड़ते हैं, कभो अव इसका उसके 
साथ स ये।ग दोता है, तव सारो प्रकृति मानो आनन्दो- 
हछाससे नाच उठतो हो । इस प्रकार प्रकृतिकी हो सद्दायता- 
से ज्ञायसीका रहरुपचाद्‌ व्यक्त हुआ है। इसके विपरीत 
कवीरने वेदान्तकने अनेक बादो' तथा अन्य दार्शनिक 
शैलियोका अनुसरण करते हुए रहस्ये।दुगार व्यक्त दिये हैं । 

जायसोके कुछ काळ उपरान्त जव तुरूसीदासका 
आविर्भाव हुआ तब सूफियेंक्नी कविता क्षोण हो चली | 
हिन्दू भो को संगुण भक्तिर प्रवाहमें सूफियो को निशुण 
भक्ति उद्दर न सकी, वद्द गई। उसमान जद्दांगीरके 
समकालीन कवि थे। थे शाह निज्ामुद्दोत चिश्तीरी 
.शिष्पपर परामें थे, हाजी बावा इनके शुर थे । सम्वत्‌ 


समी प्रमगाथाओ'की भाँति इसमे भी पैगस्डर शुरु 
आदिदी च'द्ना हो और बादशाह अद्दांगीरको भी स्मरण 
किया गया हो। 


उसमानके उपरान्त शेख नवी हुए । परन्तु इनके उप- | 
रांत प्रेममागों कवि सम्प्रदाय प्रायः तिजोंवसा दे गया। | 
है, Fe 


` १६७० मे' इनका चित्राइली नारक फ़ाव्य दिला गया ।. 


>> 


'हिन्दो-साहिर्य 


यद्यपि कालिम शाह, नूर सुदस्मद, ` फाजिळ शाद् आदि 
कचि होते रहे, 'पर उनकी रचनाओंमे इस स प्रदायक्षा 
हास साफ वे।लता-सा ज्ञान पड़ता है। हां नूर 
स्पदको “इन्द्राबतो”को प्रेम कहानो अवश्य खुन्दर वन पडी 
दें। यह संवत्‌ १८०१ में लिखी गई थी । 
कया भावेके विचारसे और कया भाषाके विचारसे 

सूफी कशियोंने हिन्दीको पहलेसे बहुत आगे वढ़ाया। 
चीरगाथा कालमें कवळ वीरोल्लासपूर्ण कविताका सुजन 
हुआ, बह भी परिणाममें अधिक नहो। उस फाछकी 
भाषा ता विलकुछ अविकसित थी। अकड़ कवियोंके 
हाथमें पड़ कर वह और भो भो'डो वन गई। उसके 
परास्त कढीरका समय आया। कबीर महात्मा थे 
और उनके द्वारा सांहित्यमें पूत भावनाओंका समावेश 
हुआ। काव्यत्वके विचारसे उन पूत भावनाका उत्कर्ष 
चाहें झधिक्ष न हदो पर इससे उनका महत्त्व किसी प्रकार 
कॅम नहो होता। कबीरझी भाषा तो बहुत दी विगड़ी 
हुई है। छुछ पंजाबी जड़ी वेळो, कुछ चजभाषा और 
कुछ अचधी का पुट दे कर जे खिचडी तैय्यार हुई वह 
रमते साधुओंके काप्तफो भळे ही ददो, सर्व साधारण विशेष 

कर परिमार्जित यचि रखनेवालोंके लिये उसमें कुछ भी 
` न्दो है। सूफो फबियोंने अपने उदार -भावोंके पुष्ट 
भाषामें ब्यक्त करके दोनो ही क्षेत्रोंमें अपनो सफळता- 
का परिचय दिया । कबीर आदि स तोकी वानो सासू 
दिक रूपसे देशके लिये वड़ो हितकारिणी सिद्ध हुई। 
परन्तु सूफियेंकी प्रवन्ध रचनाओंने सामाजिक दित भो 
किया और साहित्यिक समृद्धिमें भो सहायता दो । यह ढोक 
है, कि सूर और तुळसी आदिके प्रवेश करते हो प्रे ममागीं 
फि बहुत छुछ झुला दिये गये और हिन्दी भो अत्यधिक 
ससद्ध हा गई, पर इतना कहना हो पड़ेगा कि तुछसी- 
के एक माजि त भाषा दे कर रामचरितमानसक्षी रचना 
में सहायक होनेमें आयसी आदि सूफियेंका नाम अवश्य 
छिया ज्ञायगा । दिन्दुभो के प्रति सहानुभूति इन सुसलमान 


«a 


कविथोंक्ो खास विशेषतः है | इनका हृदय अतिशय उदार |. 


आर स्वगीय प्रेमंकी. पीरसे ओतप्रोत था । सबसे बड़ी 
वस्त इनका कवितागत श्हर्यज्ाद है जिसको समता 
हिन्दो सादित्यमें कोई नद्दो' कर सकता । 
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इन मुसलमान सूफी कवियोंकी देखा देखो दिन्दू . 


$ 
कावयोंने भी उपाख्यान काव्य़ो'की रचना की | पर 
इन सव काव्यॉंका ढंग या ते पौराणिक, 
ऐतिहासिक अथवा पूर्णतया साहित्यिक है । 


सूफी कवियोंकी रचनाओ में घम को जे ळहर अद्वश्यरूपसे 
व्याप्त हो रही है, उसका हिन्दू कवियोकी . इन 
रचनाओ में अभाव दै। ऐसे काव्यो'में लक्ष्मणसेन-पद्मा- 
बतो कथा, डोलामारू रो चडपद्दो, रसरतन काव्य, 
चन्द्रकला, प्रेमपयोनिधि, कनकम जरो, कामरूपी कथां, 
दरिच प्रपुराण आदि हैं । इनके सम्व'धर्में इतना कहद देना 
आवश्यक हे, कि इन्दी उपाख्याज्नांकी परम्पराके 
परिणामस्वरूप उन अमर काव्यो की हिन्दो में रचना हुई 
जिनके कारण हिन्दी साहित्य गौरवान्वित और सम्मा- 
नित हुआ । 

राभभक्त कवि--वेष्णव भक्तिकी रामापासिका शाखाका 
आविर्भाव महात्मा रामान'दने 
शताष्दीके उत्तराध में खिया था | यद्यपि रामा- 
न दक्के पहिले भी नामदेव तथा लिलेोचन आदि प्रसिद्ध 


भक्त हो चुके थे, पर उन्होंने भक्ति-आन्दोळनके पक . 


नवीन स्परूप दे कर तथा उसे अत्यधिक लोकप्रिय 
और उदार वना कर हिन्दूधर्मके उन्नायकोंमें ससप्रातनीय 
स्थानं पर अधिक्रार पाया। कवोर, तुळसो ओर पीपा 


विक्रमकी प'द्रदची 


आदि उनके शिष्प अथवा शिष्पपर पराम थे और इसरो- 


से उनके मद्रका अनुभव हम अच्छो तरह कर सकते हैं। 


खामी रामानन्द यद्यपि रामाचुनके ही अनुयायी थे, 
पर मंत्रमेद, तिळकुसेइ, तया अन्य विभेदोंके कारण 
कुछ लेग उन्हे' श्रीवेष्णव सम्प्रदायमें नही मानते। वे 
लिद'डी सन्यासी नही' थ, अतएव उनमें और श्री. 
सम्प्रदायमें सेद बतलाया ज्ञाता है। परन्त॒ यह निश्चित 
है कि रामानन्द काशोके वावां राघवानन्दके शिष्प थे और 
बाबा राघवानद श्री सम्मरदायके चेषणव सत थे | 
यद्यपि यह्‌ कि 'ब्रइ'ती प्रसिद्द हे कि रामानन्द और राघ- 


वानन्द्में आंयारके सस्बन्धमें कुछ मतभेद हो जानेके 
कारण रामानन्द्ने अपना सम्प्रदाय अलग स्थापित किय, 


फिश्भी इसमें सदेह नहीं कि वावा 
राघवानस्दकी सुत्युके. उपरात्त रामानस्द ज्ञीने 


a 


जज हि न्दो ने [ह ce 


धर्मप्रस्थेके तच्चोंका समावेश कर साथ हो 
उदार बुद्धि और एतिभासे अदुसुत चमत्कार 


_ रामभक्तिका मार्ग प्रशस्त कर उत्तर-भारतमें एक लीन 


कालीन 
भक्तिमार्गका अभ्युदय किया । रामानन्द देखो । 


अपनी 


जला मदात्मा रामानन्द द्वारो विक र 
रैदास, सेनो, मळूक आदि संत | उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमाळ सादित्यकी सृष्टि च 
सित हुई।. कबीर, पीपो, रेदास, सना, बह उनकी सांरग्राहिणो परदृत्तिके साथ हो उनकी प्रगाढ 


मौलिकताक भी परिचायक है । 


सब रामानन्दके ऋणसे अणी दै यद्यपि उनके चलांये 
हुए सरदायों पर विदेशोय प्रभाव भी पड़े और अनेक 
साधारण चिमेद भी हुए। जनता पर इन स॑ंतोका वड़ा 
प्रभाव पडा । परन्तु महात्मा रामानन्दका ऋण इन संतो 
तऋ ददी परिमित नही' है। इनकी शिष्य-परम्पराम आगे 
चछ कर गेखामी तुळसोदास हुए जिनको जगत्‌-प्रसिद्ध 
रामायण हिन्दी-साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रल तथा उत्तरः 
भांरतके धर्मप्राण जनसांधारणका सर्वास पै। कवीर 
आदि सतोक सम्प्रदाय देशके कुछ कोनोंमें ह्वी अपना 
प्रभाव दिखा सके और पढ़ी लिक्षो जनता तक, उनको 
बाणो पहुच भी न सकी, परन्तु. गे(सामी त छसीदासकी 
` कविता ऊ'च-नीच राजा राव, पढ़े. वे-पढ़ सबको दृष्टिमें 
समान रूपसे आदरणीय .हुई । ये गेखामी त लसोदास ही! f 
खामी रामानन्द्के दी उपदेशोंको ग्रहण करके चले थे, | ॥ ४ 
अतः स्वामी रामानन्दक महत्व हम अच्छो तरह सम* 
सकते हैं। और उनके उपदेशो से अ'क रित रामभक्तिको 
आज्ञ अस'ख्य घरोंमें फेली हुई देख सकते हैं। 
तुललसीदास-- म्दाक्षवि दुलसोदासजीका ओ व्यापक 
प्रभाव भारतीय जनता पर है, उसका कारण उनको उद्दारता 
_ उनको प्रतिभा तथा उनके उद्गारोंकी सत्यता[आदि तो हैं ही. 
साथ हो विलक्षण प्रतिभा तथा उसका सबसे वड़ा कारण 
है उनका बिस्तुत अध्ययन और उनको;सारग्राहिणी प्रवृत्ति । 
“चाना पुराण निरामागस सम्मत” {रामचरितमानस = 
'छिखनेकी वात अन्यथा नही' हैं, सत्य है। थों तो उनके | - _ तुलसीदास | 
| कल रजत मया 
हो उन पर वैष्णव महात्मा रामाः हि गे । साथ | मानस हो सच श्र ष्ठ रचना है और उसका प्रचार उत्तर' 
रामानद्को छाप स्पष्ट देख | भारतमें घर-घर है। गोस्वामीजीका स्थायित्व और 


पड़ती है। उ Ss र | 
E हा नके रामचरितमानसमें मध्पकाळीन घमे- गौरव उसो पर अवलंबित है। रामचरितमानस करोड़ो 
` प्रन्थों विशेषतः अध्यात्म-रामायण, येगवाशिष्ठ तथा 


अदुझुत रामोयणका प्रसाव कम नहो' है। भु'सुडि रामा. 
यण मोर दचु..न्नारक नामक प्रत्थांका ऋण भी गे।ख्रामो 
ज्ञीको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार इम देखते हे 


: 


साहित्यभें वेद, उपनिषदु तथा गीताः आदि पूज्य द्ृष्टिसे 


भारतोयोंका एकमात्र घर्भ-प्रन्थ दे । जिस प्रकार संस्कृतं _ 


देखे जाते हैं, उसी प्रकार आज्ञ स'स्छृतका लेशमात्र ज्ञान. 
न रखनेषाळो जनता भो करोड़ो को संख्यामें रामचरित- | 


f 
a 
4 


दिन्दी-सा दित्य 


मानसको पढ़ती और वेद आदिक ही भांति उसका 
सम्मान करतो है। इल कथनका यह तात्पर्य नही' कि 
. गोस्वामीज्ञीके अन्य प्रन्थ निम्न केटिके हैं । गे।स्वामीजो- 
की प्रतिभा सवें समान रूपसे लक्षित होती है, पर रॉम- 
चरितमानसकी प्रधानता अनिदा है। गोस्चामो जीने 
हिन्दूधर्मका सच्चा स्वरूप रामके चरिल्लमें अ तनिदित 
कर दिया है। धर्म और समाज्ञकी कैसी व्यवस्था 
दोनो चाहिये, राज्ञा प्रज्ञा, ऊ च नोच, द्विज शूद्र आदि 
सांमाजिल सूल्नो'के साथ माता पिता, शुरु भाई 
आदि पारिवारिक स'व'घोंका कैला निर्वाह होना चाहिये 
आदि जोवनके सरळतम और जरिलतम प्रइनेंका बड़ा हो 
विशद विवेचन इस प्रन्थमे मिळतां है। हिन्दुओ'के सव 
देवता, उनकी सब रोति नीति, धर्णाश्रम-व्यवश्था तुलूसी- 
दासज्ोकों सब स्वीकार हैं। शिव उनके लिए उतने हो 
पूज्य है जितने स्वयं राम। ते भक्त होते हुए भी शानमार्ग- 
के अद्व तथाद पर आस्था रखते हैं। स'झेपमें थे व्यापक 
हेन्दू घर्गके स'कलित स'र्करण हैं और उनके रामचरित 
मानसमें उनका वह रूप वड़ी सार्सिकतासे ढपक्त हुआ हो। 
गोए्वामीज्ोके रामचरितमांनस और विनयपतलिकाके 
अतिरिक्त दोहावली, कविताबळी, गीतावली, रामाज्ञा 


प्रश्‍न आदि बड़े प्रन्थ तथा बरवे रामायण, रामलोंफ़ों नहळू' 


` कष्णगोतावळी; . वेराग्यस दीपनो, पावती मङ्गल और 
जनकीसंगल छेटी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी वनाई 
अन्य पुस्तकोंका नामे।उळेछ शिवसि'इसरोज्ञमे किया 
गया है, परन्तु उनमेंसे कुछ तो अप्राप्य.हे और कुछ उनके 
उपयुक्त प्रन्थोंमें सम्मिलित हो गई हैँ तथा कुछ 
सद्ग्धि हे | साधारणतः थे ही प्रथ गोस्वांमीजी रचित 
निर्विवाद माने ज्ञाते हैं। वावा बेणीमाधवदरासने 
गे।र्वामीजीको “रामसतसई"का भी उद्लेख किया है। 
कुछ ळोगांका कहनां है कि उसकी रचना गोस्पामोजी- 


को अन्य कृतियोंके अनुकूल नहीं है, क्‍योंकि उसमें. 


अनेक दोहे छ्लिए और पहेली आदिके 'रूपमें आये हैं। 


कहा जाता है, कि गामी तळसोदासने नर-फाध्य | सबल द्वोते हुए भी उतने व्यापक नही' है' | 


नहो' किया। केवळ पक स्थान पर अपने काशीवासी 
मित्र येडरवी प्रशंसामें दो चार'दे।हे कहे हैं, अन्यत्र 
` सवल अपने उप|रुप देव रामको हो महिमा गाई है और 


| 


| 


= 
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रामस ङपासें गौरवान्वित व्यक्तियोंका रामकथाके 
सागरे नाम लिया है | "कोन्हे' प्राकृत जन गुनगांना- 
सिर घुनि गिरा लागि पछिताना”का पद इस तथ्यक्ी 
ओर स'केत करता है | यद्यपि गे।स्व/मी जी ने छिसो विशेष 
मचुष्यकी प्रशंसा. नही' को है और अधिकतर अपनो . 
बाणीका उपयोग रामग्रुणक्रीर्रनमें ही किया है, पर राप- 
चरिल्लके भीतर मानवतांके जा उदात्त आदर्श फूट निकले 
हैं वे मनुष्प्रमालके लिप कल्याणकर हैं। यही नहीं, राम- ` 
चरितके वादर जा कर भी उन्होने मानवसमाजक्ते लिए 
दितकर पथका निर्देश किया है। उदाहरणाथे दे।द्ाचलोमें 
उन्होने सच्चे प्र मक्नी जे आभ! चातक और घनके प्रेमे 
द्िखळाई है, अळोंकापयेागी उच्छ्'ललतारा जे! खंडन 
साखी-शब्दी-दोहाकारेकीं निंदा करके क्रिया है, रामचरित- 
मानसमें मर्यादावादको जैसी सुन्दर पुटि शिष्यको गुरुको 
अवहेलनाका दण्डित करके की है, रामराज्यका वर्णन 
करके जा उदात्त आदर्श रखा है, उनमें और ऐसे हो अनेक 
प्रसगोमें गोस्यामोजीो मनुष्य-लमाजके प्रति हित- 
कामना ख्यतः झळकतो देख पड़ती है। उनके अपर 
काव्योंपें मांनवताओे चिरंतन आदर्श भरे पड़े हैं । 
यह सब होते हुए भी तुलसीदासजीने जा कछ 
छिखा है, ख्वांतःुलाय लिखा है | उपदेश देनेको अभि- 


` छाषासे अथवा कवित्व प्रदर्शनको कामनासे . जा कविता 


की ज्ञाती है, उसमें आंत्माकी प्रेरणा नहोनेके कारण 
सथायित्व नहो' होता । कळाकां ज्ञा उत्कर्ण हंदयसे सोधी 
निकली हुई रचनाओंपें होता है बद अन्यत्र मिलना असं- 
भव है। गोस्थामोजीकी यह विशेषता उन्हे' हिन्दो कविता- 
के शोषांसन पर ला रखती है। एक ओर ते थे काव्य- 
चमत्कारका भद्द! प्रदर्शन करनेवाले केशव आदिसे सहज्ञ- 
में ही ऊपर आ जाते हे और दूसरी ओर उपदेशोंका 
सहारा लेनेवाले कपीर आदि भो उनके सामने नहो उहर | 
पाते | कयित्वकी दृष्टिसे जायसी सा क्षेत्र तुलसी शी अपेक्षा 
अधिक स'कुचित है और सूरदासके उद्‌गार सत्य और 
इस प्रकार 
केवळ कविताकी दृष्टिले ही तलसीदास हिन्दोके अद्वितीय 
कति उद्दरते हैं। इसके साथ हो जव दम भाषा पर उनके 


| अधिक्रार तथा जनता पर उनके उपकारकी तळनां अन्य 
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क्वियोंसे करते हैं तव गेएस्त्रामोजीकी अछुरम म 
साक्षात्कार स्पष्ट रीतिले हो जाता है। दसरी इ , 

महाकवि तुलसीदःसक उपरान्त रामभ्रकिक ध्य 
- क्रितमे हो कंचि हुए जिनमें 'भक्तमाल'क रंचयितां ला , 
` दास, प्राणचंद, हृदयराम, विश्वनाथसि ह, रघुराजसि द 
ट्क आदिक नाम विशेष उब्लेखयेग्य हैं। आधुनिक काळमे 
बाबू मैंथिछीशरण गुप्तजीने रोमचरित पर एक खंड काव्य 
लिखा हे और एक महाकाव्य मी लि रहे हैं। _ 

कृष्ण-मक्त कवि--शंकरक मद्वोतवादमें भक्तिक र्ये 

जगह न थी, यह हम पहले ही कह छु है! शंकरक उप- 
रॉन्त स्वामी रामाजुजाचार्यने जिस विशिष्टादद त मतका 

, प्रतिपादन किया था, वद भो भक्तिक बहुत उपयुक्त न था । 
भागषतपुराणमें भक्ति! दृढ़ मार्ग निरूपित हुआ और 
्ध्वाचार्याने पहिले पहल दोतमतका प्रबार कर भक्त और 
भगवानके स'वधक्ों सिद्ध क्िया। उन्होंने पहिले 
शंकर म्तकी शिक्षा पाई थो । भागवतपुराण अध्ययन- 
का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे शंकरक ज्ञानमार्गके 
विशेधी और भक्तिक समर्थक वन भये | मध्वाचार्य देखो । 
उत्तर-मारतमें उनके सिद्वान्तो'का प्रत्यक्षम्रे तो अधिक 

_ प्रभाब नहो' पड़ा, पर अनेक सम्प्रदाय उनके उपदेशोंका 

आधार ले कर दृक्षिणमें जड़े हुए और देश से विस्तृत 

भूभागोंमें फेले। हिन्दोकां छष्णभक्त कवियोंमें विद्यापति 
पर माध्व-सर्प्ररायकां प्रभाव ख्वोकार करनों पड़ता है। 
परन्तु विधापति पर माध्व-सम्परदायका हो ऋण नही' हे, 
डाहोने विष्णुस्वामी तथा निबार्काचार्यके मतोको भो 
` प्रहण किया थां न तो भागवतपुराणमें दी और न माध्य 
. मतमें हो राघाका उरलेल किया गया ३। कृष्णके साथ 
विहार करनेवाली अनेक गोपिथोंमें राधा भी हो सकती 

हे, पर छृष्णकी चिर प्रे यसीके रूपमे चे नद्दी' देख पड़ती । 

* इन्हे यह रूप विष्णुख्वामी तथा निबांक स प्रदायोंमें 


हिन्दी सोदिट्थ a 


्ापाछ कृष्णकी भाक की थी । नंबाक ने चिष्णुस्थामी | 
भी अधिक .हृढ़ तासे राधाकी प्रतिष्ठा की और उन्हे | 


अपने प्रियतम छृष्णके साथ गोळाकमें चिर निवास करने | 
वाळी कहा । रांधांका यही चरम उत्कर्ण है! विद्यापतिने | 
राधा और कृष्णकी प्र मळीळाका जो विशद वर्णन किया है, 

उस पर विष्णुस्वामी तथा निंवाक मतो का प्रभाव प्रत्यक्ष 

है। विद्यापति राधा और छष्णके संयोग श्यज्ञारका ._ 
ही विशेषतः वर्णन करते हैं । उसमें कही कहो" अस्छोलत्व | 
भी भा गया है। परं अधिकांश स्थळेंमिं मिया राघांका | 


प्रियतम कृष्णके साथ वड़ा ही सात्विक और रखपूर्ण सहि 
ळन प्रदर्शित किया गया है। व'गालके चरिडिदास आदि 
कृष्णभक्त कवियोंने भी रांधाकी प्रधानता रुप्रीकृत ढी है। 
हिन्दीकी प्रसिद्ध भक्त और कव्िंत्री मोदावाई रे प्रसिद् 
पद्‌ “मेरे ते गिरधर गोपाळ दूसरी न फेई” में गोपाल 
कृष्णका स्मरण हो जे निंवाक सम्प्रदाये प्रचछनफ़ , 
अनुसार हो । मीराबाईकों कुछ पदोंमें ज! अन्छीलता देख 
पडती हो, वह घास्तवर्मे प्रेमातिरेकल्के कारण हो और 
निभ्सन्देह सात्विक हो । विद्यापति और सोरांधाई पर 
विष्णुस्वामी तथा निवाक मतकी छाप .थी। विष्णु 
स्वामी सिद्धान्तो'में मधघ्याचायी और (नंवाफ स्वामी 
रामाचुजके अनुयायी थे । 

वल्लभाचाय के दार्शनिक सिद्धांस्त शुद्धाद्व तवाद फः 
लाये | श करके ज्ञानके यदे ये भक्तिको! ग्रहण करते हैं 
और भक्ति ही साधन तथा साध्य भी बतलाई जाती दै। 

बछ्मांचायं तथा बलमाचारी देखा । 

स्रदास-वहळमाचार्याके शिष्योंमें सर्वप्रधान, .सूर 
सागरके रचयिता, हिन्दीझे अमर कचि महात्मा सूरदास | 
हुप । जिन: की सरसवाणील्े देशके असंख्य सूखे हृदय 
दरे हो उठे और भग्नांश जनताको! जीनेका नवीन « 


हो पहले पहल प्राप्त हुथो था | विष्णु स्वामी मध्वाचार्या- 
: की हो भांति द्वौतवादी थे। भक्तमालके अनुसार वे प्रसिद् 
मराउा-भक्त क्षानेश्वरके गुरु र शिक्षक थे | राघाछष्णकी 

` सम्मिलित उपासना इनकी भक्तिका नियम था । विष्णु 
. स्वामोके हो समकालीन निःवाक नामक तैलंग प्राह्मण- 
हक का आविर्भाव हुआ, जिन्दोंने वृन्दाचनमें निवास कर 


१५४०में आगरासे मथुरा जानेबळी सड़कके किनारे _ 
नकेता नामक गांघमे' हुआ था । 9 

जब महात्मा वल्लभाचार्यासे. सूरदासजीकी भे'ट हुई 
थो तव तक वे चेरांगोके चेशमें रद्वा करते थे। तबसे | 
ये उनके शिष्य हो गए और उनकी आशज्ञोसे नित्य प्रतिं 


उल्लास. मिळला | 'सूरदा[ंसका जन्म लगभग स ७ डी 
| ः 
अपले उपास्यदेच और सखा कृष्णफी स्ततिमें नवीन | 

a 


हिन्दो साहित्य 


भजन वनौने लगे। इनकी रचनाओंका वृद्दत्‌ संग्रह सूर" 
सागर है जिसमें एक ही प्रसंग पर अनेक पदोका शंकळन 
मिळता है । भक्तिके आवेशमें वोणाके साथ गाते हुए ज्ञा 
सरस पद्‌ उन अध कविके सुजसे निःखत हुये, उनमें 
पुनरुक्ति चाहे भले दो हा, पर उनकी मर्मस्पशि'तां और 
हृदथहारितामें किसको कुछ भी सदेह नहीं हे! सकता । 


सूरदास । 
सूरसागरके सम्वन्धमें कहा जाता है, कि उसमें सवा 
-छाख पदोंका स'भ्रह है। पर अव तक सूरसागरको ज्ञा 
प्रतियां मिळो हें उनमें छः दृजारले ` अधिक पद्‌ नहों 
मिळते । परन्तु यद्द सख्या भो बहुत बड़ो है | इतनी 
दी कविता उसके रचयिताको सरस्वतीका वरद महाकवि 
सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है। इस ग्रन्थमें कण की. वाल- 
खोखो ले ले कर उनके गोकुलत्पांग और गोपिझाओं के 
विरद तकको कथा फुरकर पढ़ेंमें कहो गई है। ये पद 
सुक्तकके रूपमे हाते हुए भी परु भाषके पूर्णता 
तक पहु'चा देते हैं। सभी पद्‌ गेय हैं, अतः हम 
खुर सागरको गीतकाव्य कह सकते हैं। गोत-काव्यमें 
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जिस प्रकार छोटे छोटे रमणोय प्रस'गेंके। ळे कर रचना की 
जातो है, प्रत्येक पद जिस प्रकार स्वत!पूर्णी तथा निर 
पेक्ष होता है, कविके .आंतरिक हृदयेदुगार होनेके कारण 
उसमें जैसे कविको अ'तराट्या ऋळकती देख पड़ती है, 
विवरणात्मक कथा-प्रल गोका वहिष्कार कर तथा क्रोध 
आदि कठोर और कक श भावोंका सनियेश-न कर उसमें 
जैसे सरसता और मधुरताके साथ व्होमलता. रदती है, 
उसी प्रकार खूरसागरके गेय पदोंमें उपयु क्त सभी बातें 
पाई जाती हैँ'। यद्यपि कृष्णकों पूर्ण ज्ञोचन-गाथा भी 
सूरसागरमें मिलती है, पर उसमें कथा कहनेकी प्रवृत्ति 
विलकुछ नद्दी' देख पड़तो, कवळ प्रेम, विरह आदि 
बिभिन्न भावें की. चेगपूर्ण ध्य'ज्ञना उसमें बड़ी दी सुन्दर 
यन पड़ी ह । 

सूरदासको कीर्तिको अमर कर देने और हिन्दो _ 
कबितामें उन्दः उच्चासन प्रदान करने लिप उनको 
वृहराकार प्रस्थ सूरसागर ही पर्याप्त है। सूरसागर हिन्दी: 
की अपने ढ'गरो अनुपम पुस्तक है। श्टंगार और 
वात्लहप्रका जोखा सरस और निर्मल स्रोत इसमें बहा 
है बेसा अन्यत्न नही' देल पड़ता। सूक्ष्मांतिसूक्ष्म भावों 
तक सूरकी पहु'च है, साथ ही ज्ञोचनका सरल अक | 
त्रिम प्रवाह भो उनको रचनांओऑमें दर्शनीय है। यह 
ठोक है कि छेकके सव धमे गभीर व्याख्याए सूर- . 
दांसने अधिक नही' को, पर मनुष्य जोवनमें कोमलता, ' 
सरळतां और सरसता भो उतनो हो प्रयाजनीय हैं. 
ज्ञितनो गभीरता । तत्कांलीन स्थितिका देलत हुप 
तो सूरदांसक्ा उद्योग और भो स्तत्थ है । परन्त उनको 
कृति तत्फालोन स्थितिसे सम्बंध रतो हुई भी 
सार्गकालोन और चिरंतन हो। उनकी उत्कर 
कृष्णमक्तिने .उनझो सारो रखनाओ'में ज्ञा रमणीयता भर 
दी हो, वह॒ अत लनोय हो। उनमें नवोस्मेष 
शोलिनी अदुसुत प्रतिभा हो । उनकी पवित्र वाणोमे' 


जे अनूठी उक्तियां आपसे आप आ कर तिळ 


गई हैं, अन्य कचि उनकी जुउनसे ही सन्तोष कर सकते 
है। सूरदास दिन्दीके अन्यतम कवि हैं। उनके जोडका 
दूसरा कचि गोस्थामो 'तुळसोदासका छोड़ कर दूसरा 
नहो' है। इन दोनों मद्दाकचियोंमे कौन बड़ा हो, यह 
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निश्चयपूर्लक कद. सकना सरळ काम नहीं । 
महाकचि सूरदासके अतिरिक्त राधाछष्णके प्रमपें 
मग्न सरस पद रचना चतुर कृष्णशाम, परमानल्द, कुम्भं 
दास, चतभु'जदास, छीत स्वामी गोविन्द्ख'मी आदि 
अष्ट छापके ऋषि बलझभखामों और उनके पुत्र विद्वलनाथ - 
को शिष्यपर परांमें हुए। इन अनेक उत्कृष्ट कवियों से 


हिन्दी साहित्यही अशेष श्रोवृद्धि हुई । 
हितइरिव'श--सष्ट छापके बाहर रद्द कर भक्तिकार्‍य 


को रचना करनेवालो मे हितहरिव'श और स्वामो 
हरिदास विशेष रीतिसे उड्लेलयो ग्य हैं क्योंकि ये दोनों 
हो उत्कृष्ट पदो के प्रणेता और नवीनी स प्रदायो रें स्ट 
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ल" 


न हितहरिवंश | 

हुए। (द्वितदरिवशज्ञी माध्य और निवाक मतो'से 
प्रभावित थे, पर उन्होंने राधांकी उपासना प्रहण कर 
राधावढ्छभो सम्प्रदायका सृष्टि को। उनके "राधा-तुघ- 
. निधि” और "हित चौरासी” नामक प्रन्थके सभी पद 
अत्यन्त कोमळ और सरस भांवाषन्न हैं । इनके शिष्येंमें 

 धवदास भोर व्यासजी प्रधान हुं%, जिनकी रचनाओ'से 
 हदिन्दीकी पर्थाप्त बृद्धि हुई । 


'दिन्दी-सादित्य 


सरस पदो के रचयित! .रसखांन भी इस युगके भक्ति 


स्रोतमे' मग्न मह/क्रवि हुए । _ रसखान देखो । 
अकबरी दरबार--इन भक्त कचियोके समझालोन 


प्रसिद्ध मुगल-सन्नाट, अकवरके द्रवारमे' भो अनेक 
कवियोांका प्रश्रय मिला था । अकवरका शाज्ञत्वकाल खुख 
और ससुद्धिसे सम्पन्न था | वैभवकी भद्टालिकाएं खड़ी 
की जा रही थी' | हिन्दू और सुसळमानोंका साम्य बढ़ रहा 
था । ऐसे अवसर पर नीतिकार और सूक्तिकार कवियों 
का अभ्युदय खाभांविक्र था | 

हीम--अकवरके दरवारके उच्च कर्मचारी होते हुये भी 
हिन्दी कब्रिताकी ओर ल्रि'चे थे। नीतिके सुन्दर खुन्दर 
राह इन्होंने वड़ो मामि'कतासे कद्दे । जोवनके जुल-घैभव _ 
का अच्छा अनुभव करनेके कारण रहोमको तत्स'व'धी 
उक्तियोंगें तीब्र भावव्य'ज्रना है । देह्योंले अतिरिक्त 
इन्होंने बरवै, सारडा, सवैया, कवित्त आदि अनेक छ दें 
तथः स'स्कृतळे वत्तों में भी रचना को है। उनका वरचे 
छ देमि लिखा नायिकाभेद ठेठ अवघोके माधु् ले सम- 
स्थित है। कहते हैं, कि गाखामी तुलसोदास तकने 
इससे प्रभावित हो कर इसी छ दें वरचे रामायण छिरी 
थो। गोस्दांमीज्ञोकी ही भांति रहीमका अवधों और 
त्रनसाषांओं पर समान अधिकार था ओर गारामोजी 
को रचनांओ की भांति इनकी रचनांप' भो जनतामें अत्य- 
धिक प्रचलित हुई । गोखामीगोसे इनकी भेट हुई 
थी और दोनेंमें सौहार्द भांव भी था। ये बड़े ही उरांर- 
हृदय दानो थे और इनका अनुभव वड़ा हदी विस्तृत, खुच्म 
और सत्य था। 

गंग और नरहरि--ये दोनों ही अकवरके दरवारके श्रेष्ठ 
हिन्दू कवि थे। रङ्गको श्ट॑गार और वीररसकी ज्ञा 
रचनाधे' स ग्रदोंमें मिली हैं, उनसे इनके भाष! अधि. 
कार ओर वाग्चेवका पता चलता हो । जनतां 
इनका वड़ा नाम है, परन्तु इनकी एक भो रचित पुरत # 
अव तक नही मिछी। “तुळसी गंग देऊ भये सुक 
विनके सरदार” की पछि इन्हो'का लक्ष्य करके कही 
गई है। नरहरि ब'दीजन अकबरके दरवारमें सम्मानित 
हुए थे । कहते हें कि वादशादने इनका पक छप्यय खुन 


अत्य'त कोमळ भ!वापन्न | कर अपने राज्यमें गो-बघ बंद कर दिया था । नोति या 


हिन्दॉ-सादित्य 


पर इन्द्रोंने अधिक छ'द लिखे। गण और नरहरि देखो । | 
अकबरके द्रवारियोंमें वोरबल और ेडरमल भी कवि 
दो गए हैं। वीरचळ अकवरक मंत्रियों मंसे थे और 
अपनो वाक्ष्चातुरी तथा चिनादके लिये प्रसिद्ध थे । इनके 
आंश्रयमे' कवियों डो अच्छा सम्मान मिला था और 
इन्होंने खयं ब्ज-मांपामें सरस और सानुप्रास रचना को 
थी। महारांज टोडरमलको नोति स'व'धी फुटकर ड 
. मिलते हैं जे कविताकी हृषिले बहुत अच्च कोटिक नहीं 
है। इनक अतिरि मनोहर, होलराय आदि कवि भी 
अकवरी दरवारसें थे। खय' बादशाह अकवरको भी बज 
भांषासे' छुछ रजनाये' पाई जाती हैं | बज सापाके। इतना 
वड़ा राजसश्सांन इसको पहिले कभी नहीं मिला था । 
द्रवारसे असपक्षित कबियो में' सेनापतिका स्थान 
सर्वोच्च है। इन्होंने षटऋतओंक्ा वर्णन किया है जे 
_ बड़ा ही छद्यत्राही हुआ दै। इन्हें प्रकृतिकी सूक्ष्म सूक्ष्म 
चातांका अनुभव भो था और इनका निरीक्षण भी विशेष 
तीब्र था! इनो पिछले समयकी भक्ति और वैराग्य 
की रचनाये' चित्त पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। भाषा 
वज्ञको ग्रामीण हाते हुए सी अछ छत है । इनका 
कविस-रत्नाकर अघ तक आप्रराशित है। 'सेनापति देखा | 
इसी कालकी रचनाथोंमे नरेसमदासक्ा 
“खुदामाचरिल्र” भो है, जे! झविताकी हृष्टिले अच्छा 
है । इस प्रकार हम देखत हैं कि अरुवर और जहांगोर- 
को राज्जत्यकाळमे हिन्दी कवितां, कया भाषा और कयां 
भाचोंकी दृष्टिसे विशेष प्रौढ़ हो गई । 
रीतिकाल । | 
इिन्दीमें सूर और तुलसी मे समय तझ साहित्यक 
इतनी अधिक अभिवृद्धि हो चुझो थो कि कुछ लोगोँछा 
ध्यान भाषा और भावोंकों अळ छत करने तथा संस्छृतको 
काव्यरीतिका अनुसरण करनेक्षी ओर खिंच रदा था। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर और तुलसी तथा उनके 
पूर्वके सत्कषियोंमें आळङ्कारिकतो नही' थो अथवा वे 
काथ्य रीतिसे परिचित ही न थे। ऐसी.पांत नदी थी। 
अनेक कवि पूणे शास्त्रज्ञ भर काब्य-ऋलांबिदु थे । वे 
सूक्ष्मसे सूर आल कारिक शेलियो का पूरा पूरा शान 
रखते थे। स्वयं मद्दोत्मा तुळसोदासज्ञोने अपनी अनः 
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भिशताका विज्ञापन देते हुए भो बज औ€ अवधो दोनों 


"भाषाओं" पर अपना पूर्ण आधिपत्य तथा कावप रोति 


सूश्मतम अभिज्ञान दिखाया है। अन्तर इतना हो है कि 
उन्हें काव्य-कलाको साधन मात्र बना कर रचना करनो 


.थी, साध्य बना कर नही' । अतएव उन्‍्दो ने अलड़ारों 


आदिसे सदायकका काम छिया है, स्वामीहा नदी' | 
इसके विपरोत पीछे के जो ऋषि हुए, उन्होंने क्ाउप-फऋला 
की परिपुष्टिरो दव प्रधान भान कर. शेप सत्र वातेको 
गौण संथान दिया और मुक्तकेंके द्वारा एक पक अङ्गार 
एक पक नायि षा अथवा एक एक ऋतु वर्णन किया हे | 
आगे चल कर यहद प्रथा इतनो प्रचलित हुई कि विना रीति- 
ग्रन्थ लिखे ऋवि-कम पूरा नही समका ज्ञाने ळगां। हि'दो 
साहित्यके इस काल घरा हम इसीलिपे रोतिकाळ कहते 
है । नीचे रोतिकञाळ के कुछ मुख्य ऊवियो' तथा आचाय - 
का संक्षिप्त (विवरण दिया जाता है । 

केशवदोस-यद्यपि समय विभागक अनुसार केशव- 
दाल भक्तिकालमें पढ़ते हैं और यद्यपि गे।स्वाप्रो तुलसो- 
दास आदिके समकालीन होने तथा रापचन्दर बन्द्रिका 
आदि प्रथ लिफनेके कारण घे कोरे रीतिवांदी नहो' कहे 
ज्ञा सकते, पर'तु उन पर पिछले कालके संस्कत साहित्य 
का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काळकी हि दी 
काव्यधारासे पृथक्‌, हो कर चे चमत्शारवादी कवि हो 
गए और हि'दोमे रीति ग्रथोंकी परम्पराके आदि आचार्या 
ऋहदलाए | 9 

केशवदास मोइछेके राजा इ'द्रज्ञित॒प्ति'दक्के भाश्रित 
द्रबारो कवि थे। स स्इत साहित्य-ममज्ञ प'डित- 
परपरामें उत्पस्न होनेके कारण इनको प्रधृत्ति रोति-प्र'थो' 
की ओर हुई थो । स'रुकृतसे पूर्ण परिचित देनेके कारण 
इनकी भाषा सस्छतमिश्रित और साहित्यिक है। इनकी 
कृतियोमे कविप्रिया, रसिंक्प्रियां, रामच द्रचंद्रिका आदि | 
मुझ्य है । यद्यपि केशवके पदले भी कृपाराम, गोप, मेंहन- 
लाल गदिने रीति सादित्यके निर्माणका प्रारम्भ किया 
था, पर उनकी रचनाप' केशब्रदासचे सर्वेतासुल प्रयोस- | 
के सामने.पांगो हे! गई हैं। रोति काळके इन प्रथम 
आचार्य केशवदा पक्का रथांत हि दोमें वहुत अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। कुछ भांलेाचक उन्दे' हृद्यद्दोन कहते हें पर 


हिन्दी-साहित्य 
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-वसतके है । मतिराम 
= ही री सरस कविता-पुस्त रे 
डु में हम उनके प्रति आदि वह रि ५5 "द्वर स्वाभाचवक 
हृद्यदीतता कह करे सम्बेधित करने - ने अपनी भाषा और भावों के सरळ, खद 
र = होनता जानो| तो अपन यु ५ 
अन्याय करते र ४ कर जोर पी न व्ही उन्होंने | प्रवाहके लिये रीतिकालके सर्वश्रष्ठ का आय 
भी हृदय-दीनतां है, और फिर हितळलाम्र रोतिळाळ 
पहा देनिका परिचय दिया दै। जिस केविकी रसि- | इुए। रसाल तन 


ः र ोश्षकोंनें 
केशवदास उन कविपु'गवॉमे नहीं | गिने (जा हितीत्कामाह|. विद उल सणोणे समोर 
कशाव जॅ ४ रि > . 
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है है उधर केशवदास | ' | ` ` बिहारीलाळ | 


खुल सकते जॉ एक विशिष्ट परिस्थितिके निर्माता है। | सबसे अधिक प्रिय है जो अलग अलग दोहोंक्ली कांरीगरी 
ज्र चेतो अपने समयकी परिस्थिति दोरा निर्शित हुए | पर सुग्ध होते और वातकी करामात पसंद करते हैं। 
 , द और उसके प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं । केशवदास देखे।। | सौंदर्य और प्रेमके सुन्दरतम चित्र बिहदारीने खींचे हैं। 

` चिंतामणि ओर मतिराम-थे ललिपाडी बन्धु मुक्तक छदो पर अळंकरणकी ओर उनकी. प्रवृत्ति सबसे अधिक थी। 
सें रोतिशेळीकी रचना करनेवालोंमें अग्रगामी हुए।| उनकी कविता आवश्यक्षतासे अधिक नपो तुलो हो जानेके 
` चिश्तामणिके काव्यविवेक, कविकुळकल्पतरु, काव्यप्रकाश | कारण सचेत खाभाविकता समन्वित नही' है । बिहारीने 


हिन्दोसोहित्य 2६ 


धाट-वाट देखनेमें जितना परिभ्रत उडाया होगा, उतना चे 
यदि हृदयको रोहें करते तो दिन्दीकदिता इन्दे पा कर 
अधिक सौभाग्यशालिनी होती । यह सव होते हुए भी 


उनकी संतसई हिं दीकी अमरङति कदळांयगी और णी. 


विशेषके साहित्य-समीक्षकों तथा काब्य प्रियोंके लिये 
तो वह सर्वश रचना हो हो। दोहे जसे छोटे छन्द 
इतने अछ कारोंही सफळ योजना करनेमें विहारोकी 
रक्करका कदाचित्‌ हो कोई कवि हि'दोमें मिळे । 
बिह्वारीळाल देखे । 
देव--ये इरावेके रनेवाछे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
इनका काध्यक्षेत्र दडा व्यापक और विस्तृत था । रीतिफाल- 
के कवियेंमें इतनी व्यापकता और कहो नहीं' देख पड़ती । 
देवकी सोन्दर्गा-विदृति सत्य अतः मर्शस्पर्शिनी है । परन्तु 
इनके यायनका सुख्य विषय परेम है। रीतिकालके थोड़ - 
से भाचायॉ में देवकी गणना की जाती है। रीति संब'- 
थिनी उनकी छुछ खत'ल उद्धायनाओंका उल्लेख मिश्र 
व'घुओने किया है । पांडित्यकी दृष्टिसे रोतिकालके समस्त 
कबियेंमें देखका सथान आचार्यो केशधराससे कुछ नीचे 
मांना जा सकता है, कलाकारशी दश्िसे वे विहारोते 
निसन ठहर सकते हैं, परन्तु अनुभव और सूक्ष्मदरशितामें 
उच्चकाटिक्री छाव्यप्रतिभाका मिश्रण करने और सु दर 
कह्पनाओ'की अनाखी शक्ति ळे कर बिझसित दोनेके 
कारण दिदी ७व्यरक्षेल्रमें सहृदय ओर प्रेमी कवि देवको 
रोतिकालका प्रझुल कवि खीझार करना-पड़ता दे। 
मिखारीदास--घे . होगा, प्रतापगढ़ (अवध) के 
रहनेवाळे. कायस्थ कविः थे।. इनका काष्यतिर्णय 


ग्रन्थ अव भी . दोतिके विद्यार्थियोंका प्रिय ग्रथ है 
भिलारीदासके आचार्यत्वक्ी वड़ो प्रशंसा को 
जाती है और रीतिके सब अगोंका विवेचन 


` करनेके कारण उनकी कृतियां बड़े आद्रसे देखो जाती 
हें. उनकी खुन्दर समोक्षाओं तथा मौलिक उद्भो- 
चनाओंका _ उललेख भो किया गया है। कविताकी 
दृष्टिसे दासजीको रचनाप' बहुत ऊंची नदो' उठ प | 
रोति-कालके पूर्ववतों कवियोंक्े भावोंका ळे कर सवतत 
विषय खड़ा करनेमें यद्यपि वे वड़े पढ़ थे, पर भावो के 
निर्वादकों मौलिक शक्ति न द्वोमेके कारण उन्हे सफलता 


कम मिळो हैं। अधमे रह कर शुद्ध चलती ब्ज-सापां 
लिख सकना ता बहुत कठिन है, पर दासजीकी भाषा 
सामान्यतः शुद्ध और साहित्यिक है। इससे उनके ब्रज 
भाषाके विस्तृत अध्ययनका पतो चलता है। समीक्षा 
वुद्धि अभावके कारण रातिको लोक पर चलनेवाळे 
अनेक कवियों से मिक्षारोदासका स्थान बहुत ऊ चा हैं, 
पर कवियों को वहुत ऊ'चो प'क्तिमें उन्हे कभी स्थात 
नहीं दिया गयां । 

प्माकर--री तिकालके अ तिम चरणके पद्माकर सबसे 


प्रसिद्ध कवि हैं। ये तैलङ्ग ब्राह्मण मोदनळाछ भटके पुल 


थे। पिताझी प्रसिद्धिके कारण अनेक राञ्जद्रतारोंमें इनका 
सम्मान हुआ था | इनकी शट गाररसकी कदिताएँ 
इतनी प्रसिद्ध हुई' कि इनके नाम पर कितने दी कविनाम - 
धारियोंने अपनो कुत्सित वासनाओ से सने उद्गारो का 
मनमाने ह'गसे फोलायां ॥ आज भो इनके नामको ओर 
छे कर वहुत-सी अशळोळ रचनाप' देह।तोंकी कविम'डलीें 
खुनी खुनाई ज्ञाती हैं। पझाोकरको कृतियों में यदि 
थोड़ा अश्छोलत्व हो ते उनके अनुझरणकोरियों मे 
उसका दशणुणा। प्मांकरको अन्नुप्रासम्रियता भो वहुत 
प्रसिद्ध हो। जहाँ अनुप्रासो को ओर अधिक ध्यान 
दिया जायगा चहा सावोंका नसि क प्रवाह अवश्य भ'ग 
होगा और भाषामे अवश्य तोड़ मरोड़ करनो पड़ेगी । 
स'तोषडी वात इतनी हो दे क्रि उनके छदोमे उनकी 
भांवधाराको सरळ स्वच्छच्द्‌ प्रवाह मिला हो, जिनमें 
हचोंको सुस्वर योजनाके वीचमे' सुन्दर चित्र खड़े किए 
गह, | 

इसके अतिरिक्त कालिदास ल्िवेदो, छुलपति मिश्र, 
कृष्ण कवि, ग्वाळ कवि, घनानन्द्‌, ठाळर कवि, तोषनिधि, 
थान कवि, दुळह, द्विजदेच, नेवाज, पञजनेस, प्रतापसाहि, 
बोधा, भूपति ( राजा गुरुदत्त सिह), मण्डन मिश्च, 
मद्दारांज जसथन्त सिः, यशो दानम्दन, रघुनाथ, रसनिधि, 
रसलीन, रसिक सुमति, श्रोधर या सुरलो, ओपति, खुख- 
देव मिश्र आदिके नाप उल्लेखनीय हैं । 

भूषण नौर ळाळ--हिन्दीके इस सन तोध्यांप्त *ट' गार 
प्रवाहके वोच भूषण और रू!छका अभ्युदय हुआ जिन्हो' 
ने जातीय जातका शक्तिशाली उपक्रम किया । 'भषण* 


और 'जालकवि’ देखा । औएगजेवके धार्मिक कट्टरपनके 
कारण जब हिन्दू जातिका अस्तित्व दी स कटापम्न हनो | 
गया; तव प्रतिकारकी प्रेरणाले महाराष्ट्र-शक्तिका अभ्युः 
ह दय हुआ। इस शक्तिको स घरित करनेवाले छल्तपति- | 
Fs शिवाजी हुए जिनक मार्ग प्रदश नक्षा कार्य समर्था शुरु | 
र रामदासने किया था। शिवोजीक अतिरिक्त 
को प्रसिद्ध अधिपति छत्रसाळने भो स्थांनीय राजपूत 
शक्तिको उत्तेजित करनेका सफल प्रयास किया था | 
इस प्रकार महाराष्ट्र और मध्यदेशकी शक्तिका जो उत्थान 
हुआ, उसमे राष्ट्रोयताको पूरो पूरी झलक दिखाई पड़ी | 
स योगसे इन दोनों राष्ट्रोन्नायको की भूषण तथां छाल 
जैसे सुकविधोकरा सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिससे शक्तिः 
स'घरनमे' बड़ी सहायता मिली । जातियो'के उत्थान- 
US में जव कभी महात्मांओ', पोद्धोओ' तथा कवियों की 
ख् सम्मिल्ति सद्दायता मिङती दो, तव बह बड़े ही सौभा- 
* ग्यकी सूचना होती दो और उससे उनके कब्पाणका पथ 
बहुत कुछ निश्चित और निर्धारित हो जाहा हो। उसी 
काळमे' सिक्खोंकी चीरताका भो उद्य हुआ और उन्हों- 


सिकल धर्गका आर'भ सतोङी बाणी तथा. डन्हो'की 
प्रवृत्ति गौर प्रक्ृतिके अनुकूछ हुआ था। पीछेसे समयकी 
स्थितिने इस धर्म पर ऐसा प्रभाव डाला. कि वह स॑त 

` साधुनोके धर्मका वाना. उतार कर वीरो को वेश भूष! 
. तथा इतियोंसे सुसञित भर अल'कृत हो गया। 
यद्यपि गुरु गेबि'द्सि'दक समथमे हि'दो काव्यांदी 
रचना हुई पर घे बीरगाथात्मक नहो' थे वरन उसा 
सायक साहित्यक्री प्राति अनुङूल थे। भूषण 
ओर लालक्री रचनाओ' पर विचार करते हुए हमें यह 
मूळ न जाना चाहिये कि इनका आविर्भाव उस कालमे 
हुआ था जिस काळमें रीति-प्रथोंकी परम्परा ही सर्नतर 
दल पड़ती थी । नोयिका-सेद्की पुस्तकों, नस्शिख 
 वर्णनों और श्ट गाररसके फुटकर पद्यो'का जो प्रबळ प्रवाह 
व उस समय चला था,उससे वच कर रहना तत्कालीन 
-_ किसी कविके लिये बड़ा दी कठिन था । भूषण और 
लाल भो उस सवंतोसुखी प्रवादसे एकदम वचे न रह 
सके ` यपि भुषणकी सभी रचनांप' प्राय; वोररसकी हु 


नेराष््रहितकी  साधनामे' पूरा पूरो सहयोग दिया, पर | 


हिन्दांसा दित्य [ आधुनिककाल ] 


पर'तु उन्होंने अपने "शिवराज्रभूषण” नामक प्र थमें उन 
रचनाओं को विविध अलड्डारों आंदिके उदाददरण-स्थरूप 
रखा है। यह काळःदोष था। उस समय इसे वच 
सकना असस्मव थां । इसी प्रहार लालकविने भी 
यद्यपि वीरबत घांरण किया था, तथापि “विष्णुविलास' 
नामक नाथिका-मेदकी एक पुल्तक उन्होंने लिख ही डालो । 
कविवर छालके 'छत्नप्रकाश! नामक ग्र थमें प्रसिद्ध छत्न- 
सालकी बीरगाथा अङ्कित दे और प्रव घकाढ्यके छपे 
होते हुए भी उसकी रचना अत्यंत प्रौढ और मार्मिक 
हुई है। मदाकवि भूषणकी दी भांति कविवर छाळके 
इस प्रथमे जातोयताकी भाबना मिलती है और उन्दी की 
भांति इनको इस रचनामें श्एङ्कार रस नहीं आने पायां है। 
आधुनिक काळ | 

कवितामें परिवर्तन--दिन्दीकी हखक्ञारिणी श्ट गारिके 
कतिताके प्रतिकूल आंदोळनका श्रीगणेश उस दिनसे 
समभा जाना चाहिये जिस दिन भारतेन्दु हृरिश्यन्द्रने 
अपने "भारतडुद शा” नांड्कफे प्रारंभमें समसत दे 
वासियोंका स'बे।धित करके देशकी गिरी हुई अ5स्था पर 
उन्हे आँसू बद्दानेको आमंत्रित किया था | इस देशके 
और यहांके सादित्यके इतिहासमे' वह दिन हिरी अत्य 
मदापुरुषके जयंती-दिवससे किसी प्रकार कम महस्थपूर्ण 
नही दै। उस दिन शताब्दियेसि साते इए लादित्यने 
ज्ञायनेक़ा उपक्रम [या था, उस दिन रुढ़ियेंकी अनिष्ट 
कर परंपराछे बिरुद्ध प्रबळ क्रांतिको घोषणा इई थी। 
उस दिन छिन्न भिन्न देशको पक सूत्में बांधनेको शुभ 
भावनाका उदय हुआ था। उस दिन देश और ज्ञातिके 
प्राण एक सत्कविने सच्चे जातोय जीवनकी कळक 
दिलाई थी और डसी दिन स'कोर्ण प्रांतोब मने यू त्तियों- 
का अत करनेके लिये खयं सरस्वतोने राष्ट्रभाषा 
प्रतिनिधि कविमें कठमें बोठ कर एक राष्ट्रोय भावना 
उच्छचलित की थो | भारत माता ही करुणाज्ज्वल छडि 
देशने और देशके साहित्पने उसी दिन देखी थो ओर 
इली दिन खुनी धी टूरो फूरो श्उङ्गारिक घीणाके बदळे 
गंभोर आकार, जिसे सुनते ही एक नवीन जोवनक 
उरछासमे' वह नाच उठा थां | 


राजा राममोइन राय, स्वाप्ती दयानन्द, भारतेन्दु 


हिन्दी साहित्य [ अधुनिककाल ] 


हरिश्चंद्र आदिक उद्योगले सामाजिक, 
दापिक, राजनीतिक ' तथा साहित्यिक ; क्षेत्रो मे' 
हा हलचल मचो, उसके परिणामस्वरूप सबसे 
अधिक्र महत्त्वपूर्ण वात हुई ज्ञनतामे' शिक्षांक्की अभि- 


सखि । सस्कृत ' तथां उदू पारसोकी ओर प्रवृत 


खामी दयानन्द सरसवती । 
करनेवाली प्रेरणा खामो ददयानंदसे अधिक मिली और 
हिन्दी अङ्गरेज्ीकी पढ़ाई तों कुछ पहिलेसे दीं प्रोरम्म हद 
चुकी थो । पड़ोसमें होनेके कारण डन्नतिशीळ बंगला 
भाषाही ओर भो कुछ लेगोंका ध्यान लगभग उसी 
समयसे खिंच्ञा। इस प्रबछ शिक्षांप्रचारका 'ज्ञा प्रभाव 
राजनीतिक अभिज्ञता, सामाजिक जागति और धार्शिक 
चेतनां आदिके रूपमें पड़ा, वद्द तो पड़ा दी, हिन्दी 


साग्प- 


| 


साहित्यक्षेत्र मी उसके शुभ-परिणामखरूप अनंत उवर 


हो गया | सारा:साहित्य नवीन प्रकाशसे परिपूर्ण हो कर 
' ज्येतिकी शत सहस्र किरणे' विकणे करने लगा । हमारी 
कविता भी सज़ग हो उठी। बह अपनी ख्थविरताका 
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परित्याग कर आगे बढ़ी और सामयिक प्रवृत्तियांके 
अनुकूछ रुप-रंग वदळ कर शिक्षित जनताळे साहचर्यमें 
आ गई। उस कालको हिन्दी कविता मुख्यतः देश-प्रोम 
और जातीयताकी भावनाको छे कर उदित हुई थो, यद्यपि 
अन्य प्रकारको रचनाये' भी थोड़ी बहुत होती रहती शी' | 


भारतंदु हरिश्चंद्र | 


भारतेन्दु हरिश्चंद्र कविता हिन्दीमें नवींन प्रगतिको 
पताका ले कर आई थो, उस समयके अन्य कवियेंने सच्चे 
सैनिकांको भांति अपने सेनापतिका अनुगमन किया 
था | उत समो कवियों पर भारतेन्दुझा प्रभाव स्पष्टतः 
रेल पड़ता है। यहां हम हरिश्‍चंद्रशी फुटकर रचनांओको 
बात नही' फद्दते जे चली आतो हुई शट गारिक कविताको. 
श्रेणीको ही मानो जाये गो | उनकी जे रचदाये' जातीय 


` भावनाओंसे प्रेरित हो कर लिली गईं, जिनमें देशकी 
. अवस्था और समाजकी अवस्था आदिका वर्णन है, यहां 
 उसीका विवेचन अभोष्ट है। दम यह सु्रोकार करते है, 


हिन्दोसादित्य [ भाधुनिककाल | 
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. कि भारतेन्दुमे उत्कट देश-प्रेम और प्रगाढ 
हितेपिताके भाव थे, परन्तु साथ ही हम यह भी मान छेते 
है कि उनका देशाचुरांग, जातिप्रेम आदि बाह्य परि- 
स्थितियेंके फलस्वरूप थे, उन्हे उन्होंने जीवनके प्रवाह 


के भोतरसे नही देखा था। अनेक अवसरों पर ता. 


राजी शिवप्रसाद आदिके विरोधमें इन्हो ने खदेश' 
प्रेमका त्रत धारण किया था। इसो कारण उनको 
तत्संब धिनी रचनाये' विशेष तस्मयताकी सूचना नहीं 
देतो'। हीं कददी' तो वगळा आदिके अुवादोंके रूपें 
दो व्यक्त हुई हैं। क्षणिक परिस्थितियॉके आधार पर 
निर्मल सादित्यके सूलमें भावनाकी वह तोघता और 
हिथरत! नही' होती जो स्थायी सादित्यक्रे लिये अपेक्षित 


है। राजनीति और समाजनीतिको जीवनके अविच्छिन्न |. 


अ'ग वना कर जा रचनाये' होंगी, काव्यको दृष्टिले उनका 
ही महत्त्व होगा, उन्हे' प्रचारक या उपदेशककी दृष्टिसे 
देखनेसे कविफर्म अवश्य वाधा पड़ेगी । 
` हरिश्चद्रके उपरांत हिन्दीके कवियोंको प्रवृत्ति 
अ गरेज्ञीकी लोरिक कचिताके अनुकरणमें छोरी छोरी 
कवितांथे' बनाने और उन्हे' पल्लोंमें प्रकाशित करनेकी 
ओर हुई । लीरिर कवितांमें आत्मासिव्यंजनकी प्रधा- 
नता रहनी चाहिए, पर हिन्दोके तत्कालोन कविताकारों- 
में यह बात कम देखी जांती है। न तो कविथोंके उपयुक्त 
घुनावकी हुएिसे और न॑ तन्मयताकी दृष्टिसे उनकी रच - 
नाए' श्रेष्ठ लीरिक कव्रिताओंमें गिनी जा सकती हैं। यह 
` स्पष्ट जांन पड़ता है, कि शिक्षा आदि विषयों पर कचिता 
छिखनेवाळे ध्यक्तिमें कांव्यकी सच्ची प्रेरणा कम होती है, 
_ निवंधरचनाका भाव अधिक होता है। हिन्दीके उस 
कालके कवियोंने ऐसे ही विषयों पर कविता की, जिससे 


जनसमाज्ञमें जागति तो फेळी, पर कविताका विशेष |. 
कल्याण न हो सका । काव्यके लिये निब'पोंको सी | 


` बुद्धिरस्य बिचारप्रणाळीकी आवश्यकतां .नहो' होती, 
भावोको उच्छ्षसित करना आवश्यक होता है। अनेक 
प्रमाणांका एकत्र कर एद्यकां ढाँचा खड़ा करना कविता 
नहों दै और चाहे जो कुछ दो । उस कालकी हिन्दी कविता 
में समाजसुधार और जातीयताका इतना दृढ़ प्रभाव पड़ 


चुका था, कि उनके प्रभावसे मुक्त हो कर रचना करना 
किसी कविके लिये समव नहो' थां | 


अब तक बज्ञभाषा हो कविताका माध्यम थी और कवित्त 
सवैया आदि छ दोका दी प्रयोग अधिक होता था । पर इस 
समयके लगभग भाषाके माध्यममें परिवर्तन किया गया, 
बज्ञमांषाके वदळे खड़ी वोळी रा प्रयोग दोने लगा । इस 
समय तक खड़ी बोलो हिन्दी गद्यकी प्रचलित भाषा हो 
चुकी थी, पर पद्यमें अपनी कोमलता और सौंदर्यके कारण - 
बज भाषा ही ध्यवहारमें छाई जा रही थी । खड़ी बोलीचे 
पक्षपातियेका सबसे बड़ा तक यद्दी था कि बोलसालबी 


` ज्ञा भाषा हो उससे विभिन्न भाषांका प्रयोग कवितामें न 


होना चाहिये । यहाँ हम इस तककी उपयुक्तता पर छळ 
भो नही' कहंगे। पर पढ़ी छिखी जनतांकी पर्वत 
खड़ी बोळोकी ओर अधिक हो रही थो, इसमें सदेद 
नही'। छ'दोांमें भो. अनेकरूपतां आने रूगी थो। नए 
नए छ'दोंका इस कालमें अच्छा आंदरिष्डार हुआ । परंतु 
इस कालकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात है व्याकरणकी 
प्रतिष्ठा। भारत दु दरिश्चन्द्रके समसामयिक कविथें 


को जो मार्ग प्रशस्त करना था; उसमें व्याकरणे जटिळ 


नियमोंकी स्थान नही' दिया ज्ञा सकता थां। हिन्दीके 
उस क्रांति-युगमें व्याकरणकी व्यवस्था सभव भी नही' 
थी । उस समय तो कविताका रोतिकी स'कोणेताले 
निकलना था, उसे खुली दृयामें छा कर खंशथ करना था, 
पर कुछ काळके उपरांत जष हिन्दी गद्य कुछ उन्नत हुआ, 
तब भाषा-स स्कार आंदिकी ओर भी ध्यान दिया गया | 
यहद सव होते हुए भी हमके इतना तो अवश्य स्थीकृत 
करना पड़े गा, कि उस कालको खड़ो बोली वड़ी कशता 
छे कर आई थी, उसमें कांव्येपयुक्त कोमलता नही' थी। 
परन्तु कर्कशतामें कोमरताका समावेश करने और ब्याक 
रणके नियमोंसे भाषाको श्'खलित करनेकी चेष्टा उस 
काळमें अचश्य हुई थी । 

पाठकजो ओर द्विवेदीजी-स््रगींय प'डित श्रीधर पाठक 
और परिडत महावीरप्रसाद दिवेदी खड़ी बेंलीकी 
कविताके प्रथम लेखक और आचार्या हुए। पाठ्कजीने 
गेल्डश्मिथक्ी कवितापुरुतकें का अनुवाद 'ऊजड 
ग्राम 'पझांतवासी थे.गी? और श्रांत पथि ' के 
नामसे किया और कुछ मौलिक कविताप भी की'। - 
द्विवेदीजीने मराठी साहित्यकी प्रगतिसे परिचित हो. कर 


दनद दित्य [ भाधुनिककाल ] 
दिन्दीकी सर्व छ मासिक पल्लिका 'सरस्यतोशं छोरी 
छाटी रचनाएं कीं और अनेक कियो 


प्रोत्साहन 


श्रीधर पाठक | 
अधिक है । उस समय खड़ी बेलीका जो अनिश्चित रूप 
प्रचलित था उसे सुधार कर काव्येप्युक्त ष्नानेकी चेष्टा 
करनेके कारण द्विचेदीजीका स्थान अधिक महत्वपूर्ण 
समको ज्ञायगा । परन्तु मराठी. कविताको कर्कशता 


दविवेदीजीकी रघनाओ में भी देख पड़ी | कुछ काल उपरांत 


'क्षिवेदीजीने 'कुमारस भव! आदि स स्त प्रत्थोंके अचु- 
वाद्‌ कचितामें किए, जॉ अपने ढगके अडुपम हुए | 


पाउकजीने ब्रज्ञभाबांका पंछां भो पकड़ा और बड़ी दी मधुर 


कविताकी . सृष्टि की । द्विवेदोजीके अनुयायिधोंमे 
भागे चळ कंर अनेक प्रसिद्ध कयि हुए, जिनमें वाबू 
मैलिलोशरण गुप्त सवसे अधिक यशस्वी दे । पाठकजो- 


के प्रतिको रम्थ क्रोडाभूमि फाश्मीरमें तथा अन्य भनोा- | 
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आंतरिक अनुराग प्रास कर लिया थां । इन !अनुरागको 


` स्पष्ट कळक उनको रचनाओंमें देख पड़ती है। 


उपाध्यायजी और नाथूरामजी-परिडत अयोध्यासिंद्ध 
उपाध्याय और पण्डित नांथूराम शेकर शर्मा हिन्दीके 


अयोध्यासिंह उपोष्याय ( इरिओध ) । 
उन प्रसिद्ध कवियोंमें है जिन्होंने द्विवेदोजोके प्रभावके 
वाहर रद्द कर काब्य-रचना को । अपने प्रर भिक कचिता- 
कामें उपाध्यायज्ञी वज्ञभाषामें कविता करते थे; 


पर आगे चल कर उन्होंने पदावलीक़ा आंश्चय ले 
कर संस्कृत वृत्तोमें 'प्रियप्रवास' की रचना की। 
'प्रियप्रवास'-में उपाध्यायज्ञीको' कचित्वशक्ति बड़ी 
सुन्दर और उसके कुछ स्थलेंमें काव्यस्य उच्च 
कारिका मिला, परन्तु 'भियप्रवांस'को रचतांके उपरांत 
उन्हे काध्यमें सुद्दावरोंका चमत्कार दिखाने तथा उपदेशों 
और व्यंग्यों द्वारा समाजखुधार करनेकी छुन सवार हुई । 
तथापि अ'तःकरणको अकृत्रिम प्रेरणाले लिखो ज्ञानेके 
कारण उनकी अनेक कृतियां अच्छो बन पड़ी हैं। हिन्दो- 
के आधुनिक कवियोंमे उपाध्यायज्ञी अपनो कृति वडुलवा 
और अनेकसुली साहित्यसएिके कारण भिन्न-भिन्न पाठ: 


हर पहाड़ी प्रदेशोंमें रदनेकां सुअवसर मिला था, जिसके । 
फलस्वरूप उनके रसिक हृदयने प्राकृतिक दृश्यांके साथ । 


केंकी रुचिको भिन्न-भिन्न प्रकारसे आकर्षित क्रते हैं ॥ 


मध्यम मांगे ही कहा जायगा | 
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पण्डित नाधूरामजीशर्मा विलक्षण शब्दनिर्माता और कवि आधुनिक ह 
हे) आर्यसमाज्ञी होते हुप भो उनकी सब कविताएं | प्राप्त हुमा दे ह 


पडित नाथूराम शंकर शम्मी । 

सांप्रदायिक नहीं हो गई हैं भौर कुछमे' ते उत्तम कोरि: 
के कवित्वको कलक मिलती है। श्टंगारसके पझा- 
करी कबिधोकी भाति भी इन्होंने कुछ कविठाप' की, 
पर वे उनके योग्य नही' कही आ सकृतो' । 

मोथिळीशरया गुप्त--वांबू मेथिलीशरणनी गुप्त आघु- 
निक खड़ी वोलीके सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हैं। 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदीके प्रभावमे' रद्द कर उन्होंने 
अपनी भाषाका बड़ा दी सुत्दर और परिमाजिंत रूप खड़ा 
. किया। द्विवेदीजोकी ही भाँति उनकी भाषामे' स सकृत 

_ कापुर रहता है पर 'प्रियप्रवास' की भाँति बह अतिशय 
_ संस्झतगभित नही' होता |. उद्‌ के बहुत हो थोडे 
` शब्दांका ग्रहण करनेके कारण थे प'डित गयाग्रसाद 
- 'सने्दी' जी को उदू मिश्चित कविताशेलीसे भी विभिन्न 
- रूपमेः हमारे सामने आते हे । भाषाकी दृष्टिसे उनका 


म लोकप्रियताकी दृष्टिसे 
+ मेथिळ्ी शरणजीको जितना गौरव प्राप्त हुआ है, उत्तना | 


हिन्दोसाहित्य [ आधुनिकर्काल ] 


भारतके शायद दो किसी कविकेा 
विश्वऋवि श्री रवीन्द्रनाथ ठांछुरकी 


- मोथिलीशरण गुप्त । 
ख्याति समस्त स'सारमे' हे | स सारकी अनेक भाषाओं- - 
मे उनकी रचनाओंका अनुवाद भी हो चुका है 
ओर उनके अनेकों संस्करण भी प्रकाशित हो चुके 


हैं । परन्तु बगळामे' श्रो रवोत्द्नाथकी किसी भो 
पुश्तकके इतने स रकरण नही निकले जितने श्री शु्तज्ञ 
की पुस्तकोंके निकल चुके हैं। वास्तवमें श्री शरतचन्द्र 


-चट्टोपाऽ्यायफो छोड़ कर भारतकी किसी अन्य भाषाके 


किसो भो कवि या छेखकको यह सौभाग्य. नही प्राप्त 
हुआ कि उसके जोबन द्वीमें उनकी पुरुतकेंके इतने 
संस्करण निळ सके' जितने श्रीशुसतजञोके 'अयद्रथ-बघ' 
के प्रकाशित हो चुके हैं। गुप्तज्ञोकी 'भारत भारती? 
अब भी देशप्रेमी नच युवक्षोंका कंठदार हो रद्दी है। 
उसके से कड़ो' पद दिनी माषा-भाषी जनतांकी जिह्ाको 


नोक पर घरे रहते हैं। कितने ही नौ-सिलिए कवि 


अव भी उसका अनुकरण करते देखे ज्ञाते है. पर काव्य- 
की इसे उसका विशेष महत्व नहो' है। काव्यको 
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हृष्टिसे उनका 'जयद्रथवधः खंड-काव्य उत्कृष्ट हुआ हे | 
इसमें बीररसक्का पूर्ण परिपाक और बीच वोचम कर्ण 


रसके खुन्दर छो'टे देख कर मंत्र रसमग्न दो जाता है। 


लेना, पड़ता है। इस दृष्टिसे सनेहीजी और दीनजी 
दानाने हो भाषाका उपयुक्त चुनाव किया है। रांप्रीय 
| कवियों'को पूरो सफलता तभी मिळ सकती है जब वे 


उनको अन्य रजनाओंमें 'पंचचरी' सः 
लक्ष्मणका चरित बड़ा हो पि 23 28 यांदो बनोम स्वयं सम्मिलित द्वा नौर उत्साह- 
पुरी पुस्तकमें खु दर पद्योंक्री अनाश्वी छरा देख़ पडतो डी क. पथ दिखळाचे क र दा bo 
है | शुप्तजीका आधुनिक समयको प्रतिनिधि-कवि होना | आनि रः योने ऐसा ही किया था। हिन्दीके 
इसी बातसे सिद्ध होता है कि उनको छायावादके ढंगको | प राष्ट्रीय अ ल्ट माखनळाळ चतुर्वेदी - 
रचनाएं भी उस श्र णोके कवियों'की प्रशंसा पा चक्री ' प्रण' क कम इ 
हैं। शुत्तको कयितामें कही' कृत्रिमता नही' देख वो | ho नहो हक म हक 
गुप्तजीने 'सांकेत' नामक पक महाकोव्य भी लिखा है। | इतियां हैं। 
र के हेते. कप भकाशित नहो हुआ | शुक्छजी--पंडित रामच दर शुक्ककी प्रसिद्धि उत्कृष्ट 
नन छ, ला स | गद्यलेखक और समालोचकको हृष्टिसे है, उनको कवि- 
निश्चय ही उन्हे" हिन्दीके आधुनिक कवियोंमें सर्वोच्च | 
आसन प्रदान कर अमर बनावेगो। 'सांकेत'में ज्ञा कर | 
युत्तजीको भाषा पूर्ण परिपक्वतांको प्राप्त हुई है। इसमें | 
उनका भाषा पर अधिकार और काब्य प्रतिभाके साथ- | 
सांथ चरित्र-चित्रण और मनाभांबो'के विश्लेषणको | 
प्रतिभाका भी पूर्ण परिचय मिलता है। उन्होंने बंगला | 
के प्रसिद्ध कवि माइकेळ मधुसूदन दत्तके 'मेघनादवध', | 
'बोरांगना', 'चिएहिणी ब्रजञांगना' तथां नवोन चांद्र | 
सेनके 'पळासोर शुद्ध'क्ा भो हि दीमें अनुबाद किया है। | 
इन अनुयादो'में गुप्तजीका अदुभुत सफलता मिली है। | 
इनसे इनकी विलक्षण क्षमतांका पता तो चलता हो है, | 
खड़ी वोळीकी शब्द्शक्ति भी प्रकट होती है। | 
सनेहीजी भोर॒दीनजी--पॅडित गयांप्रसाद शुक्ल 
सनेही और छांछा भगवानदीन उद्‌ मिळो भाषामें 
'कषिता करते हैं। दोनों ही राष्ट्रीयताके भावः 
का ळे कर जाये हैं और दोनोंकी रचनाएँ ओज- 
स्थिनी हुई है'। अ'तर इतना ही है कि सनेदी- 
जीने आधुनिक समाजको अपनी कविकाका लक्ष्य है & | 
` बनाया और दोनजी महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि अल 
चीर नृपतियों की प्रशस्तियाँ लिखनेमें ळगे रहे | राष्ट्रीय 
फवियों को सादित्यको ह्लष्ट भाषा ळे कर. नहं चलना 
.पड़ता, उन्हें तो ज्ञनताकी प्रचलित भाषाका आश्रय 


` रामचन्द्र शुकक्‍ळ । 
` तापः उन्हे' अधिक सम्मानित नही' कर सकी हैं। बुद्ध- ` 
सरितके अतिरिक्त उनको अन्य रचनाप' इधर उधर 
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विरो पड़ी हैं, संग्रदीत नदी' हुई दें । शुक्दजी हिन्दीक 
विद्वान. और दार्शनिक आलोचक हैं, परन्तु उनकी सह- 
दयता भो विशेष उल्ल लयोग्य है! वन्य प्रकृतिके उजाड 
औरं सूने स्वरूपके प्रति भी उनका जितना अनुराग है 
उतना वागीचोंमें खिळे हुए गुलावके फूलके प्रति नही' । 
सोन्दयका बड़े ही ध्यापकरुपमें देलनेको अंतहूष्टि 
शुक्षजोका मिळो है। उनके प्राकृतिक वर्णन बुद्धचरित- 
के सर्वश्रेष्ठ अंश हैं, उनसे उंनका सूक्ष्म निरोक्षण प्रति- 
भासित हाता है। 'इदयके मधुरभार! शोर्णक उनके 
* फुटकर पदयोमे को व्यंग्य और कहो मीढो खुटकियोंके » 
द्वारा मानव-समाजको अक्षता, दुर्बलता और अह का- 
रिताका नग्नरूप दिखाया गया है. 
ज्रिपोठीजी-पंडित रामनरेश लिपाठीने हि दोमें 'मिलम', 
पिक तथा 'खप्न! नामक तीन खंड-कां्योंको 
रचना की है। उनझी भाषामे संस्छृतकां सौ दर्या दर्श- 
नोय है। यद्यपि उनमें भावोंकी प्रचुरतां नही' है, पर 
एक हो वस्तुकं बड़ी खुन्द्रतासे कई वार दिखानेमें उन्हें 


पुस्तकों में भरी पड़ो है। इसोसे राज्ञनोतिक क्षेत्रके वड - 


बड़े व्यक्तिपोंने उनकी प्रश'सा की है, यद्यपि उनकी राज़- 

नोति फट्दी कहो' उनको कवितातें बोधक हा गई है। 

_ 'विधवाका द्पोण' शीर्षक उनकी एक मुक्तक रचना, दिन्द) 
में उनकी अव तकको कृतियोंमें उच्च स्थानकी -अधि- 


कारिणी है । 
धर ' ब्रजमांषाके आधुनिक कवि | 

घजञ भाषामे' कविता करनेवाळो'मे' दरिश्चन्द्रक उप 
रांत प्रेमघन ओर श्रोधर पाठक श्रेष्ठ कचि हुए ' इनका 
उल्लेख ऊपर किया. जा चुका है। इनके पश्चात्‌ स्वगीय 
पडित सत्यनारायण शर्मा कविरल और बावू जगन्नाथ 
दास रल्लाकरका नाम प्रसिद्ध है। राय देवीप्रसाद 
पूर्ण कानपूरके वकील थे । वे ब्रजभाषांक्षी अच्छी कविता 


करते थे। उनके 'चन्द्रकला-भानुकुमार' नाटकके कुछ 


सवेधे ऐसे उत्कृष्ट हुए हैं जो देच और मतिरामकी समता 
करते है | उन्हो ने.कालिदासके अमरकाव्य 'मेघदूत' का 
ब्रज़भांषामें 'घराधरधांवन' नामले अनुबाद भी किया 
है। घे लड़ीबोलीमे भी कविता करते थे। उनकी स्फुर 
वाधा 'शकुन्तला जन्म नामक कचिता अच्छी वन. 
गा पड़ा ह्‌ | _ = 


वडी सफलता मिली है। राष्ट्रोयताकी भावना उनकी 
| 


~ I 


पाण्डत सत्यनारायण कविरल बजमंडळ (आंगरे)'के 
रहनेवाले त्रअपतिके अनन्यभक्त, बड़े ही रसिक और 
सरळ खनावके व्यक्ति थे | उनकी रचनाओंमें घज्ञको 
मांधुरी लवाछव भरी है। उनको स्फुट कविताओं का 
संग्रह. 'हृदय तर ग्‌? के नामसे प्रकाशित हो चुका है। 
इन्होंने सवभूतिके 'माळती-माधव' नाटकका ऐसा सरस 
और मधुरं अनुवाद क्रिया है, जिसमें मोखिकताका आभास 


' ऋलकता है। देशके कुछ महा-पुरुषोको-जैसे महात्मा . 


गांघो, कवीन्द्र रवीन्द्र, खामी रामतीर्थ, ळोङमान्य तिलक 
आंदि--ओो प्रशस्तिधां सस्थनारायणज्ञीने लिखो हैं चे भो 
बड़े. माकेकी है । खदेशाजुरागकी सध्या ळक 
दिलानेवांले थोड़े कब्रियोंमें उनकी गणना हागो । 
रत्नाकरजी-ब्रजभाषाके,गछुनिक सचॉट्छए कबि हैं । | 
इनका 'हरिशण्द्र्काव्य' सु दर हुआ है, एर 'गंगाबलरण' 


जगन्म!थदास रत्नाकर | | 
मक नवीन रचनामें इनङी सच्या काव्यप्रतिभा यमक उडी | 
। इस प्रन्थमें रल्ाकरजीने प्रतिक नाना रूपोंके साथ | 


अपने दाद्‌ क भावों का सामेजस्य Es दिया ई। रल्ला- ` 
करजीकी भांषा-रीली पद्माकरो कहो ज्ञा सकतो है और | 
अनुभावोंके प्रस्तुत करनेमें उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान 

के सिद्धांतोंझा उपचय किया है। ब्ज्ञमाषाके आधघु- 

निक कवियोंमें वियोगो हरिजीकी भो अच्छो प्रसिद्धि 
है। ये भक्त हैं, दार्शनिक हैं जर बोररसकी कविता 
करनेचा छे है । यद्यपि यह युग बजभाषांका नहो' है 
तथापि उपयु क्त कबियेंको रचनाए' उत्कृष्ट भो हुई है 
और पडित जनतामें उनका प्रचार भी हुआ है। आधुनिक 


सर्वश्रेष्ठ है । | 

अन्य कविगण--इस युगके अन्य कबियोंमे पण्डित 
रूपनारायण पांडेय, बांबू सियारामशरण गुप्त, प'डित 
अनूप शर्मा, परिडत गिरिधर शर्मा, पण्डित कामताप्रसाद 
गुरु, पंडित रामचरित उपाध्याय, प'डित छेचनप्रसाद 
पांडेय, ठाकुर गोपाळ शरणसिंद, भ्रोमतो सुभद्राकुमारो 
चौहान आदि भी उत्लेखयेग्य है'। रूपनारायणज्ञोको 
भाषा चलतो हुई जड़ी -बेली है, उनकी कवितामें पूरी 
रसात्मकता है। हिन्दीफी लोरिक कविताओंमे उनकी 
'वनविहं गम! शीर्षक रचना उत्कृ है । सियारामशरणज्ञी 
ने सामाजिक कुरीतियों पर इतनीं तात्र: व्येग्यमयी और 
करुणकवितां की है, कि चित्त पर स्थायी प्रभाव पडे 
विना नहो' रहता । संमाजनीतिको काव्योपयागो बनाने- 
को विधि हि'दोमे सियारापशरणजोका सबसे अधिक 
आती है। इस क्षेत्रमे' उनकी सफलता प्रायः अद्वितीय 
है। बीररसकी फडकती हुई कविता करनेके कारण 


प'डित अनूप शर्माका कुछ लोग आधुनिक भूषण कहते 


है, वास्तवर्मे उनको अनेक रचनाप' अपूव ओजखिनो हुई 
हैं। पडित गिरिधर शर्मा “नवरल” स स्कृतके विद्वान 
और हिन्दोके अच्छे कवि है' । इन्हे' गुजराती और व गला 
की कविता-पुस्तकांके अचुवादमे' अच्छो सफलता मिली 
है। गुरुज्ञीकी रुबिताओमे ब्याकरणके नियमोंकी अच्छो 
रक्षा हुई है। प'डित रामचरित उपाध्याय और प डित 
लेचमप्रसाद्‌ पांडेयकों आघार्य महावोरप्रसाद द्िवेदीजो, 
_ ने प्रोत्साहित कर कवि वनाया था। डंपाध्याजीकी रामः 
 चरितचिन्तामणि अपने ढ गको झुत्द्र पुस्तक है। पंडियजी' 
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कालके नजभाषाके कवियेंमें रल्ञाकरज्ञोका स्थान 


हि्दोसाहित्य ( आधुनिककाल ) | | ७५७ 


जीको छोरो छोरी रंचनांप' अच्छी हुई दे । ठाकुर गोपाळ दे 


शरणसि'ह भो 'सरखतो' ओर द्विवेदोजीकी छायामे' द्द 
पढ़. कर कवि हुप है' | 'माघवी'में उनको कुछ रचनाये' _ 
इच्छो हुई हे. | श्रीमती सुभद्राकुमांरी निश्चय दी इस 
समयकी सबसे अच्छो महिळा-कवि हैं। उत्तकी रच- 
नाये' सरळ और सजीव दोती हैं।. उनमें सुकुमार, 
स वेदनापूर्ण भाधौकी न्यूनता नद्दी' दोती | इन ५.वियों- 
के अतिरिक्त खगो'य प'डित मन्न द्विवेदी और प'डित 
माखनळाळ चतुचे'दो आदिको कविताए' भो मद्व 
रखती हैं। मालनळाल चतुदें दीक रचनाये', पुराची 
शेली और नवीन छायाचादी शेली--दोनो'के वोचक्री 
हैं। पुरानी शैळोके विचारसे डनकी ऋृतियाँ छायांवांद 
लिए हुए होती दे और छायावादी रचनाओं में वे सदसे 


अधिक सुलकी हुई होती है'। श्री बाळकृष्ण शर्मा . 


'नवीन' को कुछ रचनाय्रे' अच्छी हुई है! । 
छायाबाद | न 

हिन्दीकी काव्यघाराका सामान्य परिचय ऊपर दियां 
गया है। अब थोड़े समयसे हिन्दी कवितामें रहस्यवाद 
या छायावादको सृष्टि हो रही है। कुछ लोग रदरुपवाद 
या छायावांदकों आध्योत्मिक कविता वतळाते हैं और 
पाश्‍चात्य देशो के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करते हे, 
कि धर्मगुरुभों और ज्ञानियांने ही :रदस्यवादकी कविता 
की है॥ ' इ'ग्लेंडके अनेक रहस्यवादो कवि सांप्रदायिक 
कवियोंको भ्रेणोमें मवे गे, क्‍योंकि उनकी कवितामें लोक- 
सामान्य सावोंका समावेश नही हे, विभिन्‍न संप्रदायेंकी 
विचारपर'पराके अनुसार उसकी रचना हुई है। परन्तु 
रहस्यवादकी कविता सांप्रदायिक आधारको प्रण किए 
विना भी लिली जा सकती है। इंग्लेंडके ब्लेक, पारसके 
उमर खैयाम और भारतके जायसो आदि कविधोंने बहुत 


कुछ ऐसी दी कविता की है। यह ठोक है, किं उनकी | 


काव्यगत अनुभूतियां सामान्य अञुभृतिषॉसेः विभिन्‍न 


हैं, पर चे सत्य हैं, सतः उनमें रसात्मकता पूरी मात्ामें | 


पाई ज्ञाती है। हिन्दोके कयि जोयसीने प्रकतिके विविध 
रूपोंमे अनंत विच्छेद और अनंत स थोगकी जो कळक 


. दिंखलाई है, उसा उन्होंने खतः अनुभव किया था, केवळ 


सूफी सप्रदायको किंबदतीके आधार पर वह अवलंबित 
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'नहो' है। दिन्दोकी आधुनिक रहस्यवादकॉ कंवितामँ घाडो 
बहुत सांप्रदायिकता अवश्य घुस आई है। इस आधुनिक 
रहस्पवादके उत्पादनमें हिन्दों कवियोंकों श्र रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरकों रचन|ओंसे बहुत प्र रणा मिली है । छायावादकी 
कचितामें सबसे खटकनेवालो वात उसके भावोंको 
अप्रासादकता है। इस स सारके उस पार ज्ञो जीवन 
हे उसका रहस्य जान लेना सबके लिये छुगम नही' हैं। 
दार्शनिक सिद्धांतांको अनुभूति भो सवका काम नही 

, है। यह मान लेना कि जा खुगमतासं दूसरोंकी समभ- 
में न आं सके अंथवा जिसमें विभिन्‍न या विपरीत भावों - 
के द्योतक शब्बोंका सहचरी स्थापित क्रिया जाय ऐसी 
कविता ही प्रंतिभाकी एकमात्र द्योतक है, कहा. तक अजु 
[चत या.अस भच हे, इसके फददनेकी आवश्यकता नहीं 
है। इस ममय बहुत सी ऐसी रचनाये' हा रदी है ज्ञा 
इन दोषोंसे मुक्त नही कही जा सकती । छायांवादके 
सम्बन्धमें एक बांत,और भो हो जिससे पुरानो श छी- 

` चाछे भाश कित दो-उठे है । वदद यह है, कि कई छाया 

' चादियोंने छन्दो और भाषा दोनों दी के सांथ बहुत 

अधिक खतन्लता लेना प्रारम्भ किया इ । पर इन 

सब वातॉसे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं हो । यह 
ते। एक प्रकारके प्रथोग हा रहे है । इसमें जा कुछ सत्य 


हो और नित्य होगा वह स्थायी रूप प्रहण कर लेगा, शेप. 
समय- 


अन्य सव वाते' अपने आप ही नष्ट हो जायगी | 

. क॑ प्रभाव और विद्याके प्रंसारले अध यह प्रवाह स यत 

* प्रणालियिंमे चलने लगेगा तव हिन्दी कवितांका नया 
विकास बड़ा हो मनोरम होगा । 

._.. छाथांबादके कवि-यद्दां पर यह कह देनो भी बहुत 

आवश्यक जान पड़ता है, कि दि दीके रहस्यवादी कवियों- 
में जिनकी गणना होती है, घे सबके सब रददस्यवादी 


नही हे । उनमेंसे कुछने तो रहस्पवादको पक भी 


कविता नद्दी लिखो। म'गरेजो लीरिक कवितांके ढ'ग 
पर रचनां करनेवाले कितने ही नवीन कवि रहस्यवादो 
कहलाने लगे हे | बाबू जयश कर प्रसाद्‌ कुछ पहलेले ही 


रहस्पवादको रचनाए' करने लगे थे । उनकी कवितामें- 


सुफी कवियो'का ढ'ग अधिकतर पांया जाता है, यद्यपि 


प व . अगरेज्ञी कविताकी पालिश भी उनमें कम नही 


अधिक प्रश्रय लिया हे भोर रत्री द्रनांधकी भांति 


दिन्दीसादित्य ( भंघुनिककाळ ) 


प्रसादजीने संस्कृत सादित्थका भो अच्छा अध्ययन 


६८ 
की 


PSR PT Td 


, जयरा'कर प्रसाद | 
कियां है और इनको कविताकी भाषां संस्कतप्रश्नान हातो 
है। भारतोय अद्वोतवादके ले +र काब्यद्चेलमें आनेवाले 


'कबियोमें पण्डित सूर्यकान्त लिपाठो मुख्य है । उन्होंने 


तथा प'डित खुमिहॉन'दन पतने पश्चिसोय श लोका 
चे ष्णच 
कविताकी भो सहायता ली है। सामूहिक . द्ृष्टिसे 
देखते हुप छायोवादियोंमें श्रो सुमित्रानन्दन पन्तको 
रचनाये' सव श्रोष्ठ हैं। उनके भावो'की उड़ान ` बहुत 
कची है। उनकी भाषा संस्कृतवहुळ होतो है, परन्तु 
यह निश्चय रूपसे कहा ज्ञा सकता है, कि उन्तकों रच- 


नाओ में खड़ो बाळी बहुत कुछ कोमळ हो कर आई दै। 


इनके अतिरिक्त धीरामकुभार 'कुभार' और पडित 
मोहनळाळ महतोकी रचनाओ में भो रहस्यवादकी छाप 


. है। रबीद्रनाथको काव्यगुरु खोकार करनेवाले ये हो | 


दे, यद्यपि रवीद्रकी कविताकी त्त | 
सने की ह । कविताको थोडो बहु न हर | 


दिन्दोसा दित्य ( आखुनिककाळ ) * 


हि दी कविताका भविष्य--अंव तको. कविताका ऊपर 
ज्ञा विवरण दिया गया है, उससे यह ते प्रकर होता 


कि कविताकी अनेकसुखो 'प्रगति इस युगमें हो रहो 


है, पर साथ हो यह भी प्रकर होता है कि विशेष आत 
हु शिस पन्न महकवियों का. अभ्युदण अव तक नही 
. हुआ है। यह युग दि'दीके सव तोसुल विकासका ही | 
पश्चिमीय शेलियो'का ग्रहण इस युगको प्रधान विशेषता 
है। साहित्यक प्रत्येक क्षेत्रमे प्रगति हो रही है। फिर 
भी अव तफ परिवत नका ही युग चल रहा है । परि- 
वर्तनके युगं जोवनक्ती महान्‌ और चिरकालीन भाव- 
नाओ के ले कर काव्यरचना करना प्रायः अस'भव होता 
है। साहित्य 
से हट झर ओवनकी ओर नहो ज्ञाता, तव तक उत्कृष्ट 
साहित्यच सृष्टि नही' हो संकती। परन्तु इस समय 


देशकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भो अच्छो 


नही' है। प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति साहित्यशषेल्लसे 


अलग कास करते हैं। अव तक साहित्य जोघनकी गह- 


नतांके वाहरझा दिखळाऊ नदन निकु ज्ञ बना हुआ है। 
इसलिये सच्चे क्र्शनिष्ठ उस ओरसे विरक्त रहते हैं। 
साहित्यके लिये यह दुर्भाग्यको वात है। रूस और 
फ्रांसके उत्कृष्ठ साहित्यकार प्रवल क्रांतियोंके भोतरसे 
उत्पन्न हुए थे, तमाशा देखनेवालेंके अद्रसे नहो ! 
भारतमें भी क्रांतिक्षा बोसा हो युग आया हुआ दे। 
आशा को जाती है कि निष ड भविष्यमें हो इस सव तो- 
व्याप्त हछचलके दोचमें किसी दिव्यात्माका उदय होगा 
जिससे हि'दी कविताकी कल्याणसाधना होगो ओर 


जिससे अखिल भारतीय जनसमांज के श्रोयमार्ग मिलेगा । 


गद्य-प्रवाह 
ड आधुनिक युगकी सबसे बड़ो विशेषता है खड़ी बोलो 
में ग्यक विकास । इस भाषाका इतिद्दोस बड़ा ही 
रोचक है। यह भाषां मेरठके चारों ओरके प्रदेशमे बोली 


_ ज्ञाती हे और पहले चही' तक इसके ग्रचारको सोमा | 


थी, बाहर इसका बहुत कम प्रचार था। पर जव मुसल 
मांन इस देशमें बस गये और उन्होंने यहां अपना राज्य 
स्थापित कर लिया, तव दिल्‍्ळीमें सुसळमांनी शासनका 
` केंद्र दोनेके कारण विशेष रूपसे उन्होंने उसी प्रदेशको 


कारोंका लक्ष्य जव तळ परिवर्तनकी ओर 
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भाषा खड़ी चोंढोका अपनांया । यह कोर्या एक दिनमें 
नदी हुआं। अरव, पारस और तुर्किस्तानसे आए हुए 
सिपादियोंका यहां बालांसे वातचीत करनेमें पळे वडी 


9 कठिनता दोती थी। नये उनकी अरबी पारसी सम- 


कते थे और न घे इनकी दिदवी। पर विना वारूप- 
चहारके काम चछना अस'भव था, अतः देनेने दोनेंके 


कुछ कुछ शब्द सोल कर किसी प्रकार आदान प्रदानका 


मार्ग निकाला । यों सुसलमानोंक्रो उदू ( छावनी ) में 
पहले एदल पक खिचड़ी पक्की जिसमें दाळ चाबळ सव 
खड़ो वोळोके थे, सिफ नमक आग'तुकोने मिलाया | 
आरंभमें तो वद निरो वाजारू वोली थो, पर घोरे घोरे 
व्यवहार बढ्ने पर और सुतळप्रानोंका यदांझो भाषप्के 
ढांचेका.ठोक ठोक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ 
स्थिर हो चला। जहां पहले शुद्ध अशुद्ध वोलनेवालों- 
से सहो गळत बॉल्वानेके लिये शा दन्नद्वां न्‌को “शुद्धो 
सदीह इत्युक्तौ हयशुद्धो गळतः स्रुतः” को प्रंचार करना 
पड़ा था, .चहां अव इसकी कएांसे लोगोंके मु दसे शुद्ध 
अशुद्ध न निकल. कर सद्दो गलत निकला करता है 
आजकल जैसे अङ्गरेजी पढ़ लिखे भी अपने नॉकरसे एक 


ग्लास पानो न मांग कर पक गिळास दी मांगते हैं, चेसे _ 
' उस समय मुख-छुख उच्चारण और परस्पर वोध-सौकदां 


के अनुरेधसे वे लोग अपने शोजघेकका उज्ञवक, कुतका 
का कोतका कर लेने देते और स्वाय करते थे, एद ये 
लाग वेरइमन खुन कर भो नहो' चौ'कते थे।, च॑सबाड़ो 
हिन्दी, बु देछखेडी हि'दो, पंडिताऊ दिदो ओर बाबू 
इगछिशको तरह यह उस समय उदू हि दो कहलाती 
थो, पर पोछे भेदक उदू शब्द स्त्रय॑ भेद्य वन कर उसी 
तकार उस भाषाके लिये प्रयुक्त होने लगा जिस तरह 
सस्त बाकूके लिये केवळ सस्कृत शब्द । सुसल- 


मानेने अपनो स'स्कृतिके प्रचारका सबसे वड़ा साधन" 


प्रान कर इस भाषांको खूब उन्नत किया और जहां जहां 
जळते गप, चे इसे अपने साथ छेते गए। उन्होने इसमें 
केबल पोरसिक तथा अरबोके शब्दों को ही उनके शुद्धरूप 
में अधिकता नहो' कर दो, वल्कि उसके व्याकरण पर 
भी पारसी अरबी ध्याइरणका रग चढ़ाया। इस 


' जबस्थामे इसके दे रूप हो गए, पक तो हिन्दी कहलाता 


६० 
` रहा और दूसरा उदु तामसे प्रसिद्ध हुआ। दोनेंके प्रचलित 
. ब्दरंको प्रण करके पर व्याकरणका स घटन हिन्दीके ही 

अज|सार रख कर, अगरेज़ोंने इसका पक तीसरा रूप 
हिन्दुस्तानी बनाया । अतएव इस समय जड़ी बोळीक 
तोन रूप वर्तमान है-( १) शुद्ध दिन्दी जा हिन्दुओं को 
साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिन्दुओं में 
हो, (२) उदू जिसका. प्रचार विशेषकर मुसलमानेंमें 


हो और ज्ञा उनके सोहित्यको और शिष्ट मुसलमानों 
तथा कुछ हिन्दुओ'को घरके बारकी बोळबालकी भाषा | 


` ही और (३) हिन्दुस्तानो जिसमे' साधारणतः हिन्दी 
दू दोनोंके शब्द प्रयुक्त दोते है और जिसका बहुतसे 
हग बोळ्चाळमे' व्यवहार करते है । इसमे' गभो 
सात्यकी रचना बहुत कम हुई हे । इस तीसरे. रूप- 
के मूळमे' राजनीतिक कारण है' । 
भ्रमबश हिन्दोमे' खड़ी बोली गद्यके जन्मदाता लल्लूजी 
छाल माने जाते है'। यह प्रम उन अ'गरेजेंके कारण 
. फेडा है ज्ञा अपने आनेक पहले गद्यका अस्तित्व हिन्दोमे 
. ' खोकार द्वी नहीं करते। परन्तु यह बात असत्य है 
___ अकवर बादशाहके 4हां सवत्‌ १६२० के लगभग ग'ग 
` आरथा। "उसने चंद छद्‌  वरननकी महिमा”. 
` जड़ो बेलीके गद्यमे' लिखी है। उसके पहलेका 
कोई प्रामाणिक गद्य लेल न प्रिलनेके कारण 
' उसेलड़ी बोळीका प्रथम गद्यलेलक मांनना चाहिए। 
ः इसी प्रकारे. १६८० में जटमळते "गोरा वादलडी कथा? 
' भी इसी भाषाके तत्कालीन गमे छिलो है। लल्ळूजी 
. ळाळ हिस्दोबीका आधुनिक रूप देनेवाले भी नहो' हैं। 
उनके और पहलेका सु शी सदासुखका क्रिया हुआ भाग- 
.. वतका हिन्दी अनुवाद 'खुखसागर' घर्समान है | इसके 
` _ अनंतर इ'शाउल्ला खा, लल्ळूज्ञो छाल तथा सदळ मिश्रका 
. समय आता है। इशाउल्ला खाडी रचनामें शुद्ध तद्भव 
हा शब्दोंका प्रथेश है। उनकी भाषा सरल और सुन्दर है 
पर वाक्योंक्री रचना उदू ढ'गकी है। इसीलिये कुछ. 
 छोगउसे हिन्दोका नमूना न मान कर उदुका पुराना 
थता मानते हैं। छलूजी ठॉलके '्रोमसागर'से सदल 
>> , मिथके “नांसिकेतोपाड्य़ान'की भाषा अधिक पुष्ट और 


` सुन्दर हैं। 'प्र मसांगर# भिन्न-सिन्त प्रयेगे|के रूप स्थिर 


ह ____ *हिल्दीलादित्य ( ऑधुनिकरॉल ) 


नहो' देख पड़ते । करि, करिके, बुलाथ, बुलांय करि, 
बुलाय करिके, चुलाय कर, आदि अनेक रूप अधिकतासे 
मिळते हैं। सदल मिश्रमें यह बात नहो' है। सारांश 
यह है, कि यद्यपि फार्टैविलियम फालेजके अधिकारियों, 
विशेषकर डाकूर गिलक्रिस्टकी छृपासे हिन्दो गद्यका 
प्रचार वढा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथां खुशव- . - 


स्थित हो गयां, पर लढ्ळजञी लाल उसके जन्मदाता नही' 
घे। जिस प्रकार सुसलमानोकी कपाले हिदीका प्रचार 


और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अ'गरेजांकी छपासे हिन्दों 
गद्यका रूप परिमार्जित और स्थिर हां कर दिम्दी स हित्य- 


में पक नया युग उपस्थित करनेका सूल आधार अथवा 


प्रधान कारण हुआ । 
डपयु'क्त चार लेखकों ते हिदीकी पहले पदल ४तिष्ठा- 


की और उसमें प्रथरचनाकी चेष्टा की। इनमें झुशो 


` सदाखुख्र और सदलमिश्र ही भाषा अधिक उपयुक्त ठदद- ` 


रती है। इनमे सदाखुलको अधिक सम्मान मिळना 
चाहिए, फ्योंकि ये कुछ पद्दळे भी हुए और इन्होंने कुछ 
अधिक साधु भाषाका व्यवहार भी किया। इनके उपरांत 
विवेशेंसे आई हुई क्रिश्चियन मतका प्रचार करनेवाली « 


घरोसंस्थाओ' अथवा मिशनेंने हि'दीमे' अपने कुछ धर्म- 


प्रथो, विशेषकर वाइविळका अनुवाद किया" वाइविळका 
अनुवाद भाषांकी दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण है । यह देशके 
विस्तृत भू-भागमें फेलो हुई खडो वोलीकी सामान्यतः 
साधु भाषांमे' किया गया है। शासक अ'गरेजञांने सुसल- 
मानोंकी उद्‌ का. कचहरियोंमें जगह दी थी, पर धर्श- 
प्रचारक मिशनरी यदद भळोभाँति ज्ञानते थे, क्रि उदू 
यहांके जनसमाजको भांषा कदापि नही' ; इसोलिथे 
बाइबिळका अनुवाद शुद् हिन्दीमे' हुआं-था। उद्‌- 
पन उससे बहुत दूर रखा गया | उसकी भाषाका रूप 


सदाखुत् और लब्लूजो लाली हो भाँति है, .पर विदे- 
शोय रचनाश लोके कारण थोड़ा बहुत अंतर अवश्य 


देल पड़ता दै | हलून छालको भाषामे' त्रज्की वोली 
मिडी हुई है, पर उपयुक्त अनवाद ग्रथोंमे' उल 'बदिः 
पकार कर मानें खड़ी बोळोके आगामो प्रसारही पूर्व र { 
पवना सो दो गई है। जब इसाइयोंकी घर्म-पुस्तके 
निकल रहो थी तब छापनेङी कल इस देशमे आ चुकी 


ब्र 
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थी, जिंसले पुस्तकाके प्रचारमें बड़ी . सहायता , मिळो | 
छापेखानांके फैल जाने पर हिन्होकी पुस्तके शीघ्रता: 
से बढ़ 'चळो'। इसी समय सरकारी अंगरेजो' स 


ण सल 
भी खुले और उनमे दि'दी उदूपका झगड़ा खडा किया 
गथा। सुसलमानोंको ओरसे सरकारकी यह समाया 


गया कि उदू को छोड़ कर दूसरी भाषा संयुक्त प्रांत है 
हो नही । कचहरियोमे' उदू कां प्रयोग होता ह, प्रद- 
रसांमे' भी होना चाहिए। परतु सत्यहा तिरिस्क्रार 


. बहुत दिनों तळ नहीं किया जा सकता | देवनोगरो लिपिकी 


सरळता और उसका देशव्यापी प्रचार अगरेजेंडी दृष्टिमे 
आ चुका शा । लिपिक विचारसे उद्‌की क्िएता और. 
अनुपयुक्तता सो आँखोके सामने आंतो ज्ञा रही थी । पर'तु 


राजा शिबप्रसोद 


नीतिके लिये संब कुछ किया ज्ञो सरता है। अ गरेजञ ` 
समक्त कर. भो नद्दी समझना चाहते थे। इसी समय 
युक्त प्रांतमे' स्कूळांके इ ख्पेकूर हिन्दीके पक्षपाती काशो- 


` के राजा शिवप्रसांद नियुक्त किए गये । राज्ञा साददबके 
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! प्रयत्तस देवनागरोळिपि खोकार को गई ओर स्कूडेंमे' 


| 
| | 
| | 
| 
|| 


|| 


हिन्दोको स्थान मिळा। राज्ञा साइवने अपने अनेक 
परिचित मित्रो से पुस्तक छिखबाई' और खयं भी लिखों । 
इनकी लिख हुई कुछ पुरुतकेमे' अच्छो हिन्दी मिळती दै, 
पर अधिकाशमे' उदू प्रधान भाषा हो उन्होंने लिखी । ऐसा 


उन्होंने समय और नीतिको देखते हुए अच्छा दी किया । 


इनकी रचो हुई पुस्तकको की नामावलो यह दै-- 
वर्णमाळा, वाङवोध, रिद्यांकुए, बामाम्रनर'जन दिन्दो 
व्याकरण, भूगोल इस्तामळक, छोटा हसताम ठक भूगाल, 
इतिहास -तिमिर-नाशक, शुरो, मानवधर्मसार, सेंडफो डं 
ऐड माररि स स्टोरी, सिखोंका उदय और अस्त, रूवय- 
स्वोध उदू, अ'गरेञो 'अक्षरोंके सोलनेकां उपाय, राज्ञा 
भोजङा सपना और चोरसि हका वृत्तान्त । इन प्रन्थों- 
मंसे कई स ग्रहमाल हैं ओर अधिकत्तर राजा साहबके ही 
बनाये हे । राजा सांवरी भाषां वत्तेमान भांषासे 


` बहुत मिलती है, केवळ वह साधारण वोलचालकी ओर 


अधिक भुकतो हे और उसमें उद्‌ शब्दो'का भी कुछ 
आधिकप्र है। इन्होंने कुछ छन्द भी वनाये हैं, पर विशे- 
षतया गद्य हदो छिझा है। घे जैनधर्माबळस्त्रो थे ।. इनका 


जन्म स वत्‌ १८८० में और स्वर्गवास १६५३में हुआ । 
इसी समयके लगभग हिन्दोमे' स स्छतके शकु तळा 


नारक आदिका अनुबाद करनेवाले राजा: लक्ष्मणसिह | 


हुए । 

ये आंगराके रदनेवाछे- थे । इनका कचिताकाळ 
संवत्‌ १६१६३के इधर उधर है। ये स॑ बत्‌ १६१३३ डेपुरी कळे 
कटर नियत हुए और १६४६में इन्हे पे शन मिलो । स चत्‌ 
१३२७मे सरकोरसे इन्दे राजाशी पदवी राजभक्तिके 
कारण मिली | इनका जन्म स वत्‌ १८८३में हुमा और 


` १६५३ में इंतका स्वर्गवास हुआ। राजां साइवने पहले" 


पहर,बड़ी वे'ळोमें कालिदास कृत 'शऊुन्तलानारक' 
का भनुवाद्‌ गद्यमें करके सांवत्‌ १६१६मे प्रकाशित किया । 
इस पुस्तकका हिन्दी रसिकंमें वहुत वड़ो सम्मान हुआ | 
स वत्‌ १६३२ में विलायत प्रसिद्ध हि दोर मो फ्रे डरिक 
पिनकाट महाशयने इसे इ ग्लिस्तानमें छपबांया | इस 


पुस्तकको इग्लेणडमें यहांतक आदर मिला फि यह 


- इद्डियन सिविशसचि सकी परोक्षापुस्तकोंमें सम्मिलित 


| को गई। संवत्‌ १६३४में राज्ञा साहवने रघुवंशका 


= ६ ९. 
साथ प्रकाशित 


अनुवाद. गद्ये ` सूल रोके 
कियो । यद्द एक बहुत बड़ी । पुसतक | | 
सत्‌ १९३८ में इन मद्दाशयने प्रसिद्ध मेघदृतके पूवाद - 
का पद्याचुवोद छपत्राया और स बत्‌ १६४० में उसरे उत्त 
राका भो अचुवाद प्रकाशित करके प्रस्थ पूर्ण कर दिया। 


राजा लक्ष्मणसिंह 
यह ग्रन्थ चौपाई, देह, सारडा, शिखरिणी, सचे चा, छप्पै, 
कुण्डलिया और घनाक्ष्रो छन्देंमें वनाथा गथा है, जिनमें 
भो सचेया और घनाक्षरो अधिक हैं | इन्होंने दोह', सोरठा 
और चौपाध्योंमे दुळसोदासकी भाषा रक्षखी हे ओर शेष 
 . छन्दोम ब्रभाषा। इनके गद्यमें भी दा चार स्थाना पर 
बज भाषा मिल गई है, परतु उसकी मात्रा 
बहुत ही कम ३! इनकी भाषा मधुर एव निर्दोय है, 
वर्तमान दिन्दो-भाषाका प्रचार जव तक भारतवर्ष 


` रहेगा तब तक विद्ठन्मडळीमे राजा साहवका. 
-नाम. बड़े 
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आदररके साथ, छिया जायेगा। | 


दिन्दीसाहित्य ( बोधुनिककाल ) 


गद्यके चेत्रमें भारते'ढु और उनके समकोल्ीन--भारते दु 
हरिश्च दरंके कार्या क्षे में आते हो हि दीमें समुक्ञति- 
का युग आया | अव तक तो छड़ी बोली गद्यकां विकास 
होता रहा और पाठशॉलाओ कै उपयुक्त छोरो छरी 
पुस्तके' लिखी जाती रही', पर अब सादित्यके अनेक 


र SSS A 
म RNR), 


पणिडत बालक्ूष्णा भट्ट 


अगो पर ध्यांन दिया गया और उनमें पुल्तकरचनाकां 
प्रयत्न किया गया। भारतेंदुने अपने: बंगाछ-प्रमणके 
उपरांत व'गल!के नाटकोंकां अनुवाद किया और मौलिक 
नारको'की , रयता की। कवितामें देशप्रेमके भावोंका 


प्राहुभाव हुआ | पत्र-पत्निकाए' निकछी । 'हरिशचंकर-मैग- 


जीन! और हरिचंद्र-पत्रिका' भारते'दुजोके पत्न.थे। 
छोटे डोरे निव'ध भी लिखे जाने छगे। उसके लिखने 


घालोंमें दरिशचंद्रके अतिरिक्त पडित बालकृष्ण सङ: 


पडित 'प्रतापनारायण मिश्र, पडित बद्रीनारायण 
चौधरी, ठाकुर जगमो इनसि!ह कादि थे । 


भटजीका जन्म स'वत्‌ १६०३ में प्रयागमें हुआ था। |. 


१ 
म 


हिन्दो सा हिर (आंधुनिककाल ) 
'थे सझुक्ृतके अच्छे विद्वान और द्ाबाड न Hr 
प्राचीन लेखक हैं। सवत्‌ १६३४ वण | था। इनको हिन्दी छेलनसे सदेव बड़ी रुचि थी और 
प्रदोप नामक पक सुन्द्र मासिक पत् प्रायः ३२ बर्ष त सहन पल्लो'के सम्पादन ले ही अपनी जीविकां माँ चळाई 
निकलता रदा । सइजो उसके सदेव सम्पादक द आपने सांत बर्ष वङ्गयासीका सम्पादन किया और फिर . 
रद । | . मारतमित्रके आप ज्ञीवन पर्या 5 ने 
सनः घन पर्यन्त, सम्पादक रहे । आपने 
ह हः. बह. ग्लावळो वरदा, रहाल, ए चिद्ठा 
क ' CT 3 
बे | रे सभा, रेलका विकर खेळ, स्फुर कविता, खेलौना भादि- पुस्तकें भो! रचों। इनकी 
वालवियांद्द नांरक, सौ अज्ञानका एक सुज्ञान नूतन | ग 88] दृ 
ब्रह्मचारी, आदि लेख इनके चमत्कारिक हे | पद्मावती, 


गद्य और पद्य रचनाथो'में मज्ञाकको मात्रा खूब रद्रती थी 
ने ५ और वे वड़ो मनोर'जरु होती थी। होळीक सब थमे 

शर्मिष्ठा और चन्द्रसेन नामक उत्तम नाटक प्रन्ध सो थे देसू न 

भट्जीने . रखे हैं । नारककारोंमें श्रोनियास 


६३ 


दि खूब माके के वनाते थे । इनका शिवशस्मु- 


E. Ts 


परिडत अम्बिकादत व्यास | 
दास और राधाक्ृष्णदासफा नाम उहलेखचेग्य 
' है। +परीक्षाशुर नामक पक अच्छा उपन्यास 


बांमुकुन्द गुस 
कां चिट्ठा पक घडा दो लोकप्रिय ग्रन्थ है। इनक्षा 


` भीं उस समय लिखा गया । आर्यसमाजके कार्य- | स्वर्गवास स बत्‌ १६६४ में हुआ; 


इस प्रकार इप देखते दै कि गद्यक विभिन्‍न अ गोंको 
छे कर बड़े हो उत्साइपूर्मक उनमें मौलिक रखनाप! 
करनेवाले - दिदीक ये : उन्नायक बड़ ही शुभ 
अवसर पर उदय हुए थे। इनश्ञो वाणोमें हिदोके 
बाहयकालकी कळक है, पर यौवनागमक्षो सूचना भो 
मिळती दै। देशप्रेम और जातिप्रेमको भावनाओंको 


कर्ताओं में खामो दयान दके उपरांत सबसे प्रसिद्ध पंडित 
भीमसेन शमा हुप जिन्हांने शार्णसमाजझा 'अच्छा 
साहित्य तैयार किया) प'डत अंबिकाइत्त व्यास भी 
उस काळक मौलिक लेखको मंसे थे। अखबार नवीसों | 
' में बांबू वालुक द गुप्त सबसे अधिक प्रसिदध हुए। | 
गुप्तजोका जन्म स वत्‌, १६२२में रोहतक जिलेमें हुआ ! 


क 
क 


क”. ५ 


= 


= 


` हिन्दीसाहित्य ( आयुनि" ` / 


"६४ 


छे कर सादित्यक्षेलमें आनेके कारण ईन सबकी 
रचनाप' हि'दीर्मे अपने ढ'गकी अनोखी हुई है 
भोरते'दुकी नाटक-रचना शेलीमें भारतीय शेली 


और पाश्‍चात्य शैलीको संम्मिथण हुआ है । भारतीय | 


ढोके अंकों और गर्भाको' तथा विष्क'भक आदिको 
बदल कर ब'गलाकेढग-पर अक और हूशयको परिपारी ` 


_ चलो, पर संस्कृतके सूत्रधार नरां प्रस्तावना आदि ज्यों | 6. 


के त्यों वने रहे। चरित्रांका चित्रण करनेमें भारते दुने 
संसकृतके वगीकरणोंका अनुसरण किया, पांलों की 
चैयक्तिक विशेषताओंकी ओर ध्यान नद्दी' दिया । यद्यपि 
उनके अनेक नाटक. अनुवादित नाटक दी हे और उनके 
मौठिक अधिकांश नाउळेमें भो कथानकका निर्माण 
नहो. करना पड़ा हैं, पर कुछ नाटकोंमें उन्होंने 
अपनो कथानक-निर्माणकी शक्तिका अच्छा परिचय दिया 
हो। “सत्यं हरिश्च द्र'में सत्यका उच्च आदर्श दिखाथा 
_ ग्या हे । अत्य नारकांमें प्रमकी पवित्र धारा वही 
है। मारतदु्द शामें स्वदेशा चुराग चमक उठा हो ! 
भारत'दुकी परिमार्जित गद्य शोळीका व्यवद्ार 


. उनके सभी नारकोंमें देल पड़ता हो, हाँ विषय और 


, प्रसंगके अनुसार भाषा सरल अथवा जरिळ हो गई दो । 


` ळाळा ्रोनिवासदांसके 'रणधीर प्रमरमाहिनी' 'स ये।- 


गिता खयंबर' जादि न]टक तथा वावू राधाकृष्ण दासका 
'मद्दाराणा प्रताप नारक साहित्यिक हृष्टिसे अच्छे हे. 
यद्यपि रगशाळके उपयुक्त नद्दी'। . प्रेमघनजीका 
'मारतसौमाग्य' नाटक भो अच्छा है, पर बहुत बड़ा 
हो गया है। राय देवीप्रसाद पूर्णका 'च द्रकला भातु 
कुमार! नारक गद्य काध्यको श लीमें छिखो गई सु'दर 
कृति हैं । i 

नागरी-प्रचांरिणी समा ओर सरखती--हि दी साहित्यका 


| 
| 
. यह विकास बड़ा ही आशाप्रद और उत्साइवद्ध'क था। 
जे थोड समयको यदद-साहित्यिक प्रगति उस कालके मनो 

` योग और कृतिशीळताको परिचायक हुई है । इस कालके 
__ उपरांत साहित्यके सभी अगोंकी वड़ी खुदर उन्नति 

हो चली और प्रत्येक क्षेत्रमे अच्छे अच्छे ठेखकाका 


ऐवी शताब्दि अंतिम दशाब्दमें साहृत्य- 


MY 


क सौभाग्यसे दे। ऐसी बाते' हुई जिनसे हि दी-सा हित्य | 
की अभिश्द्धिमें वड़ो सहायता पहुंची । इनमेंसे प्रथप | 
है फाशीक़ी 'नागरी-प्रचारिणो-सभा'को स्थापना और | 
द्वितीय है प्रयागसे 'सरस्वती' मासिक पत्रिका प्रकाशन | 

संवत्‌ १६५० में कांशोके कुछ उत्साही साहित्यिकोंने 


राय साहब बाब श्यामसन्दर दास 
जिनमें राथ साहब. श्याम सुन्दर दास प्रसुख है, 
नागरो-प्रचारिणी-लमाको जन्म दिया । सभाका उद्देश्य 
नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषाका प्रचार, प्रसार तथा 
उन्नति करना था। सभा अपने सदुद्देशमें पूर्ण सफळ 
हुई और उसने हिन्दो भाषा और साहित्यकी जा 
सेवा की उस पर किसी भी संस्थाको गौरव हो. सकता 
दे | सभाने स युक्त प्रान्तके न्यायाल्योमें हिन्दीकों स्थान _ 
दिलाया, हिन्दोके प्राचीन प्रथोका अनसंन्धान करके । 
उन्हे प्रकाशित कराया, पारितोषिक दे कर उच्चकोटिके । 
साहित्य-प्रकोशकेो प्रोत्साइन प्रदान किया; दि दीं 
विज्ञान सम्बन्धी शब्दोंको रचना करके हि'दी वेल्नानिक 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक | 


कोश” निर्माण कराया और “हिदो,शब्द-सागरण के संश 
बृहत्‌ और पदस्थपू्ण शब्दकोश वेनवो कर प्रकाशित 
किया। इस पकार ईि'दो-साहित्प-्ेत्रके निर्माणङ्ग 
बहुत कुछ प्रारश्सिळ कार्या इसो सभाके द्वारा हुआ है। 
काशी नागरा-प्रचारिणी सभाके प्राण राय साहव श्याप्- 
खुन्दर दास ६। उनमें खंगठन करने और सश्धाद्ा 
छुवारुखपसे संयाळन करनेको अपूर्म कमतः है। वे 
लोगोसे छाम ळेना खूब जानते हैं | अतः नागरी प्रचारिणो 
सभाकी सफलताका अधिकांश श्रेय वावू साहब हीहो 
प्राप्त है। इस हेत हि'दो-जगत्‌ बाबू साहवका चिर 
_ ऋणी और छतक्ष रहेगा ii बांबू शघामसुन्द्र दासडी 
कई रचसाये' भी हैं। उनकी 'साहित्या होन! नामक 
पुस्तकें प्राच्य ओर पाश्‍चात्य साहिस्यक्षी तुलनात्मक 
आलोचना छी गई है। 'माषा-विज्ञानमें उन्होंने 
भाषाओ की . उत्पत्ति तथा हिन्दी ओर. उसको 
उपभाषाओ'की विश्लेणात्मक चिवेचना की है। 'हिन्दो 
भाषा और साहित्य'में बाबू साहबने हि'दोका इतिहास 
उपस्थित किया है। 'नागरी:प्रचारिणी सभा! ने 
अपने यहां 'भारत-कला-भवन' खेल कर भारतके 
दृश्य काव्यको रक्षाका भो स्तुत्य प्रयत्त किया है, 
जिसका श्रेय राय छष्णदासको है। सभा 'नागरो- 
प्चारिणो पल्लिका? नामळी पक्त पुरातन खोज विषयक 
लेमासिक पल्िक्का भो निकालती है, जिसका विद्वः 
` न्मंडळीमें समुचित सम्मान दे । 
जिस समय प्रयागकी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
'सरखतो' का जन्म हुआ उस समय हिन्दीमें उच्च कोरि 
की विशुद्ध साहित्यिक पल्ल-पल्रिकाओँका प्रायः सवथा 
अभाव था :। सम्पादक्षप्रवर पण्डित महाषीरप्रसॉद- 
जी दिवेदीके सर्पदकत्वमें 'सरखती'ने :हिन्दी साहित्यः 
को प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभांच डाळा। उस समय 
खड़ी बोलो हिन्दी गद्यदी सर्वमान्य रूपसे और गद्यकी 
आंशिक रूपले भाषा बन चुक्षी थी, पर तु असी तक 
उसके संस्कारका प्रयत्न नही' प्रारम्भ हुआ था। 
हविवेदीजीक समान व्याकरणविदु और प्रामाणिक विद्वान: 
के हाथोंमें जा कर ,'सरखतो'ने भाषा संस्कारका महान 
कार्य सम्पादन किया । यह पढे ही का जा चुकता दै कि 


फाळ ) ६५ 


पंडित महाबीरप्रदाद द्विवेदी 
श्रो द्विवेदोजञीने खड़ी वोलीके हिन्दो-पच्यर्मं प्रतिष्ठित 


“करनेमें कितना अधिक कार्य क्रिया है। परन्तु हिन्दी 


गद्यको भाषाको भो परिमार्जित करनेका गोरवमय थोय 
भी भरी द्विवेदोजीको दी हे । उन्होंने भाषाको कार-छांर 
कर सुसंस्कृत बनाया, व्यांकरणके नियमोंकी प्रतिष्ठा 
को, सेकड़ों नवीन ळेलकोको प्रोत्साहन दिया ओर 
पाश्चात्य-सभ्यताके प्रेमी सेकडो' नवयुवकोंही अङ्गः ` 
गैज्ञोको ओरसे हटा कर हिन्दोको ओर आकर्षित किया । * 
हिन्दी साहित्यके अनेकों वत्तेमान सुप्रसिद्ध लेखक और 
कवि 'सरस्वतो'की ही गोदमे पळ कर बड़े हुए ; उन्हों- 
ने द्विवेदोजीसे ही साहित्यकी प्रथम दीक्षा ग्रहण को थी । 
दिवेदीजीकी लेखन शेली मध्य श्रेणोकी है। उसमें न तो 
स'रुकृत शब्दो'का वाहुल्य होता है और न डदू' शब्दो'- 
की प्रचुरता । उनको भाषा सस्छृतमिश्रित दोती है 
परन्तु उसमें आवश्यकतानुसार उदू. शब्दो'का भी यथो- 
चित समावेश होता दै। 

इस प्रकार काशी-नागरी प्रचारिणो-सभाकी स्थापना 
और 'सरस्वती? पत्रिकाके प्रकाशनसे दिदो गद्यकी 
उन्नतिको पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भाषामे प्रोढ़ता 
आई, बह सामर्थ्यवान हुईं और उसमें भनेक सु'दर 
शैलियोंकां आविर्भाव हुआ । जिस प्रकार उदू'में लख- 
नऊ और देहली के दो के दो की विभिन्न शे लियां है, उस 
प्रकर हिंदीमें स्थानमेदके भन्सार शेली भेद ता नहो' 
हुझा, पर कितनी हो व्यक्तिगत शेलियां उत्पन्न हुई', जो 
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द्दे 

आगे चल कर चर्गबद्ध शैछियां बन गई और इधर"उधर 

घूम फिर कर कुछ स्थानों पर जा अटकों, जिनसे स्थानः 

भेदका उपक्रम प्रारम्भ हो गया । इस समय स्थूळ रूपसे 

तीन भिन्त स्थानेंमें तीन भिन्न शौलियोंके रूप त्प्टतः 

दोखते हैं । काशीके अधिकांश लेखक तथा 

कलकत्तेके पंडित गोविन्द्नारायण मिश्रके प्रभावले 

प्रभाबान्वित लेखकगण स'स्छृतबहुळ भाषाका प्रयाग 

करते हैं। देहेलोकी ओरफे लेखकगण अपनी भाषामे 

उदू पारसीके साधारण शब्द स्वत ्ञता पूर्वक व्यचदार 

करते है'। लखनऊ और कानपुरके साहित्यिका पर 
महांबीरप्रसादजी द्विवेदोका पर्याप्त प्रभाव पड़ा, 

अतः उन्हों'ने मध्य मार्गका अवलस्वन किया । उनकी 

भाषामें सस्कृत शब्द होते दे परन्तु उदू शब्दोंका भो 

| यथोचित समावेश होता है । यद शेली अन्य शेलियों- 
] की अपेक्षा अधिक छोक्रिय हुई हैं । इसके अतिरिक्त 
हर - हास्य-विनाद, बद्स-सुरादसा, व्यंग्य, व्याख्यान, 
दर्शन, उपन्यास, कहानी आदि विभिन्‍न घिषयोंके उप- 

युक्त कितनी दी शैलिधोंका प्रादुर्भाव हुभा है और दो 

रहा है । वहुत-सी भ्यूनताओके रहते हुए, भी इन 

„ शे ल्यिंसे यह प्रत्यक्ष हा जाता है, कि विभिन्न विषयों- 

का यथोचित रूपसे प्रकट करनेकी क्षप्रवा भाषामें उप- 

स्थित है। देशमें उच्च [शक्षाका माध्यम अङ्भरेजी है। 

. आज कछ मनेकों अङ्गरेभोको उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान्‌ 
हिंदीकी ओर झुक रहे है, जिसके कारण भाषा पर 

क अङ्गरेजी रचना ग्रणालीका विशेष प्रभाव कदाचित्‌ 
| सआंवश्यकतासे अधिक पड़ रहा है। न केवळ सङ्ग 
, रेजीके सहत्तो शब्द, अनुदित ह कर हिन्दीके शब्द- 
भडार प्रवेश कर रहे है, वरन, अङ्गरेजी पद्बिन्यास 
तकको छायो हिन्दीमें द्ृश्गिचर हाने लगी है। 
: ह्र हिन्दीमें ॥कतनो हो शैछिोंका विकाश 
3 हुआ आर हो रदा हे । मासिक पत्षिकाओंके 
निकलनेसे सामयिक साहित्वको अच्छो भ्रोव॒द्धि हुई । 
राजनीतिके आंदोळनके फळखरूप हि'दोका राष्ट्रभाषा 
बनानेका उद्योग किया जा रहा हे । रांजनोतिक आंदो- 
लन ओर शिक्षाको उत्नतिके साथ ही पत्न-पल्िकाप' 

` षती जा रही है'। साहित्यके सव भग मर रहे हे, 


“> 


न्दी साहित्य ( आधुनिक कॉल ) 


विश्वविद्यालयों में दिदी उच्चतम कक्षाओं में पढ़ाई ज्ञाने 
ळगी है । विविध विषयोको महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
प्रकाशित दो रदी हैं । 

गत बोस वर्षो में हिन्दी-साहित्यके इतिदासमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना दै दिन्दी सादित्थसम्मेलनको स्थापना | 
आज हिन्दीका केवळ उत्तरीय भारत और आर्यावतेको 
भाषाका ही पद प्राप्त नहो' है, वरन उसे सम्पूर्ण भारत- 
वर्षकी राष्ट्र-भांघा होनेको भो गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ 
है । भारतके प्रधान प्रधान पुराविदोंके कथना- 
चुसांर भारतीय सभ्यताका उत्परिर्थान और केन्द्र 
सदांसे आर्यावत्त ही--ग'गा-यपुनाके तोरा प्रदेश रहा 
है। अतः भारतके हृद्य-देशकी भाषा होनेके कारण, 
सिद्धान्त रुपसे, हिन्दी भारतको राष्ट्र भाषा द्वोनां 
स्वतः सिद्ध है। परन्तु हिन्दी! व्ययदारिक रूपसे 
राष्ट्र-साषाके सि'हासन पर बेठनेक्ता श्रो य हिल्दी-साहित्य- 
सस्मेलतको हो है । 
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. पंडित मदनमोहन मालवीय 

स बत्‌ १६६७ बिशमें काशीने महामना पडित मदन 
मोहन माछषोयकी अध्यक्षतामे प्रथम हिदी साहित्यः 
सम्मेलनका अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेलनडी 
स्थापनामें काशोके कुछ स'्रान्त सञ्जना और नागरी 
प्रचारिणी सभाके कतिपय सदस्योंका हाथ था। परन्तु 
शीघ्र हो सम्मेलन एक पृथक स गठनके रूपमे विकसित 
दो कर पक महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली स'स्था बन गया । | 


तागरी-प्रचारिणी-सभा कतिपय विशिष्ट ८ 
में ही रही और वह आर्थिक सहायताके 


ढु 'लिष सदा सर- 
* कारके आश्रित भो रहो । इसके जार 


विपरीत हिन्दी साहित्य. 


सम्मेलनका विकास 'देशक्गी राष्ट्रीय सावनाओ के - 


€ 
अझुकूल्पूण जनसत्तात्मक्न प्रणाली पर हुआ । इस 


समय देशमे' राष्ट्रोय कांग्र सके पश्चात्‌ सबसे बंद 

अखिल भारतीय जनसत्तांत्मक संगठन कदाचित्‌ हिन्दी 
३ "|" 

` साहित्य-सम्मेळन हो है। समोछनका प्रभाव और 


कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक और दिस्तृत है । उसने 
हिमॉल्यझे दुषारमण्डित पाएदो' पर बसे हुए दुर्गम 
प्रामोंसे छे झर सुदूर मद्रासके सागर-धौत सञुद्र-तर 
तक हिन्दीका सन्देश पहु चानेका अमूल्य प्रयत्न किया 
है, जिसमें उसे प्रेरणोत्पादक सफलता भो प्राप्त हुईं 
। सम्मेलनके इस बुद कार्य, इप्त महान. सेवा और 
इस आशांतोत सफलछूताऊा अधिकांश श्रय सम्मेलनके 
प्राण श्रोयुत वादू पुरुषेत्तम दासजी ट'डनझो है। र'डन 
त्री प्रबागळे रहनेवाले हैं। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्या- 
लगसे एम्त० ए० एल० एल० बी०फकी परीक्षाये' योग्यता 


sur 


पूवक पास की' ! उनका जवन वड़ा हो सात्विक रहा. 


हे। वे प्रयाग स्यूनीसिपळ बेड के चेयरमेन रह चुके 
है। देशळे सार्गज्ञनिक ज्ञीवसम उन्होंने वड़ा भाग लिया 
है। स्ध० छाळा लाजपतराय उन्हे अपने. जोबनमें हो 


अपनो पीपुह्स'पारीका उत्तराधिकारी चुन गये थे ।' 


सम्मेलनक लिए उग्हो ने ज्ञा किया वह अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण है। 

यद्द पहले कदा जञा चुका है, कि देशमें उच्च शिक्षाको 
माध्यम अंगरेज्ञी है और कुछ समय पूर्ण तक भारतके 


` किसो भी विशवविद्यांलयमें हिन्दोका प्रवेश नहीं था। 


फरूतः हिन्दो-सादित्यक गश्मीर अध्ययत्रको न ता 
कोई प्रोत्साहन ही मिलता था और न कदी' उसके 
. पठन-पाउनका प्रव'च ही था । सम्मेळनने हिंदी 
साहित्यकी कई परीक्षाये' प्रचलित कीं और उनके लिए 
देशके नाना स्थानोंमें सैकड़ों परोक्षा-फेन्द्र स्थापित 
किये । इन परीक्षांओऑकी स्थापनांसे हिन्दो-साहित्यके 
अध्ययन “और. प्रसारमें बड़ी वृद्धि हुई । इनके द्वारा 
सर्भसांघारण श्रोंणीके नवयुबकोको, जिन्हे' स्कूल 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक्त काल ) 
यक्तियोंके हाथ- | | 
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और कालेज्ञोंकी शिक्षा प्राप्त करनेक्रा अवसर नही' मिळा-- 
अपने प्रामके एक पान्त कोनेमें बोठे येठे दी ज्ञॉन-. 
वद्ध न और अध्ययनका स्वर्ण खुयेगग अनायास दी प्राप्त 
हो गया। सम्मेलनकी ये परीक्षाये' अत्यन्त लोकप्रिय 
हुई और उनके द्वारा अनेकों नवयुवक लेखक उत्पन्न हो 
गये | 

सम्मेलनने बनेका उत्तमोत्तम पुस्तके' प्रकाशित कराई', 
सत्साहित्यक्ता प्रचार किया, जनताकी रुचि सादित्यकी 
ओर फेरनेका प्रयत्न किया; सव प्रकारके साहित्यो- 
त्पाद्नको प्रोत्साहन प्रदांत क्रिया और समा-सम्रितियों, 


अदालतां और धिएयविद्यालयों आदिमें हिन्दोका स्थान . 


दिलानेकी चेएा को। हिन्दो-साहित्पक्नी उच्च फोटिकी 
शिक्षा देनेके उद्दे शसे सम्मेलनने प्रयागमें “हिन्दो-विद्या- 
पीढ”की स्थापना फो ज्ञो गत वर्णले एक ट्स्ट््े अन्त- 
रगत पक रुवतन्ल्न संस्थाके रूपमे कार्य कर रदा दै। 
सम्मेलनका अधिवेशन प्रति वर्ण देशके विभिन्न 


नगरोमें हुआ करता है। सम्गेलनके सभापतिके पद 


पर आसीच होना, हिन्दीके किसो भो विद्वांनके लिये 
गौरवको वांत दै। सम्मेलनका एक मुख्य उद्देश हिन्दो- 
को राष्ट्रभाषा बनाना है। अतः सम्मेळनफे मन्दिरमें 
राष्ट्राषाके प्रत्येक पु्ॉरोके लिए स्थान दै, वहां किसी 
प्रकारका सेइभरब नहो है। सम्मेछ़नकों इस बांतका 
गौरव है, कि उसके सभापतिके आसनझो राष्ट्र भाषाप्र मी 
व'गांली, गुजराती और महाराष्ट्र विद्वान भी सुशोभित 
कर चुके हैं । 

अब तक हिन्दी सादित्य-सम्मेछनके.सभांपतिके आसन 
पर निम्नलिखित विद्वान्‌ बैठ चुके हैं-- 
१--महामचा पंडित मद्तमोहन प्रांडवीप--ऋाशी 
२ ` ख० ५० गोविन्द्नारायण मिश्र-प्रयाग 
३--पव० प्‌ ० वद्रीनारायण चौधरो 'प्रोमघन--कइलकत्ता 
४--९व० महात्मा सु शोराम (स्यामी श्रांनन्द) मागलळपुर 
७५-स्व० प॑ डित ्रोधर पाठक--ळख्तऊ 
६-रायसाहृव श्यामझुच्द्र दास-म्रबाग | 
७--स्थ० साहित्याचार्य पे० रामावतार शभ्मा-जबळपूर 
८--महात्मा मोहनदास कमेचन्द्‌ गांधी --इन्दोर 


| ६--महामना पडित मदनमोहन माळधोय -बस्बई । 


_ स्वय'हो कर दिलांता है । 
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१०--रव ० विष्णुदत्त शुक्कूट-पटना 
._ ११--डोक्र भगवानदास--ऋलकत्ता 
१२--प ० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी--ळाहोर 
१३--बाबू पुरुषोत्तमदास रट डन--कानपूर 
१४--प'डित अधेध्या सिह उपाध्याय-दिल्ली 
१५-स्व० प'डित माधवराव सप्रे--देहरादून 
१६--प'डित असूतलाल चक्रवत्तों--वुन्दांघन 
१७--रायवहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर | 
- ओका-भरतपूर 
१८- प'डित पद्य सि द शर्म्मा-सुजफफरपूर 
१६€--स्व० गणेशश कर विद्याथो-गोरलपुर 
२०--बाबू जगन्नाथ दास रलाॉंकर--कलकत्ता | 
अखिल-भोरतवर्षीय द्विन्दी-लाहिट्य-सम्मेलनके ढ ग 
पर देशके कई प्रान्तोमें प्रान्तीय साहित्य सम्मेलनांका भी 
स गठन हुआ है, जिनसे -हिन्दीके प्रसार और उन्नतिमें 
बड़ो सहायतां पहुंची है। इन साहित्य सम्मेलनोंके 
_ प्रोत्साइनसे अनेकां स्थांनोंमें हिन्दीके विद्यालय भो 
स्थापित हो गये हैं। प 
सवत्‌ १६७५में हिन्दो-सांहित्य सम्मेलनका अष्टम 
अधिवेशन हहर राज्यकी राजधानी इन्दोरमें हुआ था । 
सम्मेलनंके इतिहासमें यह अधिवेशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
था। इस अधिवशनमें सभाएतिके आंसनके सुशामित 
करनेवाले सांवरमतीके अइषि महात्मा गांधी थे। उस 
समय तक सम्मेळनचाछे हिन्दोको राष्ट्रभाषा बनानेकी 
- वात केवल मुखसे ही कहा करते थे। उसे किसोने 
व्यवहारिक रूप नहो' दिया था। महांत्मा गांधी खथ' 
गुजराती है। पर'तु इस दूरदशों महापुरुषने देखा कि 


७“ देश भोर राष्ट्रके कल्याणके लिए देशमें एक राष्ट्रभाषा. 


र का हाना अत्यन्त आवश्यक है और यह कार्य केवळ 
हिंदी भाषाके द्वारा हो हो सकता है। सत्याम्रहका 
जन्मदाता इस कालका सबसे महान कमंठ व्यक्ति है'। 
बद प्रत्येक वातमें केवळ दूसरोंका उपदेश दे कर ही चुप 

. नहों रह जाता, बद ज्ञा कुछ कहता हे उसे सबसे पहले 


हिन्दी साहित्य ( भाधुनिक फॉल ) 


महात्मा गांधी 
रेखमें सम्मेलन मद्रांसमें हिदी-प्रचारका अच्छा काय 
कर रहा है । भारतके न्दो भाषा-साषी भाल्तो के अति- 


रिक्त अन्य प्रान्तों. हि'दोका जे। प्रचार हो 
महात्मांजीका अनन्य प्रभाव है। यह उन्ही के प्रभावका 
फल है, कि आज कल .सारतवर्षछी सर्वाश्रणी राष्ट्रीय 
संस्था इ डियन नेशनल कांग्रसमे अधिकांश वद्तृताये' - 
हि'दो द्वीमें दोती है। आज्ञ कछ प्रत्येक राष्ट्रीय नेताके 
लिए--चाहे वद किसी भी प्रान्वका हो--हि'दो ज्ञानना 
अनिचार्य हो रहा है। अपने इस आ-भारत-व्यापी प्रसार- 
के लिप हिन्दी मोहनदास कर्म चल्द गांधी क्नो सिर णो 
रहे गो । 

सा हित्य-सम्मेळनको अन्य महस्वपूर्ण अधिघेशन 
सम्बत्‌ १६७७में कलकत्तेमें हुआ था। इस अधिवेशन 
को मुख्य विशेषता 'धी मगळागप्रसांद पारितिचिङु'की 
स्थापना है । जिस प्रकार प्रति बर्ष स'सारकी सर्दों- 
त्क साहित्यिक रचनाके लिए नाबुळ पुरस्कार दिया 


जप के असम 
रहा & उसमे 
७ ** 


जाता है, उसो प्रकार दिदोड़ी सर्बोसस रचनाके लिए 


भरी प गळाप्रसाद पारितो बिक! क विधान किया गया | 

कलकरों और बनारसमें शोतलप्रसाद खड ग प्रसादकी 
प्राचोच प्रतिष्ठित व्यापारी कीडियां हैं । शस कोठीके 
वर्तमान रूत्वाधारियोंमे वाबू गोकुल चन्दजी तीन भाई 
थे १) आनरेविळ राज्ञा सर मोतीचंद के० री०, सी० , 
आई० ६२, (२) वाबू गोकुळ चंद ज्ञी (३ ) रूवयोय 


_ गाज मंगछा प्रसाद एम० ५० | ब्राबू म गळा प्रसाद | 


प्रतिभाशाली नवयुवक थे। 

छयसे वी० एस० सो० और कलकत्ता 'विश्‍वविद्यालयसे 

एम० ए०की परीक्षाये' योग्यतापूर्गक पोसत फो.थी' तथा 

महामना प'० पद्नमोद्दन मालवीय साथ हिन्दू विश्‍व- 
, विद्यालयकी स्थापनाके लिये भो प्रय्न किया था ' 

परन्तु हुर्भाग्यले केवळ ३४ वर्ष 

काल-कवलित हो गये | 


बाबू गोऊुल्चंदज्ञीका वंश बहुत उदार और विद्याः 


चुरागी हैं। सुप्रसिद्ध राष्ट्रोय दानवीर नेता श्रीयुत शिवः 


प्रसाद गुप्त भो इसी बंशके रत्न हैं 


~ 
' बड़ 


त बाबू गोकुळच्दजी 
सा।दत्याजुरागो, घार्मिक और उदार सज्ञन है | 


बाबू गोकुछचन्दजी 
इन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालयकेा एक छाख रुपये प्रदात 
किये थे। कलकत्तमें सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वावू भगवानः 
दासज्ञी पम० प के समापतित्वमें अखिल भारतवषो य 
हिन्दी-साहित्यसम्मेलनका जो ग्यारहवां अधिवेशन हुआ 
था, उसी अधिवेशनमें अपने स्वगीय भ्राता वाबु मंगळा- 


प्रसादको स्ृतिक्ता चिरस्थांयी बनानेके लिए इन्होंने 


हिंदी-साहित्य-सम्मेछनके ४०,०००)क प्रोमेसरो नोर 
इसलिए प्रदान किये कि सम्मेळत 'दिंदीके मौलिक 


सांहित्यको प्रोत्साहन देनेके लिए इस घनके व्याजसे 
` १२००) का एक पुरस्कार प्रतिवर्ण हिंदीकी सर्वोत्तम 
एस्तकक्े रचयिताको मेट करे। ` , 


उन्होंने प्रयाग विश्वविधा 


को अहप बयमें हो थे 


oe oo SSDS Ce i UU Re IMS SON SE, SN 


र हिन्दो साहित्य ( आधुनिक कोळ) 


` ६६ ` 


ब १६८८में सम्मेलनका वीसवां अधिवेशन पुनः 
"दकत. में हुआ थां। वाचू गोकुळचन्द जी तथा उनके 
उतने इस वार फिर अपने साहित्य प्रेम और चिद्या नुरांग- 
का परिचय दियां। वावू गोकुल चंदके बड़े पुत्र कुमार 


कुमार कृष्णकुमार एम० ए० बी० एल० 
कृष्ण कुमार एम० ए० वो० पळ०, एम० मार० ए० एस० 
कलकत्ता कापॉरेशनके कोसिलर, इस सस्मेळनके प्रधान 
खागत मन्त्रो थे । इनका अधिकांश समय पुरुतके 
पढ़ने या लेख आदि लिलनेतें जाता हो । स्वभाव इतका 
बहुत हो सोधा सादा और मिलनसार*हो । कलकरो- 
के हिन्दी प्र मिपों तथा सहायकोंमें आपको गणना हुप 
बिना नहीं रह सकती । वांबू गोकुलचन्दने इस बार फिर 
सम्मेलनको १०,०००) प्रदान किये जिससे सम्मेलन 


हिन्दोके उच्च कोटिके ग्रथोंशी एक प्र थमाला प्रकाशित - 


कर सके। , र 

. जिससे साहित्यके सम्पूर्ण अ गोंको इस पुरस्कारसे 
प्रोत्साहन प्राप्त दो सके यह प्रवन्ध स्था ' गया है, कि 
यह पारितोषिक प्रति वर्ष वारो-वारोसे विभिन्न विषयोंको 
रचनाभो' पर दिया जाय । इसके लिए सांहित्यके 
सम्पूर्ण विषय तिम्तलिल्षित चार भागों में विभक्त कर 


विषे गये है-- . ५ 


= 


७० वि डा 


१ सादित्य-इसके अन्तर्गत काव्य, उपन्यास, नाटक, 
समालोचना, रीति ग्रन्थ आदि आते है' | 

२ समाज शाख्र-इसके अन्तर्गत पुरातत्त्व, इतिहास, | 
राजनीति और अर्थ शास्त्र आदि विषय हैं । | 

३ दर्शन--इसके अंतर्गत धम, नोति, तर्क, अध्यात्म 
और मनोविज्ञान आदिकी गणना होती है । 

३ विज्ञान-जिसमें गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान, | 
ज्योतिष, वेधक और कृषि-विज्ञान आदि विषय चिवे- 
चित होते हैं। ं | 

प्|गला प्रसाद पारितोषिक प्रति वर्ष क्रमानुसार 
इन्ही' विषयों में एक्र विषयकी सर्वश्रेष्ठ रचनाके कर्ता- 
को प्रदान क्रिया जाता है। जिस वर्ण जिस विषयको 
बारो आती है उस विषयके विद्वानोंकी एक निर्णायक- 
समिति बनाई जाती है, जो परीक्षार्थं आये हुए समस्त | 


| 


_ अस्थांको पढ़ कर यद निर्णय करती है, कि कौन-सा ग्रथ | 
सर्वोत्तम और पुररुकारके योग्य है। अब तक यह पुरः | 


र्कार निम्नलिणित सात व्यक्तियो'को मिल चुका दे 


6 पित पद्मतिंह शर्मा 


हिन्दो साहित्य (आच). / 


'१ श्रो पझसिंद शम्राके! सर्च प्रथम साहित्यविषयक 
पुरस्कार उनकी विद्दारी-सतसईकी टीका पर मिळा था। 
श्रो पद्मसिंह जीका प्रथ समालोचना-ग्रथ दै । उन्होंने 
समाळाचनांकी एक नवीन शे ळी प्रचलित की ज्ञा अब 
तक हि'दीमें अज्ञात थी। यह शैली तुलनात्मक आलो- 


चना शैली है । उन्होंने विहारीके देहोकि ले कर संस्कृत, . 


प्राकृत, उर्दू, पारसी .और दि'दीके. अनेक कवियो'की 
सादृश्य भाव-धाली कविताओ'से तुळनां करके विहारो- 
की उत्कृष्टता प्रकट की हैं । शर्ग्माजोळी साबा बड़ी. 
सञ्जीच और भोजपूर्ण होती ३ | वे सुजफफरणूर साहित्य 
सम्भेलनके सभापति भी दो चुके है । 
२--६इतिहास-विषयक्त दुसरा पुरस्कार राजपूताने- 
के सुप्रसिद्ध पुरांतत्ववेत्ता और इतिहासळ नहामहो- 
पाध्याय रायवहादुर प'० गौरीश कर हीराजंद्‌ ओभाका 
मिला। उनकी "प्रांचोन भारतीय ॥ळपिपाळा” नामक 
पुरातत्त्व-विषयक ग्रथ उस वर्ण सर्वोत्तम ग्रन्थ माना 


| 
| 


परिडत गौरीशंकर हीराजंद ओभा 
गया। श्रो झोकाजञोने इस प्रस्थमें बड़ी खाज पूर्व क 
यद्द दिखलाया है, कि सारतवर्षकी सम्पूर्ण छिपियों-: 
देवनागरी, बगळा, गुज़रातो, तामिळ, तेलगू, मळयालम 


आदिका विकास किस प्रकार हुआ । आओकाजीकी _ 


२ | 


यह पुस्तक ऐसो है जिल पर किसो भो 
हो सकता हैं। 
३-तीसरे वर्ष दर्शन विषयक पुररुकार श्री सुधाकर 
द्विवेदोका. 'मने।विज्ञन' नामक ग्र'थ पर मिला ] 
. ४-चौथे वर्ण विज्ञानका पुर्कार डाक्टर तिल की 
नोथ वर्माका “हमारे शरीरको रचना” 
पर प्रदान हुआ ! 
५--पांचवे' वर्ण पुनः साहित्यकी वारी आई और शो. 
युत वियोगी हरिखि “वोरसतसई' नामक काव्य प्र'थ 
पर पुरस्कार मिला | 
६- छठे वर्ण समाजशास्त्रविषयक, द्वितोय पारि- 
ताषिक श्री सत्यक्षेद्र विधाळ'कारको “मौर्णराज्यका 
इतिद्दांस' नामक इतिद्दास प्रथ पर दिया गया | 
9--इस वर्ष दर्शनविषयक पुरस्कार श्री ग'गाप्रसाद 
उपाध्याय पएम० ए७ को उनको “आसितकवाद्‌“ नामक 
रचनाके लिए मिला ह । 
पिछले तीन वष से संयुक्त प्रान्तीय सरकारकी सद्दा. 
यतासे 'हिन्दुर्तानी एकेडेमी' नामक पक संस्था स्थापित 
हुई है। इस खंस्थाक्ा उद्देश्य दिदी और उद्‌ साहित्य 
को उन्नति करना है। पकेडेमीने उत्तम सोंहित्यको 
_ सश्टिके लिए लेखकको प्रोत्साइन और सद्दायतां देना 
प्रदान किया है और आशा है, झि उससे हि दीश समु- 
चित लाभ हागा । 
कुछ दिनोंसे दिदीपे कुरचिपूर्ण अश्लोछ साहित्यः 
का कुछ अधिक उत्पादन दो रहा था। परण्तु “विशालः 
भारत”ने इस गंदे सादित्वकी प्रगति रोकनेके छिप एक 
जोरदार आंदोळन उठाया, जिसके फल स्वरूप इस 


भांषांको गौरव 


दूषित साहित्यक्तो बाढ़ रुक गई तथा जनताकी खुरुचि- 


वृद्धिका प्रोत्साहन मिला । 


पहले दम हि'दी कविताकी अब तककी प्रगतिका | 


स क्षित ववरण दे चुके हैं, गद्यके विविध भंगोका 

आधुनिक कालमें जा विकास हुआ है अब उसका द्खिः 

' शंन कराते हैँ हः 

. समा्षोचना-भारते'ढु हरिश्चंद्रके समयले दी.साहि 
त्थिक समाळा चना हाते लगी थी, पर पंडित महावीर- 

प्रसाद द्विवेदीके समयसे उसका खरूप निश्चित हेमा । 


हिन्द साहित्य ( आधुनिक कॉल ) 


नाम $ पुस्तक | 


७१ 


दिवेदोजोको . समालेचनाए' अधिकांश निर्णयात्मक 

होती थी'। सरस्वती पुस्तकांकी भी और स'स्कृत 
त्था हिंदोके कुछ कवियो'की भी द्विवेदोजीने समा- 
डाचनार' लिल्ली' । द्वियेदीजीको चळाई हुई पुस्तक- 
समोक्षाकी संक्षिप्त प्रणाद्लीका अनुसरण अव तक मासिक 
पत्रिकाओ'में हो रहा है । दिवेदीजोको समाडेचनाए' 

साषाको गडबड़ोको दुर करनेमें बहुत सद्दायक हुई, साथ 
दो आलोचनामें संयत हो कर लिक्षनेका ढ'ग भो प्रतिः 
छित हुआ। द्विवदोजोके. सपकाळोन समालोचो'- 

में मिश्रव घुओ'का स्थात विशेष महत्त्वपूर्ण है । उनका 
हिन्दी साहित्यका इंतिहास ग्रथ अपने ढ गकी पहली 
रचना दे।नेके कारण वड़ो सूर्यवान वस्तु हुई । “हिन्दी 
नवरल्'में कवियोंकों समालोचनाका सूत्रपात हुआ । 
उनको आलेचनाओंके सस्बन्धमें बिद्वानोंमें मतभेद हो 
सक्तां दै और दै भी, पर समाळाचनाका कार्य आरम 

करने कारण मिभ्रव घुओंका हि'दी साहित्य पर ऋण है 
ओर उसे स्वीकार न करना कृतप्नता माना जायगा। 
इस वांतका विना ध्यान रखे कि सव वातेंमें क्रमिक 
बिकास होता है, पूर्ण छतियोंक् तुच्छ मानना जहाँ अनु- 
चित है वहां इस बातका भी यांन रहना चाहिये कि 


` हमारे ज्ञान तथा अनुभवकी वृद्धि निरंतर होती रद्दती 


ही, इसलिये साद्वित्यके विद्यार्थि यो, समालोचक तथा 
निर्मावाओंका अपने अपने मतोंको वेदवाक्य मान बैठना, 
नवाविष्कृत तथ्योंकी अवह लना करना तथा भिन्न मत 
रखनेवा लंक होय समकना साहित्ये भावो विकास 
और उन्नतिके लिये हितकर न सिद्ध होगा। 

हि'दीके कवियों पर आलो चनात्मक ळेख. मर पुस्तक 
लिष्नेवालेंमें पंडित पद्मसिंद शर्मा और पडित कृष्ण- 
विद्वांरी मिश्रके नाम उल्ळेलयोग्य है. ।. हिम्दोमें तुछूना- 


' त्मक आलोचनो-ौलीका आविष्कार पंडित पद्मसिंद शर्मा 


ने किया था । . वद वस्तुतः एक नई चीज थी। पडित 
कृष्णविहारी मिश्रने इस विषयको! आगे बढ़ाया हे । 


शर्माजीही शोलोका मचुसरण अन्य लेगेंने न किया हो 


यहद दूसरी बात हे परन्तु यह शेलो इढ़ हो रहो हो । 
शर्माजीकी साषा उदू मिश्चित और चोटोली दोतो हो। 
मिश्रज्ञीकी भाषा सरळ ओर गम्मीर हो 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक काळ ) 
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 ज'गरेजो ढ गही ग'मोर नालोचनाप'. लिलनेवालोंमे | 


राय साइव श्यांमसुन्दरदास ओर पडित रामचन्द्र, रुक 
,सुखं है । जायसी,तुलसी, खूर आदि कवियों पर उनके 
निषध सु दर विश्लेषणात्मक आलेोचतोके. रूपमे लिखे 
गए हैं, जिनसे कवियोंके मानसिक और कलात्मक 
विकोस पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे | 
उच्च श्रेणियामें पढाई जाने योग्य सम्रालेाचनाओ 'में शुक्ल 
जोको समाले|सनाए' सबसे अधिक. महत्त्वपूर्ण हुई है। 
बोबू.पदुमळाळ बस्शोने भी दो पक समालेचना!त्म # 
पुस्तके लिख फर हिन्दी के विकासक्रमक्रा स्पष्ठ करनेकां 
प्रयत्न किया हौ । मासिक पलिकाओंमें समालोचनाप' 


' छि्नेका ढग अधिक उपयुक्त और प्रश सनीय होत 


ज्ञा रहा हो । पहळेकी अपेक्षा ब्यक्तिगत आक्षेपोंक्ी 


` बहुत कुछ कमी दो गई हो। कदाचित्‌ यह कद देना 


अनुचित न दोगा कि समांछाचनाका काम बहुत महत्व- 
पूर्ण हो और उसे संफलतापूर्गक करना सबका काम 
नही' हो । 

नाटक--अन्य सभी साहित्योंमें नारकांका विवेचन 
र'गशांळाके नियमों प्रतिब'घों आदिको ळे कर होता ह । 
अ'गरेजीके अनेक विद्वान. समाले।चक ते। र'गशालाके 
अचुपयुक्त नाटकोंके। नाटक कदते हो नहीं । उन देशोंमें 


रंगशालाए' वहुत अधिक बिकसित दो चुकी है और प्रत्येक 


नाटककार उसके नवीनतम विकाससे परिचित होना 
आवश्यक समझता हो। नवोन विकासके कारण ज्ञा 
पुरानो नॉरकीय रचनांए' आधुनिक र गम चक्र अनुपयुक्त 
दो गई हैं, अथवा पिछड़ी. हुई देख पड़ने लगी है, उनके 
निम्न स्थान-दिया जाता है। खय' शेक्सपियरके नारक 


भरी. रगम चक्की दृष्टिसे पुराने हो गए हैं अतः कम 
` खेले ज्ञाते हैं, अथवा सुधार कर खेले जाते दै) हि'दीके 
व डि यह बड़ी लज्ञाकी वात दो, कि अव तक वह पारसी | 
* रंगमचके ही दवाथोंमें पड़ी हो, उसकी अपनो र'ग- | 


शालाए या तो है ही तही, अथवा सुतक-सी हे | व्यव- 


पाज सायिक रंगमंच ते दिन्दोमें कदाचित्‌ एक भो नही'। हम 
5 छोंग अब तक कद 'खेळनेको तुच्छ नटोंक्रा काम सप्त- 
रते हैं| _ अनेक आधुनिक नाटककार घर पर कहपनाके 

द्वारा डं नारकी कोय प्रतिभयं पर विचार करते हैं, र'ग- 


शाळाओमें जा कर .नाटक देख कर या खेळ कर 
अपने भनुभवकी वृद्धि नही कर पाते । पारसी इङ्गः 
शंच अपने पुराने अवगुणेके लिये हुए चला जा रहा 
है। वही अल'करणाधिफ्य, अश्वाभाविक भाषा और 
बही अस्वाभाविक भाषण | हिन्दोकी ज्ञा दो एक 


नारकमंडलियां हैं, वे तिथि-त्येद्वारों पर इछ खेळ 


खेळा कर ही सम्तोष कर ळेती हैं। यह स्थिति बड़ो हो 
शोचनीय है। बङ्गछा, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं. , 
के रङ्गमंच विशेष उन्नत हैं और प्रतिदिन उन्नति करते 
जाते हैं। ऐसी अघस्थामें राष्ट्रभाषा हिल्दो पर गर्ल 
करनेवाले मस्तक अवश्य नीचा होता हो | हिन्दो 
भाषो रईसांका चाहिये कि यथासम्भव शीघ्र नाट्यमण्ड- 
छियोंका सहायता दे और हिन्दीभाषी विद्वानेंके 
चाहिये कि थे यथास'भव शीघ्र अभमिनव-फार्यको अपने 
हाथमें ले', उसे नटोंका काम ही न समभ रहे । साथ 
हो हि'दोमाषी जनताको! चाहिये कि च हिन्दी नाट्य- 
म'डळियोंके नाटक देख कर उन्ह प्रोत्साहन दे । 
आधुनिक नारककारोंमें बांबू जयस'कर भसाद, 
पडित वदरीनाथ भड, प डित गोविन्दबलम, प॑त आदि. 
प्रसिद्ध हैं । वाबू प्र मचन्द्रज्ञीने 'ल ग्राम' और “कव ळा! 
नॉमके दा नारक लिखे हैं जिनमे' उन्ह सफलतां नहीं 
हुई। पंडित गोविन्द्वळूम पतो रङ्गमंचक्ा अच्छा अनु- 
भव है और उनकी 'वरमाला' हिन्दी नारकोंमें महत्व- 
पूर्ण स्थान रखती है। पौराणिक आंधार पर लिलो | 
गई प्रमको वह कथां प'तज्ञीकी कविस्वशक्तिसेई चमक 
उठो है और नाररुके उपयुक्त हो गई है। प'डित बद्री- 
नाथ भइके नोरक व्यग्य और विनादकी दृष्टिसे हि दीमें 
2४ ढ'गके अच्छे हैं, पर जहां व्यांग्य और विनोद नहो” 
है बंका व.थोपकथन शिथिळ और डखड़ा हुआं जान 
पड़ता ह ओर कहो' कही' हास्य और दिनोद भी निने 
श्रेणोका हो गया है। श्रोबांस्तवजोके प्रहसनोंकी बड़ी 
बूम है, पर मारो दृष्टिमें घे कुरुलि उत्पन्न करनेवाले हैं। - 


, उनका विनोद्‌ बहुत निम्नकेटिका हे और उनका प्रभाव - 
नव श्र र रं ० 
यवको पर अच्छा नहीं पडता । बाबू जयशंकर प्रसाद. | 


ने अव तक आठ दश. नाटक लिखे हैं। उतमेंसे अधि” 


कांश ऐतिहासिक हे:-। प्रसादज्ञीने प्राचीन इतिद्दांसका न | 


हिन्दी साहित्य (आधुनिक काळ) 


अच्छा अध्ययन किया हे और प्राचोन भारतोय -समाञ् 


के भूले हुए थिलोंका दिखलानेमें उनको क्षमता प्रशंस 
नीय है । देश भोर काळके उपथुक्त वस्तु निर्माण करना 
ग्रसादजीकी विशेषता हो । मानसिक च त्तियेंके। पाते 
का स्वरूप दे कर लिखा हुआ उनका "कामना" नारक 
हिन्दीमें अपने ह गका अद्वितीय हे। हमारी सम्मतिमें 
“चित्तवृत्तियाँ इतनी जरिल और प्के दूसरोसे ऐसी अधि- 
च्छिन्न भावसे मिलो हुई द्दोती है, कि उन्हों अळं करके 
दिखानेमें छलिमता आ हो जाती है । उनका 'एक घूः 
नामका एकांकी नारक सिद्धान्तप्रतिपाइनकी वृष्टिसे चाहे 
जञा हो, पर भाउकीय हुष्टिसे कुछ नही' है। सिद्धान्तोंको 
अग्रस्थान सिल गया है, कथोापक्रथनमें नारकीय प्रभाव 
लुप्त दे गया हे । फिर भो इतना ते निः देह कहा 
आ सकता है, कि नारकोंळे क्षेत्रमें प्रसादज्ञीकी रचनाप' 
बड़ पहस्थको हें और अब तकके नारककारोंमे चे ही 
सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु उनके नारझोंमें रगम'च पर खेळे 
जानेको अचुपथुक्तताका बहुत बड़ा दोष है । दुसरे रहस्य- 
मय डक्तियोंक अनावश्यक प्रयोग रिया गया है जो 
कदी दहो' भावके निरथीक वना देता है। 
उपन्यास--'प्रीश्षागुरु'के उपरान्त हिन्दीके उप- 
न्यासोंमें 'चन्द्र्कातां स'तति'का नाम आता है । बाबू 
देचकोनंदन खल्लीफो इस रथनाका उस समय इतना अधिक 
स्वागत किया गया कि अब हमारे लिये वद आश्चर्यो. 
की बॉत हो गई है; छाखेों निरक्षरो और उदू दां लोगों- 
ने 'चन्द्ररांता स'तति' पढ़नेके लिये हि'दो सीखी। चन्दर | 
कांताके अनुसरणमें हि'दोमें अनेक उपन्यास लिखे गए । 
इनके अनन्तर गदहमरीजीके जासूसी उपन्यासोंका युग 
आया | उनके अनेक उपन्यास अनुवादित हैं, कुछ मौलिक 


| 
' भो हैं । घरनाओ'की ओर आकर्षण रहता हे, चरित्र | 


विकासका कहो' पता नही रहता, भाषा भो प्रायः देहाती 


उपन्थासोंका हि दीमें अनुवाद हुआ जिससे साहित्यिक 
उपच्यांसांकी मौलिक रचनांप' सो होने लगों । पंडित 
किशेरोलाळ गोस्वामीने इस ओर पहले पदल प्रयत्न किया! 
उनकी रचनाए' साहित्यिक हैं, पर भाषाको दृष्टिले सफल 
नेही हुई हे, गोस्चामीजीने अव तक पचासों उपन्यास 


रहती है । इसी समयके लगभग ब गलाफे केछ अच्छे 


७३ 


लिखे होंगे और उनका थोड़ा बहुत प्रचार भी हे । उनके 


उपन्यास अधिकांश घरनाविशिष्ट हैं, पालो'क चरित्र- 
विकासकी ओर कम ध्यान दिया गया है । कडी कदो' 
कालदोष भी खरकता हो अ'गरेजोको आधुनिक 
उपन्यास समोक्षाके अनुसार गोख्यामीजी के उपन्यासांका 
बहुत कम साहित्यिक मूलप दो । उनका विनोद और 
हसी कहो' कही' अशढीळतांडी सोमा तक पहु'च जातो 
जे हे 


ह्‌ । 

हि'दी उपन्यास-क्षेत्रमें प्रेमचन्दजोकी रत्रनाओं ने - 
युगांतर उपस्थित कर दिया । ईहदीवालोंने उनके पहले 
मौलिक उपन्यास 'सेबासदनका उतावलीके साथ 
स्वागत किया और 'प्रमाश्रम'के निक्रळते दो वे हि दो- 
के सर्वेश्र छ उपत्यांसकार कहदलाने लगे । सामाजिक 


: ` प्रेमचन्दजी 
माधोंका प्रतिवि व इनको सफछतांझा सूळ कारण हे । 
'रंगभूमि, 'कोयाकदप'; 'प्रतिशा', 'गवन' आदि 
उनके कितने दी छोटे वड़े उपन्यास निकल चुके और 
निकलते जाते हैं। प्रेमचन्दजीने देहाती समाजका बड़ा 


... हैओर-नजोदनके 'वड़े वड़े चित 


इं 
_ अच्छा अनुभव प्राप्त किया द और उनके " छब-दुश्लोंका | 
` चे समकते ६'। सामाजिक छुरीतियोंको दूर करने 
उद्देशसे उन्होने व्य ग्य शैली स्वीकृत नही' की; मीठो-चुट 
'किंयॉका प्रयाग किया हे । मानसिक वृत्तियांके उत्थान 
, पतनका खु दर चिल्ल अ'कित करनेमें प्रोमचन्दजीकी प्रसिद्धि 
है । वर्णनकी अपूर्व शक्ति प्रेमचन्दजीका मिली 
“है, इस फार्यमें वे स'सांरके बड़े बड़े उपन्यासकारोंके 
समकक्ष है । प्रेमचन्द्ज्ञोके उपंन्यासांमे आंदशेवाद्की 
, ओर झधिक ध्यान दिया गया, तंथ्यवांदका उतना बिचार 
नही' रखा गया । देननोंका उपयुक्त सम्मिश्रण कदाचित्‌ 
उनके उपन्यासोंके महरवको और भी बढ़ा देता! कहो 
कही विशेष कर 'र गभूमि'में आवश्यकतासे अधिक 
विस्तार किया गया है। यह उपन्यास दे! भागोंमें न 
हो कर एक हो भागमें समाप्त हो जाता तो अधिक रुचि | 
कर होता । प!० विश्वम्भर शर्मा कौ|शक्के मा! डप- | 
न्यासमे च[रत्त-चित्रणका वडा हो मनोंदर रूप देख पड़ता | 
है र.भविष्यमें हिदी उपन्यासःजगत्‌ उनसे अच्छी | 
तआशाप रता है। | 
दम नहीं फह सकते कि उपन्यास लिखनेके कार्यमे | 
जयश कर प्रसादज्ञाका कहां तक सफलता प्राप्त होगी | | 
| 
| 
| 
| 


| 


'केकाळ'नामक उपन्यांसका निर्माण उसके नामके अनुः 
कूळ हुआ है। समस्त उपन्यासके पढ जाने पर हमे 
` 'समाजञके नंगे चिल्का उद्घाटन रुचिकर नही' हुआ । नव 
युवक लेलकोमें भी श्रोजेनेन्द्रकुमाररी 'परल' अच्छो 
तसे देली जाती है । हि 
आरूयायिका--आधुनिक हिन्दोकही आख्यायिकाप 
“स स्कठके हितोपदेश अथवा राजतर'गिणीके ढ'ग पर 
"नही लिखों गईं, अङ्गरेजीको छाटी कद्दानियोंकी शेळी 
पर लिखी गई हैं। घरनाओंडो सहायतासे पातो ङी f 
नड व्यक्तिगत विशेषताओंका चित्रित करना आजकळकी कहा 
'नर्योका मुख्य लक्ष्य हो रहा है 7 समाजझी कुरोतियोे 
प्रद्श नार्थ भो कहानियां .लिखो- जाती है, ऐतिहासिक 
वच्चो पर काश डलनेकी दृष्टिले भो कहानियां लिखो 
` ज्ञाती है और दार्शनिक कद्दानियां भो छिज्ी जातो हैः । 
कहानियोमें न ता घरनाओ'का क्रय अधिक जरिल होत 


| 
| 
| 


| 
| 
दिखाए जाते है' । | 
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हविंदीमे आख्याविकाओ'का आरभ करनेवाले गिरिज्ञा | 
कुमार घोष.नांमक सञ्जन थे | उनके उपरांत श्रीज्चाला- 
दत्त, बाबू जयश कर प्रसाद, प्र मच दजो, कोशिकलो, 
सुदर्शनजी,-हृदयेशनी आदि कहानी लेखक हुप । ` प्रसाद 
जीको आख्यायिकाएं कवित्वपूर्ण दाती दो । उनही 
कुछ कहानियोंमें प्राचीन इतिह/सकी खेई हुई बातें शी 
खे'ज की गई हो, कुछमें मनस्तच्वको सूकम -समल्यापे' 


समराई गई. है. और कुछमें व्यक्तिका व्यक्तित्व स्पष्टःकिया ` 


गया हो । प्रसादजीकी भाषा कद्दानियोंके बिल्कुल उप- 


युक्त नह हो -और भावोंकों को कर्मे कहो कदो'छृति- - 


मता.आःज्ञाती हे । प्रमचःदजी हो ऋद्दानिशेमिं सामा- 
जिक .समस्पाओ' पर अच्छा प्राश डाछा गयाहैं। 


उनकी 'भाषाशोळी कहानियेकि वडुत उपयुक्त हुई हो . ' 


मिळते जुलते.हे' । यही कारण है, कि 


कहानिया-सबसे अधिक. लोकप्रिय है | प्रेमचन्द्जी और 


जयश!कर प्रसादजीको आल्याथिकाओ'में बड़ा भारी 


अतर यह हो, कि पकमें.घरनाओ'की प्रधानता रती हो 


मौर दूसरीमें कोरे भावेंकी । कोशिङजी को -कद्दानियों- 
में पारिवारिक .जीवनके बड़े ही मामि ओर सच्चे 
चित्र है । उनका क्षेल्.सोमित ह, पर अनी लोीमोके 
भीतर बे अद्वितोय हे । ऐेसा जान. पड़ता दो, कि खुद 
'श नजोने पाश्‍चात्य कथा साहित्यका अछछा अध्ययन 
किया "हो । भारतोय आदशॉ'की रक्षा करनेकी उनशो 
चेष्टा प्रश सनोय.द | उनको कहानियां सरल और रेचक 
होती है । हृदयेशजो ही कहानियेंमें कवित्व हे पर उनशी 
भाषा अत्यचिक अल कृत तथा उनके साव कहों कहीं 
नितांत कल्पित हो गए हैं। अस्य कदानो-लेखकेंम 
'अतस्तळ'के लेखक श्री चतुरसेन शाखी, श्री राय 


कृष्णदास मोदि हे । उम्रज्ञीकी वे कहानियां अच्छी ह 
'जिनमें उन्हांते अश्‍ळीळता नही' आने दो है|. उनकी 
मोबा बड़ो सुदर होती है। हिंदीझों छोरो कहानियों | 


या गरपोंका भविष्य बड़ी उज्ज्वल जॉन पड़ता हो, थोड़ 
ही समयमें इस क्षेत्रे बड़ी उन्नति हुई है! 


निवन्ध--हिस्दीमें अव तक निबन्धका -युग “नहीं र्‍ 
आया है।। समाले।चनात्सक निब'धोंके अतिरिक्तःहिंदी' कं 


के ग्रे म चन्दज्ीको - 


-न 
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के अन्य सभी' निव साधारण: कारिके ह | 
बालकृष्ण भट्ट और प॑ डित प्रतीपनरायण मिश्र निव'ध 
हि'दीको वाल्पावस्थाके है'। उनमें विनोद आदि चाहे ` 
- ज्ञाःकुछः हो, वे सांहित्यक्रो. स्थायी. संपत्ति, नही हो 


प'डित | 


'सक्तें।। प'झित. मद्दावोरधसादःदिवेदोजी ळे निवःघोमे ' 
विचारों की थे।जना कहो कही! विश्र'खळ होंगई है। ' 
द्विवेदी जी के संपादत्तकार्यामें! इतना. व्यस्त रहना! पता ' 
थाःकि.उनके झत्रत'लः निबःघो! का: देखकर: मेः आश्चर्य ; 
होःहाता' हे । भावात्मक. नि्ष'घःलिलनेवाळामेस्व० | 
सरदार: पूर्णसिंह॒ऋ्ा स्थानसबसेः अधिक महु है, 
परश्थोड़े ही दिनः वाद: सरदारज्ञो: दिदीकाःछोडःकर 
अ'गरेजोकी ओर. सुक गए।ये।। श्री युतः गुळावरायःआर | 


ls ae 


_ श्रोयुतः फन्नोमछके- दाशतिः निवःघ. भो साधारणतः | 
अच्छेःहुए.हें.।' निधि: क्षेत्रमे:प(डित्तःरामचरःशु्ञ- | 
का सबले झळ्गः स्थान हैः । मानसिक प्रिश्लेषणरे ' 
आधार पर उन्हेंतें? फरुणा;, क्रोध; आदिः मनोवेगो पर 
अनेक अच्छ. निवःधःलिखेःहेर ।। विब्ररणात्मक्रः निवःघ- 
लेखको 'ने याला, .प्रसणःआदिःपर' जे कुछ: लिखा।है, बह | 
. सबः्मध्यमः्ोणी का हैर ।ः सारांशयहः किःनिव/धोंकी | 
जरे अभी विशेब:ऽ्याननःनहों। दिया! गया हैः ।। हिंदी- 
सात्यके: इसः आ'गङ्रों पुष्टिकी! ओर: खुलेलकोंकांः ध्यान 
जानाःचादिपः। 


अन्यान्य . विषय-- हिल्दी में! इतिहासःविषयक' पुस्तक ए 
भी कुछ निकली: है।।सुराळ समयक्ते इतिहास, परःखगी य 
सु'शो'देवीप्रसादनेः अच्छा: प्रकाशःडाला था.।:राजपूताने 
ˆ के इतिद्दासक्रे सम्बन्धे महामहैपांध्याय पण्डित गौरी 
शकर हीराचन्द ओका वड़े सूलयवान प्रथ निकाल रहे 
है.। बृटिश कालीन इतिहास पर भरी खुन्दरलालजोचे 
'मारतमें ब्रिटिश राज्य! नापरक़् एक बड़ा और उत्तम 
प्रथ लिखा था । हिन्दोर्गे विज्ञानविषयक पुस्तकोंका 
बड़ा अभाव है। उसा बड़ा भारो कारण है पारिभा'षरु 
शब्रोंकी कमी: । ` नागरीप्रचारिणी ससाने एक वेज्ञानिक 
कोश प्रकाशित किया था, जो समयके फेरले बिल्कुळ 
अधूरा हो गया है । दर्शनशास्र पर कुछ पुस्तके निकळी 
है, परन्तु,इस बातकी आवश्यकता है, कि प्रोफेसर राधा- 
कृष्णकी पुरुतकांके सप्तान पुस्तके हिन्दी प्रकाशित 
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क देशके राजनैतिक आम्दोळनेंके परिणामस्वरूप 
| मैथशाखर, सम्पत्तिणात्र और राजनीतिश'त्ा पर भो कई 


प्रथ प्रकाशित हो चुके है' . राजनैतिक नेताओंके-कुछ 


। जोबनचरित.भो प्रकाशित हुए हैं, परन्तु साहित्यिकोंके 


जोघनचरितांका एकदम. अभाव है | दालमें केवळ ' 


| पणिडतः वनारसोदास. चतुर्वेंदी-लिद्चित सत्यनारायण 
; कविरत्नकी ज्ञोवनोकी छोड कर अन्य किसी सांहिट्य- 
| सेबोको कोई अच्छो जीवनी प्रकाशित नहीं हुई | अस्प्रान्य 


विषम. हि'दोका भांडार बहुत अपूर्ण है । 


पत्र पत्रिकाये--हि'दोहा सबसे पहळा समाचार 
पत्र 'उदत्तःमार्सएड? संवत्‌ १८८७पे. कळकत्तेसे युगल- 


|" किशोर शुक्रके सम्पादकत्वपें तिकला'था । दूसरा पत्न 
। भो इल्दी। युगलकिशारजीने कलकत्तेसे दो निकाला था। 


तोसरा सम्ाचारपत्न राज शिवप्रसादको 'वनारस अल- 
चार' था। पण्डित छोटूळोळ मिश्चने 'भारतमित्र! निकाला 
ऑर दुर्गाप्रसाद मिश्रने 'सारसुधानिधि! और 'उचित- 
वक्ता! को जन्म दि । वाबू हरिश्चन्द्रके पोक उरलेल 
ऊपर हो चुक्रा है। परिडित बद्रीनारायण चौधरी, वाबू 
लालसुकुन्द्‌ गुप्त, थ्रो रुद्रदत्त शर्मा, .श्रो असुतलाळ 
चक्रवती आदिके प्रश'सनोय उद्योगसे छोगांको रुचि 
समाचारपत्नोंको ओर बढ़ने छगी थो । पण्डित वाल- 
कृष्ण भटके :'हि'दोप्रदोप' और पणित प्रतापनारायण 
मिश्रके 'ब्राह्मण'ने साहित्यक और सामाजिक झेलमें 
अच्छा काम किया था । राजा रामपालसिंहके 'हिन्दो- 
हतान'के द्वारां मालवोयज्ञो और वालसुकुन्द गुप्तने 
हि'दी-संसारपें प्रवेश कियो था । इस समय हिदोमें 
अनेकां दैनिक, अद्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक और मासिक 
पक्-पल्िकार्में निकल रही है. । उनमें कानपूरके 
प्रताप" और उसझे यशखो शहीद सम्पादक स्वगोंय | 
गणेशशंकर विधार्थोंक्ों संवाये' विशेष उद्लेखये/ग्य दे । 

- गणेशज्ञीका जन्म ग्वांलियर राज्यमें कायस्थ जञातिमे _ 
हुआ था । उन्हे मैट्रिक तक शिक्षा पाई थो। पतकार और 
डखनकलांकी दीक्षा उन्दे परिडत मदावीरपसाद्‌ दिवेदी- 
थे हिली थी। गणेशज्ञीने एक-दे। मित्रोंडी सद्दायतासे 
यता 0 नामक साप्तादिक पत्रको जन्म दिया । 'प्रताप' 
देशक लिए स्वराज्य-प्राप्तिरे घ्येयको ले कर जग्माथा | 


he 
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विद्यार्थीजोकी शोजखो ठेलनी, अविचल सत्यनिष्ठा | 
और निभी क शेळीने शीघ्र दी 'प्रताप'का नाम युक्त- 
प्रदेशके कोने-कोनेमें पहु चा दियां | प्रताप दीनोंकां लाता, 
किसानांकी बाणो, मजदूरेंका सछाहकार और स्वतंत्रता. | 


गणेशशङ्कर विद्यार्थी 
खंत्रामका सोनिक वन गया। गणेशज्ीको भाषा-शौलो | 

. अपने गुरुके समान मध्य मार्गही थी। .राजनैतिक 
कभटोंम्ें अत्यन्त व्यस्त रहनेके कारण विद्यार्थीज्ञी हि दी- 
के भडारमें अपनो पूरो भेट नद्दी' प्रदान कर सक । 
यद्यपि वे स्थायो साहित्य नद्दी' उत्पन्न कर सके, परन्तु 
उन्होंने पचीसों नये साहित्यिक और पत्नकार उत्पन्न 

> कर दिये । ` इस वातमें घे अपने गुरु दिवेदीजोसे किसी 
भी प्रकार कम नहो' थे। आज कलके अनेकों लेलक 


` पत्नकार और साहित्यक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे | 
बिद्याथो जी होके बनांये हुए है' | सन्‌ १६३१के कानपूरकं | 
| 


` हिंदूसुस्टिम द गेमें 'प्रतापःको यह यशखो सम्पादक 
दगा रेकनेके प्रयत्नमे सच्चे सत्याग्रदी बीरकी भांति । 
'सुसळमांनो दौरा मार डाला गया । 


“प'० रामगेवि+द त्रिवेदी वेदांतशास्री--सम्बत्‌ १६५१को | 
आश्विन शुक्ल द्वितीयंक कूसी (जिळा गाजीपुर) गांव | 


 सपनेज्ञम्म ग्रहण किया । आप सरयूपारोण ब्राह्मण | 


जातिके पक उत्कृष्ट रल है' । आपकी शिक्षा दीक्षा पदले 
ना कलकक्तेगे, पीछे काशी जा कर पूरी हुईं। आंप 
स्वभांवके सोधे-सादे और मिळनसार है। | 


~ 


५, 
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परिडत रामगोविन्द त्रिवेदी वेदांतशास््री 
आपका संस्क्तत-सादित्य-विषयक ज्ञान दुद भनीय है । 
खास कर दर्शन पर आपका अधिकार है । काशीरी 
'वेदात्वशाख्रो' तथा 'पद्दोगदेशक' की परोक्षामे आप 
दी सवे-प्रथम हुए थे।. ब'गला, शुत्ररातो, अ्रेजी 


आदि भाषाओं में भी भापझा ज्ञान प्रौढ़ है। संस्कृत ` | 


भाषाके भो आप उत्कृष्ट लेखक और प्रकृ उ्याख्यानदातों 
हे । काशीके महामण्डलसे दिदी मासिक 'आर्य-महिला' 
के निकाळ कर तोन घर्ष तक आपने बड़ी खूबीसे 
उसका सम्पादन किया था। उन्ही' दिलों व्याख्यान 
देते हुए कई वार सम्पूर्ण भारतमें आप चक्कर लगा आपे. 


द 


घरे पोछेमदामण्डलका ही डेपुरेशन छे कर 
गये । वहां भी आपने हिन्दू सम्पतांका खूब धार 
किया । और ता र चीनको सोमा छासा तक्मे आप- 
के अथक परिश्रमसे कई सभाप' स्थापित हो चुकी है। 
र'गूनमें आ कर द नामक इिन्दो मासिक पल्ल 
निकाल कर कई वर्षो तक आप उल्का सम्पादन 
- कलकरोसे ही करते रहे अनन्तर आपने राष्ट्रीय साधा- 

हिक पत्र 'सेनांपति'को निकाला जो अपनो शानका एक 
हीथा। , 

उमो समज आपने 'दशं न-परिचय' नामक पक 
दर्शन-प्र्थ रिल कर हिन्दो-संसारमें हलचल पैदा कर 
दी। इसमें स'सांर भरके दशनं छा संक्षिप्त परिचय हो । 
इसके वाद १८ पुराणॉके समालोचनात्मक ढ'गसे 'हिन्दी 
विष्णुपुराण? नासरा ग्रन्थ लिखा, जिसमें चैज्ञानिक 
रीतिसे विरे।थियोंके खण्डना उत्तर और हिन्दू धर्मया 
मण्डन हे: इसकी सज्ञांवट बड़ी ही सुन्दर हो और 
इसका आक्कार-घ्रकार भी बहुत विशाळ हो । 

आपको लिली दूसरी पुस्तके' 'मद्दांसती मदोळसां' 
ओर 'राजषि प्रह्माद' है। 'राजणि प्रहाद'के समान प्रहाद- 
के विषयमे सर्वा'ग पूर्ण प्रन्य आञ्ज तक कद्दी से, नहीं 
निकला । 'रलावलो! नाटिका तथा भक्त ध्रुव नामक 
दो संख्छत-प्रन्थो'के भो आपने दिन्दीमें अपनी शे लोमें 
लिखा ह । 

आप इन दिनों एक कोष निकाल रहे हैं, जिसमें 
. लगभग हिन्दोके २५००० प्राप्प-अप्राप्प, प्रकाशित-अप्रका* 
शित म्रन्थांका परिचय रहेगा । इसमें अभी तक हजारों 
रुपथोंका व्यय हो चुका है। 

१६२८ ई०के दिसम्त्ररमें संसारभ्रभणके छिये आपने 
प्रस्थान किया था। बर्मा, लंकां, मे!रिशस, री-यूनियनः 
दक्षिण अफ्रीका, पेति गीज अफ्रीका, टंगानिका, ज्ञजी- 
वार, केनिया आदिःही आपने यात्रा की ! मोरिशसमें आपने 
३८ गोता-प्रबारक-मरडल स्थापित किये, जिसका प्रधान 
कार्यालय बही'की राजधानी पोर्ट लुईसमे उ 
संस्था उस द्वोपको सर्वश्रेष्ठ स्था है। भखिछ दक्षिण 
अफ्रीका सनातनघर्श महामरडळको भी आपने स्थापनों 

को, जिसके आज्ञोबन समापति आप दी हैं। 


भाप चरमा 


"२ साहित्य ( आधुनिक काळ ) 
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आपने 'हिल्दी, हिन्दू, ह'द'को हो सेवा्मे समय वितायां। 
आप हो सर्न-प्रथम सनातनी महोपदेशक थे, जे! इन 
विदेशोंमें भो सनातन धर्मका विशुल वज्ञां आये । 


विदेशसे छौरने पर आप इन दिनों सुळतानग'ज 
( भागळपुर ) से दिन्दीकी उत्कृष्ट पत्रिका “ग'गा” का 
सम्पादन फर रद्द हैं। हिन्दी माताको इतनी सेवा 
कर लेने पर भी अमी आपके! सन्तोष नहो हुआ है। 
आप छगे हाथ चारों वेदोंका सुन्दर अनुवाद हिन्दोंमें 
करके उस हिन्दो माताके फहराते आँचलको भो भर देना 
चाहने हैं | 


आपके देशाटनका भो पूरा व्यसन है। यह कभी 
छूरनेको नही' । आपने अमेरिका और यूरोपका पास- 
पार वना २७! है और शीघ्र यात्रा करनेकी 'घुनमे लगे 
हुप हैं। 


बावू शिवपूजनसहाय--आंप गद्य-लेखक अच्छे हैं | ` 


आपकी गवेषणाये' बड़ी हदी महत्त्वपूर्ण हाती है । हिन्दी- 
के लिये जितना श्रम आपने किया है उतना बहुतोंने नहीं 
कियां। आप बड़े ही होनहार और प्रशंसायोग्य छेक 
है'। आपकी रचित, अनुवादित और सम्पादित बहुत- . 


सो पुस्तके हैं । 


प'० जगदीश झा 'विमल'--आप विह्ारके उन युवक 


सुलेलकों और कविथोंमें हैं जिसके लिये प्रान्तको गौरव _ 


हा सकता हे । आप मे थिळ ब्राह्मण हैं । आपका जन्म विहार 
प्रांतके मागळपुर जिलेके अन्तर्गत कुमेठा नामक ग्राममें 
संवत्‌ १६४६ भाद्र इष्णाष्टमोमें हुआ था। शिक्षांकाळ 
समाप्त कर १३११ ६०से आप शिक्षा-विभागमे कायं कर 
रहे हैं । आपको हि दी-सेवाका समय १६१४ ई०से आरस्भ 
हुआ । इतने समयमें 'विमळजी'ने हिदो भाषाकी कितनो 
सेवा की यह किसो प्र मोसे छिपो नहों है। आपकी सुन्दर 
कानो, भावपूर्ण कविता, हि-दीको सभो प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पल्त-पत्रिकाओंमे' छपती रहो । आपको लिखो हुई प्रका 


शित पुस्तकको संख्या अस्सीके लगभग है । आपकी | 


कई पुस्तके मेट्रिक, पफ० प०के छालोंके लिये पाठ्य 
पुरे स्वीकृत है' | कुछ पद्य और गद्यकी.पुश्तकोंके नाम 


विदेशों | -चीचे दिये गये दै 


७८ हिन्दोसाहत\ $ ` 
खरासाना, जीवनञ्योति; ळीळावती, आशा पर 'पानी, 
` निधैनको. कन्या; काळचक्रः आंच, . कुसुमकु ज,- वेणो, 
रत्नहार; पुष्करिणी; वीणारंफाय छाया; पश्ममसः 
सुषमा, रचताकोसुदी, निवन्धनिधि, तरंगिणी,.उच्छ्वास, 
सती सोता, सतो गंघॉरी, सतो सीमंतिनो, सती मनसा, 
महासती अनुसूया, आदर्श दश्पति, सती पंचरल, . वीरः 
चाळप चरत्न, सती सुकन्या, अरुन्धती, द्रौपदी, खुनीति, 
मद्दावीर; सतो बृन्दा, भादर्श-सन्नार,. लक्ष्मीवरित्र, 

. रमणी कर्चथ्य और. सतोसतीत्व | 
इस प्रकार हम देखते दै, कि विमळजी पकनिष्ठ 
विन्दौ सक्त हैं । समांजके प्रति उनमें दद हो. वन्धुत्व 
कीं उनमें तड़पन है । रहन-सहन उनको बहुत सरल तथा 

- सादी दै। 

अड्भरेजो राज्यकी राजधानी और ध्यापारका वड़ा 


-. केन्द्र होनेके कारण कलकत्ता धीरे घोरे भारतवर्षका 
प्रधान केन्द्र भीं बन गया' । कलकत्ता-वासियों को 


SS 


भाषा बंगला है । अतः कलकरोेका बंगला भाषाका 


७५ 


पणिडत अम्बिका प्रसादजी वाजपेयी 


साहित्यिक केन्द्र होना स्वाभाविक ही है,. परन्तु 
अच्छा ज्ञान है। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भो 


हिंदी सदासे भांरतकी प्रमुल़ भाषा रद्दी है । अतः 
- कलकत्ता हिन्दो-साहित्यका भो केंद्र वन गया। लल्लू- | लिली है। 


छे लॉल और संदळमिश्रने यही' लड़ी बोळीमें पुन: प्रोण- |. प'०/जद्दमणनारायण गर्दे--ऋलकत्त के अन्य पका रोंमें 
ठ प्रतिष्ठाको; पहछा: समा चारपत्र“भो' यहीँ) निकला और | प॑० लक्ष्मण-नारायण गई का नाम विशेष उदछेलयेग्य है। 
` साज्ञकळमी हि दीके सबसे अधिक दैनिक: पल्ल भी यहों- | गदें जी काशो-प्रवासो मद्दाराष्ट्र ब्राह्मण है' | उनका जन्म , 
से।निकलतेः हैं? । इस:सम्रय 'कलकत्तेके पुराने साहित्य ४ £ 5 ग 
सेविधोंमें भारतमित्रके प्रथम सम्पांदक परिडत कनल 62% ५० 


यी मिश्र सबसे! अधिक वयोवृद्ध हे): 

५९० अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी--..आपकमें पुराने 'मारत- 
मित्र'का चमकानेमें काफी प्रयल्'किंया था ।. वर्समान 
प्लम 'मारतमित्र! सबसे: प्राचीन पल हे | वत्तेमात हि'दो 
दैनिकोंमें वदी सवसे पहले दैनिक रुपमें निकला था | उरे. 

| दैनिकःबनानेका सारा श्षेग्रे- अस्विकाप्रसादजीकेो ही है। 
| वाजपैयीजीके विचार बहुतः परिष्छृतः ४, इसोलिप उनके 
«लेख बहुत सुलक हुए होते है'। बहुत बर्षा तकः'भारत ` 
ह मित्र'का सम्पादन करनेके वाद. बाजपेयीज्ञीने स्वतत्तः 
. ... को जन्म दिया, जिसका चेः अब तक सम्पांद्म 
.... करते रहे । बाजपेयीजोका हिन्दी व्याकरणका ' बहुत 


कि 


कि 


_ -  परिड्त ज्ञक्ष्मण नारायण गद 
सम्बत्‌ १६४६में काशीमें हुआ था | ब'ग भाषाके खुप्रसिंद 
लेखक स्व० गणेश सलांराम देउर्करके गद्‌ जी ज्ञामातों 
हे | थे पहले 'नवनीतः नामक मासिकपलमें कार्यो करते | 


द्न्दी साहित्य ( आधुनिक र 


श्द्द थे, फिर भारतमित्र के सब्पादकोय विभागमे गा 
पंडित अस्बिकाप्रसाद योजपेयीके मारतमि 


ल' छोइने पर 
गदे जी 'भारतमिन्न'के प्रधान सस्पादक हुप । 'भारतमित्र' 
छोड़नेके वोद घे 'श्रोळष्णसन्देश'के सम्पादक हुए | 


'श्रीकष्णसन्देश' अगने ज्ञोवनझालपें दिदीका सवो 
त्तम साप्तादिक्त समझा जाता था) आजकल गइेंजो 
विजय? नामक साप्ताहिक-पल्लङ्गा सम्पांद्न करते है'। 
हिन्दी लेखको में गीताका जितना गर्पीर अध्ययन ग 
जीने किया है उतना बहुत कम. छोगोंने क्रिया होगा | उन 
को रचनाओंमे सरल गीता', 'महाराष्ट्ररहेरूप? 'दशिया 
काँ जागरण! और 'श्रीकृष्णचरित्र हे' | इसके अत्तिरिक्त 
उन्होने कई पुल्तको'का अनुवाद भी क्रिया । 
प० सकल्ञनोरायण शर्मा-आप भी कलकरेके प्रशिद्ध 
साहित्यिको में है'। घे आरासे निकलनेबालो "शिक्षा! 
नामक पलिकाओे समस्यादक और संस्थापक हैं। शर्माजी 
संस्कतके घुर घर विद्वान्‌ है. और कलकत्ता विश्व-चिद्या 
'लयमें संस्कृत अध्ययनका-कार्या करते:हैं। उनकाःजन्म 


( I 3-++ ० 


>» 


पायडत सकळनारायण शमो काव्यव्याकरणतोथ ` 


सम्बत्‌ १९२८में आरामे हुआ था | शर्माजीके दी प्रयत्नसे 


याराके समान छोटे शहरमें नागरी प्रचारिणो सभा हो 
स्थापना हुई थो, ज्ञों-अव तक हिन्दो प्रचारका अनवरत 


थोग करती जाती: है  शर्माजीने दिच्दी और संस्कृत: ' 


)¬ हिन्दू 5 


में अनेको' पुस्तके कक्षः । व हिन्दी साहित्य- , 


समेळनके स्वागताध्यक्ष परित 
हदी थे। 


ऊचा है। 


सकलनारायणज्ञी 
विद्दारके हिन्दी लेलकोंमें प्पाडेयज्ञीका स्थान 

सस्क्ृतक्े “ओर -परिडतोंके विपरीत इन्हे 
मातुमापा हिन्दी ते बहुत-प्रम दै. और -ये उलके अच्छे 
उन्नायको मेंसे .हैं। स्साथ हो ये आचारान्‌, सरल 


` स्वमावके और.बहुतःमिळनसार.है.। 


"उपसंहार | 


सारांश यदद है, कि कपा कळा पक्ष और कपा भाव 
पक्ष दोनोंमे अभी पूर्ण परिपक्इता नद्दो' आई है, पर 


हिन्दी दोनोंको ओर दढ़तापूर्वक अग्रसर हो रही 


है। सच वात तो यद है, कि दिन्दो भाषा और सांहित्य- 
का वर्तमान रूप बड़ा चमत्कारपूर्ण है। इसमें भावो 


,उन्ततिके वीजञ वर्रामान हैं जे समय पा कर अवश्य 
'पदछवित और पुष्पित- हो गे। परिवर्तन कालमें जिन 


गुणांका सत्र वातोंते दोना स्वाभाविक हे वे सब हि'दो 
भाषा और साहित्यंके विकांसमें स्पष्ट देख पडते हैं और 
कालका धर्म भी पूर्णतया प्रतिवि'वित दो रहा है । इस 
अवस्थाम जीवन है, प्राण है, उत्साह हे, उम'ग है और 
सबसे वढ़ कर वातः्यद है, कि भविष्पोस्नतिके मार्ग पर 
दृढ़तापूर्णक अग्रसर होतेकी शक्ति और कामना है। 
जिनमें ये गुण है' वेमवश्य उन्नति करते हे । दिंदोमे 


'थे गुण :वर्रामान है और उसको उन्नति अवश्यंभावी 


है। हिंदी और उसके साहित्यका भविष्य वड! हो 
उज्ज्यछ और'सुन्द्र देख पड़ता हे आद्र तथो सम्मान- 


के पात्र वे महानुभाव है जे अपनो छतिथोंसे इसके 
'मांगके कटका और काइ भंखाड़ों के दूर कर उसे खुगस्य 


प्रशस्त और सुरस्प बना रहे है। 


हिन्दुस्तान --भारतवर्ष देखे । 


हिन्दू ( सं पु०) गोर्यावत्तेवासी वर्णाश्रसधमॉ । सेर 
'तस्ल्के २३वे' पटछमें कुछ शलेम हिंदू शब्दका उल्लेल _ 
है। थे सब श्लोक उतने प्रांचोन नहीं समके जाते! 


इन इहोकोंमे यद.सो लिला है, कि अ गरेज जाति, लण्डन 
ना और शाह लेग हिन्दुधरका विले!प करनेवाले हे! 


यथात 


- ८९ 


*पश्‍चिसांम्नायमन्त्रोस्तु प्रोक्ताः पारस्यमाषया । 

भष्टोत्तरशताशीवियेषां संसाधनात्‌ कलो ॥ 

पञ्च खाना; सत मीरा नव साहा महबलाः । 

हिन्दूघमप्रश्नोप्तारे। जायन्ते चक्रवर्तिनः ॥ 

हीनश्च दूषयत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये ।. ` 

पूर्वास्नाये नवश्तां षडशीतिः प्रकीसिता! ॥| 

फिरिज्ञमाषया मन्त्ास्तेषां संसाधनात्‌ कलौ । 

अधिपा मणडल्लानाश्व संग्रा मेष्वपराजिताः ॥ 

इरेजा नबघटपश्च छण्डजश्चापि भाविनः ।” 

आ ( मेंदत त्र २३ प० ) 

मुसलमान तथा दुसरो बिदेशी और अनार ज्ञातियों - 

को छोड भारतवासी मात्र ही हिन्दू कहलाते हैं। वेदमें 
सससि चुका उल्लेख हो । पारसिक सुप्राचीन घर्शास्त्र 
अचस्तामें वह शब्द उच्चारणभेदसे 'दत्त दिन्दु' नांमसे 
व्यवहृत हुआ दो। पञ्चनद प्रदेशको द्वी बेदमें 'सत्त 
सि'घु' और अवस्तामें 'दप्त हेन्दु' कहा ह । सुप्राचोन 
पारसिकगण पञ्चनद प्रदेशका घिषय जानते थे, उन्हे 


हिन्दू दिर 


वासी आर्यल'तानमाल ही 'हि'दू' कह कर अपना परि- 

चेय देने लगी । वत्तेमान कालमें भारतवासी मची. 

सन्तान जैन और वौद्धगण यद्यपि अपनेको हिन्दू नहो' 

बतळाते, फिर भी मुसलमानों अमंलमे चे लाग हिन्दू 
कहद कर हो अपना परिचय देते थे । इसीसे सुसळमांन- 

प्रथमें इन दो सम्प्रदायांका खतल उल्लेख नदो हे | 
मुसलमानों अमलमें चोनदेशमें जो सव वौद्ध ग्रन्थ रचे 
गये, उनमें मारतोय वौदोंको 'दिन्दू वौद्ध' नाम दिया 
गया है। अभी आर्या शब्दकी तरह हिन्दू शव्द भो पारि 

भाषिक हो रहा है। जो वेद अथवा वेदोदित घम प्रस्थ 
और परलोक पर विश्वास करते हैं तथा गो-मांस छते 
तक भो नहो', वे दी आज कळ कट्टर 'हिन्दूः कदलाते है, 
यह हिन्दू सभ्यता एक समय सारे सम्प्रजगतूमे फोलो 
हुई थी । यहां तक कि तीन हज्ञार वर्ण पहले हिन्दूओं- 
ने सुदूर पशियां माइनर आदि स्थानोंनें सो घेदिक धम 
का प्रचार कियो था, इसके कितने हो प्रमाण मिलते हे' । 
हिताइत, आर्य, उपनिवेश, यवद्वोप, कम्थोज आदि शब्दो'में 


मारतके आभ्यन्तर जनपदका उतना दाळ मालूम नदीं था ।| प्रतीच्य हिन्द सम्यताका परिचय देखे । 
' सभावतः वे लेय 'स! के स्थानमे 'ह'का उच्चारण करते | दिन्दूकुश--एशियाकी एक बिस्तृत पर्वेतसांळा । यह 


थे। इसोसे वे लोग केवल सि'घुंवासोको दी 'दिन्दू' 
कहते है । पीछे मुसळमांनो-जगतूर्मे भारतवासोमात्र हो 


` हिंदू कहळाने छगे। उसोका अपश्च श हिन्द हो | भारत- 


में आये हुए मुसलमान लोग समस्त भारतको 'हि'द्‌' 
और इसके अधिवासीको 'दिदू! और "हद्‌ इन दोनों 
नामसे सम्बोधन करते थे। अनन्तर सुसळमा।नी अधि- 
कार जब सर्वाक्ष फेल गया, तब उसके साथ साथ 
सुसलमंनोंको छोड़ भारतवासी आर्यसन्तानमाल्न हो 
"न्दू? कहळाने लगी । मुसलमानी अमळके पहले कोई 
भी भारतवासी 'हि'दू' कह कर अपना परिचय नही' देता 
था, इसीसे किसी भी प्राचीन संस्कृत यां प्राकृत प्रथमे 


` 'ि्दू' शब्दका उल्लेख नही' हो | सुसळमानी अधिकार 


स्थायी' होनेके बाद जव तमाम पारसी भाषाका व्यवद्दार 
होने लगा, उस समय राजकर्भचारो भारतबासोमात्र 
दी 'दिन्दू' कद फर अपना परिचय देने लगे | इसो समय 


_ शायद मरुत तमें सर्वप्रथम हिन्दू” शब्दको व्यवहार 
-हुभा मोर भागे चळ कर अनार्य ज्ञांतिका छेड़ भारत. 


पामीर मालभूमिसे छे कर अफगानिल्तानके उत्तर-पूव 
तक फोळी तथा मध्य एशियाके अक्षा० ७३ ३७ उ०्से 
निकल कर अफगानिरतानकं भारतसोमान्त पर समाध्त 
हुई है। हिन्दूकृशके उत्पत्तिस्थानसे चार वड़ो वड़ी 
नदियां निकली हे', आकलस, यारन्द्‌ दरिया, कुनार और 
गिलगिर नदो । यह पर्चतमाला दिमाळयव्ही दी प्रसार 
हे, केवळ बिचला हिएसा सि'घुनद द्वारा पृथक्‌ हुआ 
हो। जद्दां पक खण्ड पर्चा तने सोरब'द उपत्यकासे ' 
हेलमण्डके अलग किया है, वहाँ तक पश्चिममें हिदू 
कुशका विस्तार है। इसके बादसे पश्चिमकी ओर 
इस पव'तमालाका नाम बदल गया हौ। इस सोमामें 
शालोप्रशाखा ले कर हिंदूकुशका प्रसार २०० मील द्दे। 
हि'दू$श पर्वातमाछाकी चांर प्रधान शाखाप' ह | इन 
सब पब तशालांसे नदियां निकल कर मध्यपशियाके 
समी प्रदेशामें बहती हँ । 

ठ मध्य एशियांके भिन्न भिन्न स्थानमें जिस प्रक | 
भन्न भिन्न जातियांका बास है, हिन्दूकुश पर भी उसी Ee 


मामं | ` अ देशां. ऊचाई (फट) 
यसुनोत्तरीं ३१६२५ ७८' ३४ ६ २००३८ | ( 
मासस २८३२५५ ८४३६ ६ २६६८० 
सिहखुर २७५३१८ ८७ ७५४ २७७६६ 
खर्गशेएन ३१ ६ ८ ७८३२३२ २०४०५ 
खर्णरोशी २७ ६८ १३ ८६२८३२ २३५७० 


हिमालयी सर्वोच्च श्टडुमाळासे.वहुत उत्तरमें दविपा- 
लयको अवघादिका है। इसके पास वहुतसो छोरी छोरो 
संकीर्ण गिरिशु और उपत्यका दिखाई देती है'। भारत- 
` बर्षमें जो सब नदियां बहती हैं, उनको उत्पत्ति इन सब 
समवाहु गिरिमालासे हुई है। उत्तर भारतवषेको जिन 
सव विख्यात नदियोंने शस्यसम्पद्शाळी बना दिया है, थे 
दिमाळयके पश्चिम भोर पुर्वले निको हैं। इन सब 
नद्‌-नद्यें के नाम ये है-झेलम, चनाब, रावो, व्यासा, 
सतलज, युना, गंगा, घधरा,- गण्डक, कोशी, तिस्ता 
( मानस ओर छुत्रर्णगिरि ), ब्रह्मपुत्रनद और द्हिड़ । 
देहरादून और यसुनाकी पूरवी समतळ भूमिको 
शिवालिक पर्वतमाळा अलग करतो है। लेफ्टेनेण्ट करछी- 
ने १३वी' सदीके प्रथम भागमें शिवाछिकसे. प्रस्तरीभूत 
मस्थि-विन्यासका सबसे पहले आविष्छार किया । करली 
सांहव तथा डांकूर फलकनर सांइबने इससे ज्ञा सब 
मस्तरीभुत अस्थि संग्रह छी' उसका विवरण ?4]:९ 
०१६०३ (९००७ नामक प्रन्थम प्रकाशित हुआ है। 
उन छे|गेंगे बड़े परिश्रमसे मिट्दोझे भोतर जिन सव 
स्तभ्यपायो पशुओंका देदावशेष आविष्कार किया, उतके 
साथ दूसरे किसी 'फसिलछ! या प्रस्तरोभूत अस्थिको 
तुलना नही' हे! सकती। वेज्ञानिक्त अनुसंधान द्वारा 
इन सब अल्थियांके प्राणितरवसम्बस्धमें नाना प्रकारके 
तथ्य आविष्कृत हुए है । 
आर्य लागोके अधिकांश प्रधान प्रधान पुण्यक्षेत या 
` तीर्थं इसी हिमाळयके ऊपर हैं। स्कन्दपुराणके हिमः 
वत्‌ खण्डमें उन सव तो्थो'फा माहात्म्य. विशद रुपमें 
वणित है। गवमे'ण्टसे प्रकाशित दिमांलयान गजेटियरसें 
यदांके भूतर्व, प्राणितस्व, भौगोलिक विधरण और हतिः 
रास सविस्तार लिखा हे). जन 
न तिव्वत शब्दमें अन्यान्य विवरण देखो । 


८६ 

२ सफेद खैरका पेड | टु 

हिमालयसुता ( ० सत्रो० ) पाचतो, उमा । 

हिमाळ्या ( स ख्री० ) सूम्पामळकी, सुईआँवळा । ' 

हिमावती ( स'० ख्रो० ) सर्णक्षीरो, खनामख्धात औषध- 
बिशेष । गुण-तिक्त, प्लीहा और गुरमोदरनाशक, 
रमि, कुष्ठ और ऋण्डुतिनाशक्र । ( भावप्रe ) 


हिमांश्रथा ( स'० लो ) खर्णज्ी बन्तो । 


हिमाह ( सं० पुऽ ) १ कपूर, कपूर । २ जम्बूद्वोपके एक 
वर्ण या खंडका नाम | 

हिपाहृय (स'० पु० ) ) माह देखो । 

हिमिका ( स'० स्त्री० ) १ तृणेपरि पतित हिम, घोस पर 
गिरा हुआ वर्फ | २ शिशिरविन्दु ३ हिम्रसडुगत । 

दिमेलु ( स'० दि० ) हिमांत्त । 

हिमे।त्तरा ( स० रञ्रो०) कपिलद्रांक्षा, पक प्रकारको दोल | 

हिमोत्पन्ना ( सं० स्र ) यावनाळ | 

हिमे।दक ( खं० कछो० ) शोतळ जळ, ठ'ढा पानो i 

हिमोद्धवा ( सां० स्रो० ) १ शरी, कचूर। २ क्षोरिणी, 
खिरनी। 

हिमोपम ( सां० पु० ) प्रवाळ, सू'गा। 


हिम्मत ( अ० स्री० ):१ कोई कठिन या कष्टसाध्य कर्म 


करनेकी मॉनसिरु दृहता या वळ, साहस | २ वहादुरी, 
पराक्रम । 

हिम्मतगढ़->गबालियर राज्यके अन्तर्गत एक प्रास | यदद 
अक्षा० २६' ३ उ० तथा देशा० ७८' ५ पू०के मध्य 
विस्तृत है। इसके तिकटवत्तों पस्नियार शहरमें मराठा 


- और प्रे-के अधीनस्थ अ'गरेजी सेनाओंमें पक युद्ध हुआ 


था। a] हे 
हिम्मत वहादुर--बुन्देलखएडके अन्तर्गत छत्रपुरके पक 


अधिपति । ये.'गालाई नवोव दिग्मत वहादुर' नामसे 


प्रसिद्ध ये। बुन्दोला' लोगेंने इनका राज्य अधिकार 


[os = > 
किया । इ्दोंने ठाकुर कविके काशछले उस वार रक्षा 


पाई थी, इसोसे वे ठाकुर कविझा बड़ा सम्मांन करते थे। 
इन्होंने बहुत सो गे।साई सेना ले कर लि धियारी ओरसे 
युद्ध शिया था । घु देलें झा दमन. करनेके लिये इन्होंने 
पहले अली बहादुरको चु देलखणड ज्ञोतनेको सलाह दी | 


मराठा-युद्धरालमें ये म गरेजों झो. भोरसे छड़े थे । झोप: 


ERAT ६ "« 


ks 
अनेक कविपेपुंके उटंसाइदाता थे और रषयः भो 
हिदी कविता रच गये हैं। 
दिग्मताबादू--द्नाजपुर जिळेके अन्तर्गत एक प्राम । यद 
दिनाजपुर शहरसे ३० मील पश्चिम कुलिक sis ऊपर 
अक्षा० २५ ४० उ० तथा देशा० ८८ १५५० पू०क 
मध्य अवस्थित हैं । 
हिग्मतो ( फा० वि० ) १ साहसो, हिम्मतवाला । २ परा" 
क्रमी, बहादुर । 
हिस्य ( स'० लि० ) हिमोत्पन्त, घ्फसे होनेबाला । 
हियंसियं (हिउएनसिय। युएनचुधंग)--सुप्रसिद् चींन-परि- 
घाजक और वौद्धयति। किंबदन्तो और चीन-्र'यमें इनको 
ब'श-आख्यायिक्षाका जो विवरण आया दै उससे जाना 
जाता है, कि चीनराञ्यके खुप्राचीन सानराज्ञकुलमें इनका 
जन्म हुभा । ऐतिहासिक प्रमाणसे हमें मालूम होता 
है, कि इन्दवो ने चएन नामक एक राजकुलमें जन्मम्रहण 
किया था। 
इनके पिता च'एन.हुइ सुविश और बुद्धिमान्‌ थे। 


` राज्यमें अराजकता स्रोतको बहते देख वे च'एन-पत्तकु 


ग्रोममें चले गये और बही” पकान्तमें बेड कर धर्सचर्चामें 
दिन विताने लगे। 'यदी' पर ६०० ६०में परिब्राज्ञक 
युएनचुअङ्गका जन्म हुआ था । | 

. चपन हुईके चार पुत्रों में यु एन चु अङ्ग सबसे छोटे 
थे। चारों भाइथोंने उपयुक्त पिता और दूसरे दूसरे 
शुयओ से अनेक शात्तरो'में अभिज्ञता प्राप्त कर ढी थी। 
पर तु बाळक युएन-चुभङ्ग कुछ अधिर उतुर और ज्ञानो 
थे। दृमुरे.दसरे भाझ्यांकी तरद घे खेल कूद यां ठार 
चारको पसंद नहो' करते थे। निर्शनमें बोठ कर 
ज्ञानार्जन करनेको ओर ही इसकी विशेष प्रवृत्ति थी। 


प्रथम जीवनमें थे पिताके चढाये ,धर्मके पक्षपाती थे 
'तथा तदचुयायी इन्दो'ने कनफुचोमतपेषक सभी शास 


और नीतिग्र'थ अध्ययन कर डाले थे । 

इनके दूसरे भाई जव बौद्धपर्मों दीक्षित हुए, तब 
शस नघोन धर्शके प्रति इनका भी ध्यान दौड़ा। पीछे 
इन्होने भाईका पदाङ्क अनुसरण कर बौद्धो'के अनेक 


क संड्डारामोंमे परिश्रमण करने और बही' अपना समय 
डड; वितानेका विचार क्रिया । इसको वाद बौंद्ययति होने 


+ 


को बासना उनको हंदयमे वळ हो उठो । तदनुसार 
थे नवीन श्रामणकी तरह वड आम्रदले बोडधर्भ घ्र'थो. 
की आलेचनामें प्रवृत्त हुए। ईस परकार वोस बर्षकी 
उपरमें ये भ्रमणधर्ममें दीक्षित हुए । इस समय संघाराम. 
के वौद्ध पणिडितोंके साथ रह कर वोद्धधर्म-सर्ब'घोय 
प्रधान प्रधान और प्रसिद्ध धर्मशास्त्री आलोचना करनेक 
इन्हे' काफो समय मिला | इस युघदध्तणकी ज्ञानज्योति 
शोध ही चोनजगतमें फोळ गई। परन्तु ये अधिक 
दिन चीनराज्यमें चुप चाप वठ कर ससय विताना नही' 
चाहते थे। . जिस बुद्धको धाक्यावळोने इनके हृदयम 
अभिनव घर्ममाव जगा दिया था, उस लुद्धधर्शली ढांके 
पविल्न क्षेत्र भारतके वौद्धतीर्थो और दुद्धोपदेशांवलीक्े 
प्रत्यक्ष निदर्शनोंकी अपनी आखोंसे देखनेकी इनको उत्कर 
इच्छा हुई । क्योकि, बाद्धम्र'थोंकी चीनमाषाका अचु- 
चाद्‌ पढ़ कर ध तत्व विषयरमे उन्हे' प्रकत रसास्थादन 
नहीं! मिळता तथा उसे पा कर तृत्ति नही' होती, 
ऐसी परु दुर्भावना उन्हे' सताने छगी। अन'तर इन्होंने 
सूलग्र थ संग्रह करनेका संकल्प किया । बोद्धमताचुसार- 
हृढ़विश्वासी भारतीय परिडतवर्ग धर्मतस्वक। जा 
नियूढ़ मर्मोद्धारन करते हैं, वही आनना उनकी हांदिक 
इच्छा थी । | 
६२६ 'ई०के सितम्बर मासमें परित्राजश्रेष्ठ बिना 
किसीको- कहे खुने च'अङ्ग-अन्‌ ( बशीमान हसि-अनफु) 
राजधानीका परित्याग कर भारतयात्नाह्ों निकले । इन्होंने 
६३० ई०के सितस्वर मासे शेष भागसें गथला अघतूवर" 
के प्रारस्भमें भारत पदार्पण किया | इसके बाद उत्तर और 
दक्षिण भारतके सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिंदू और बोड 
तोर्थो के दर्शन कर थे ६४४ १०७ जुलाई मासमें स्वदेश 
छोरनेकी तैयारी करने लगे। भारतमें आ कर थे जिन सब 
तीथ में गये थे तथा उस समके जिच सब दाजाओंफे 


` साथ मिळे थे, उन्हे' घे अपनी जीवनी (त त' अद्भत 


ह उ पलज-फ शिह-चुअन ) आर . श्रमण 
बरणी (त त, बङ्ग-इ-सि यूकि ) प्रथमं लिपिबद्ध 
कर गधे हैं । र | 

स्वदेश छोंडनेके १६ वर्ष पीछे अर्थात्‌ ६४५ र" 
युरन-चुवंग "भडु-अन्‌ राज्ञधानीमे लोटे । उस समय 


“ हिय सिय' 


ह 


राजा अ' अङ्ग त-अई राजसिंहासन पर अधिपति थे | 
उत्दोंने परित्राजकळे सर्यानार्थ उत्सव मनानेका हुकुम 
दिया । स्वय' चीन-सप्नांटू, अमात्य, सचिववर्ग, राज- 
कर्मचारोवर्ग, वणिक एन्य और जनसाधारणने वरी 
अपना कीस काज वद कर उनका स्वागत क्रिया | राज- 
घांतीकी प्रत्येक नरनारीने नाच गान, ध्वजच्छत् यादि. 
से सड़क पर उनका स्वागत किया था। ओर तो क्या, 
उस समय शीनराजधानोडी निराळी छुरा देख कर 
किसका मन नही' छुमा ज्ञाता था! 

, तुषारादूत शैळशिखर और आनुर्णर मरक्षेतरमे शोत 
और भ्रीष्मका घोर कष अनुभव कर परिव्राजक युएन 
चङ्ग खुस्श शरीरसे स्वदेश छोटे हैं और अपने साथ 
भारतर अत्य'त सूल्यदान्‌ सम्पत्ति छाये हैं, यह सुन कर 
उनके दर्शनार्थ चीनवासियेंका तांता व'घ गया। चोन. 
परिव्राजक इस उपलक्षमें भारतसे ६५७ तालपत्रमे 
लिखित पवित्ल धर्शप्रथ( विनय, लिपिरक इत्यादि) 
सांथ ळाये थे। वे सब प्रथ भारतीय देवमाषामें लिखे 
हुए थे। इसके सिवा वे सोने, चांदी, स्फटिक और 
च दनकी लकड़ोकी बनी हुई युद्ध तथा नाना बौद्धाचार्य 
या बाधिसस्वसूत्ति साथ ले गये थे। उसके साथ कुछ 
भदुभुत चिल्ल और १५० चुद्धदेवके उत्तम स्सृति-चिह भी 
विद्यमान थे। उन सत्र चस्तुओं'को २० घोड़ों की पीठ 
पर छा कर परित्राजञदजीने जुळूसकी शोभाको बढ़ाते 
हुए नगरमें प्रवेश किया था । 

उस समय विना सप्राऱ्को आज्ञाके किसी भो 
चीनवासीको देशांतर ज्ञानेका अधिकार नहीं! था। 
हुय'सिय -के राज्ञाज्ञाका उल्लघन करने पर भो सप्राट 
त-अइ-तूसुङ्गने जरा भौ क्रोध न किया, वरन्‌ उनका दिल 
खोळ कर स्वागत किया और पोछे उनसे मित्रतां कर 
लो। उन्होंने .परि्राजक युपन-चुभङ्गको अपने गुप्त 
म'लणागांरमें बुछा झर उनको सुखसे अज्ञात RE 
भाजुपूर्शिक विवरण खुना । पीछे संब्राट्ने उन्हें कष्ट 
कर धर्मज्ञोचनका परित्याग कर गाह स्थ्यधर्म अण 
करनेका अनुरोध किया, पर वे फिर इस संसारमें प्रवेश 
 कैरनेको राजो न हुए। इसक वाद हृढ़प्रति रत्र 
अपने , संघारामकी निर्जन कोठदीमें बैठ कर पूर्वोक्त 
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वौद्ध थोंका चोन-भाषातें अनुवांद करने छग गये | 
सकळा कुळ प्रथोंक्ा अनुवाद कर उनका प्रचार करना 
असस्मव-सा ज्ञान कर उन्होने सन्राट्‌से सद्दायत! मांगी । 
सधार्‍्ने परिवाजकके सहायता अन्यान्य परिडितों को. 
अनुवाद, छिपिकरण और मुद्राहुत आदि कार्यों'में 
नियुक्त किया। ६४६ ६०में उनके स्रमणवृत्तान्त ( द्सि- 
घु-चि )की पहली कापी सप्रार्को समर्पण को गई। 
परन्तु सच पूछिये, तें बह ग्रः ६४८ इभ्में संशोधित 
हो कर प्रचारित हुआ था। 

परिधाञक कुछ समय अनुवाद करनेमें और वाको 
लोगोंको घर्मोपदेश देनेमें बिताते थे | ६६४ ई०के द्वितीय 
मासके इठे दितमें इनका तिरोधान हुआ | 

वे देखनेमें पिताके जैसे लंचे और अच्छे डोळ डोलके 
थे। उनका नैतिक जीवन बड़ा ही मधुर था। उसके 
साथ शाना उन्मेष रहनेक कारण उनके हृदयमें द्या- 
दाक्षिण्य मानों भरपूर था । वे बौद्धध्रमके कट्टर विश्वासी 
शाक्य-सुतिके अनुरक्त भक्त होने पर भी देशके प्राचीन 
मत पर विश्वास करते थे] साठ वषको उमरमें भो- 
इनके हृदयमें पुत्रकां कत्तव्य जाप्रत था । वे प्राचान प्रथासे 
पिताको उपयुक्त 'संमाधि देनेक लिये अग्रसर हुए थे। 
जब वे खय लाख चेष्टा करके भो पितांके समाधिक्षेत्रका 
पता न लगा सके, तव उन्होंने अपनो वहन श्रीमता चड़ा- 
को ज्ञों कद्दी' बाहर चली गई थो, बुलाया ओर उसका 
सहायतासे पिताकी समाधिको खोबर कर निकालों | 
पीछे सप्नाट की आंज्ञा ळे कर उच्हाने पिताकी हडको 
बब्रमेंसे निकाळा और कुलेप्रथाक अनुसार बड़ी धूमधाम - 
से फिर उसे गाड़ दिया । भारतमें आ कर युद्ध और 
बौद्धधर्मके सभी विषय जाननेके अलावा उन्हे' और 
किसो बातका अरमान नदो था । खयं गौतम बुद्धने हे 
घर्गेमत प्रचार किया, उसमें विश्वास रहने पर भी कई 


. विषयों इनका मत नहो मिळता था। वे द्वोनयांन सत- 


को निन्दनीय समरूते थे। बुद्धको सरल उपंदेशावली 
उनको भालोंचनाकी एकमात्र :उंपकरण थो। ग नालन्दा 
[हरमे बौद्ययति शोलभद्रने जो धमे प्रचार झ्या (था, 
उर्दी के भजुकरण पर युपनचुवंगे चीनसाप्नाज्यमें बोद्ध- 
घा चतुर्थ साम्प्रदायिक मत चछा गये है] 


हिंग त 


है 558: करे ी 
हिय ( हि'० पु०) १.हृदय, मन । २ वक्षस्थळ; छातो | 
हियरा ( हि*० पु० ) १ हृरय मन । २ वक्षस्थळ, छाती । 
हिया ( हि एु० ) १ ढदय, मन । ६ 
हियय ( हि'० पु० ) कोई कडि काम करनेकी मानसिक 
दृढता, सादस | 
हिर ( स'० पु० ) कपड़े आदिकी पट्टी । 
` हिरङळ--पक' शैलमाला। यह तुमङुर, दर्सन और 
« कदूर भिळाओंके 'सङ्गमण्धल पर मदिखुर राज्यके मध्य 
अदस्थित दै । इन शोळप़ाळामें-से पक पर तिरुपतिका 
प्रसिद्ध मन्द्र है । दूसरे पर हैदरअळीने नयाधुरी नामक 
एक शहर वसांनेफी चेष्टा की थी | ः 
` हिरशुनी ( हि खी०) एक प्रकारकी वढ़िया-फपास जो 
[सांघमें होतो हे 
हिरडू, (स'० पु० ) राहप्रह । ॥ 
हिरण ( स'० क्लौ० ) १ रेतः, बीये। २ स्त्र्ण, सोना। 
३ वराटक, कोड़ो । | 
हिरण्मय ( सं० क्ो०) १ जम्मू दोपके नो खंडों या वर्षो में- 
' से एक । भागवतमें पञ्चम स्कन्धके १६बे' अध्यायमें 
` ` इस घर्णका विवरण लिखा है। इस वर्णके उत्तर इला 
डत वर्षे है।. श्‍वेत नामक पर्वत इस वर्ष का मर्यादागिरि 
है। यह वर्श दो हजार योजन विस्तृत है। इसके दोनों 
ओर क्षोरोद्समुद्र अवस्थित है। ( पु० ) २ उक्त वर्षका 


त शासक, अग्नीध्रक। पुत्न । ३ हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा | ४ एक 


` ऋषि। (त्रि) ५ खुवर्णमय, सोनेका | 


जड हिर च। उणा ५।४४) इति कन्यन्‌ हिरादेशश्च । १ सुबर्ण, 
ह्न सोना । सुबर्ण देखो) २ दस्तूर, धतूरा। ३ रेतः, बीया । 


8 द्रव्य, वस्तु | ` ५ बरार, कौडो| ६ अक्षर | ७ एक गनः 
 पातौळ। ८ दिरण्मय वर्ण था खंड। ६ एक दैत्य | 
१० नित्य, तन्व | ११शान। १२ ज्योति, तेज । १३ 


अस्रुत । १४ रजत, चांदो | धन, 
प्रकारका गुग्गुळ । हे नी र 


| `. हिरण्यक (स पु०) स्वर्ण, सोना । 
` हिरण्यकक्ष ( स'० ल्षि०) स्वर्णकक्षयुक्त ]. | 


र ठे ह्रिण्यकक्ष्य ( स लि० ) हिरण्यकक्षसम्वन्धी ॥ 
हिरण्यकर्णं ( स त्रि ) जिसके कानोंमे सोनेके 


te 


ES (र Ss 2 
5... ऊकुएडल हो . 


"क, 


E हिरण्य ( स'० क्लो० ) हृया गतिकान्त्योः ( हर्यतेः कन्यन्‌ 


हिरण्यकत्त" ( स'० पुः ) स्वर्णकार, खनार । 
हिरण्यकशिपु ( सं० पु० ) एक दैत्य ! इसके पिताक नाम 
कश्यप और माताका नाम दिति था। शोमदुभागवत 
और विष्णु आदि सभी पुराणोंमे इस देत्यका विवरण 
आया है जा संक्षेपमे इस प्रकार हे । चेकुरठ-सबनां 
भगवान हरिके जय .थौर विज्ञय नामक दो द्वारपाल थे। 
भगवान्‌ दिष्णुके क्वारकी रक्षा करना ही इनका कास था 
एक दिन सनन्दादि ऋषिगण विष्णुळाक गे | जय 
और विज्ञयने इन ऋषियेंके पुरभवेश करनेसे निषेध 
किया] इस पर घे लोंग वड बिगड़ आर दॉरपांलका 
शाप दिया, 'मगवानके निकट रहते हुए भो तुम ळोागांके 
हृदयका रत्तस्तमोमल दूर नद्दी' हुआ है, इसलिये तुम | 
यहां रहनेके योग्य नही हो, शीघ्र हो तुःहारा आसुरो 
योनिमें जन्म होगा | ` इस प्रकार शाप देते हो घे दोनो 
खर्गसे पतित हुए । उन्हे' पतित होते देख ट षिथोको 
द्या भई । उन्होंने जय विज्ञयसे कहा, 'अभी ते आसुरी 
- धोनिमें जा.कर जन्म ले, पर तीन ही झन्मके वांद्‌ तुम 
शापसे विमुक्त दो जाओगे । इसी जव और विजयने 
प्रथम जन्ममें हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षशिएु, द्विती वः जन्म- 
में रावण और कुम्भकर्ण तथा तुतीय अम्मा शिशुपाल 
और दन्तवक्र रूपमें जन्म प्रहण किया । 
कश्यपके दिति और अदिति नांमकी दो पत्नियां थी'। 
अदितिके गम से देवताओंकां जन्म हुआं। वे अमर. 
और बळवान्‌ हो कर स्वर्गके अधीश्वर इप । कुछ दिन 
बांद दितिने भी सौ बर्ष गभ* धारण कर दो यमजपुत्र 
प्रसव किये | वे दाना विशाळ पर्नत सद्वश और पाषाण- 
के समान कठिन हो दिन पर दिन बढ़ने लगे। प्रजा 
पति कश्यपने उन दोमेसे ज्ञा पहले जन्मा था उसकी नाम 
हिरण्यकशिपु और क्षो .पीछे जन्मा था उसका नाम हिर 
ग्याक्ष रखा | हिरण्याक्ष दहिरण्यकशिपुक्ता वड़ा प्य रा था 
और धरति दिन उसके प्रीतकर काम किया करता थां। « 
घोरे धीरे हिरण्याक्ष अत्यन्त दुद्ध'ण हो उठा। पक दिन. | 
हिरण्याक्ष गदा छे कर युद्धको कामनासे खर्ग जञा पुच! ' 
वहां वरुणकी विभावरी नामक पुरी अपना कर खुल्से '| 
रहने गा । बरुण हिरण्याक्षके भयसे छिप रहे! एक | 


दिन दिरिण्याक्षने वरुणके देख कर यद्धके लिये ळकर! | 


हिरण्यकशिपु 


` घरुणने कदा, है अखुर ! आप रणमें बडे सुदक्ष हे 
रणमें भगवानको छोड़ शोर छोई भी व्यक्ति आपको प्रसन्न 
नही' कर सकता । इसलिये आप इन्ही के पास ज्ञाये' 
और रणपिपासाके! निवृत्त करे|. 

हिरण्याक्ष नारदके सुखसे हरिकी गति ज्ञान कर शीघ्र 
ही रसातळ्मे झुलां। वराहरुपी विष्णु पर उसको दृष्टि 
पड़ते हो दे।नोमें चार युद्ध चलने लगा । वराहरूपी 
दरिने उसके सांथ बहुत देर तक युद्ध कर उसे दाँतसे 
विदीर्ण कर डाळ और [सुदर्शनचकसे उसका वघ 
क्रिया! 

हिरण्यझशिपुका अव मालूम हुआ, कि वराहरूपी 
विष्णुके हाथसे उसका छोरा भाई मारा गयां, तव वह 
बहुत दुःखित हुआ और विष्णुके साथ इसका वदला 
लेना खाहा ! उसने मन ही मन स्थिर किया कि, 
"विष्णुझा चाहे जिस तरह हो निधन कर उनके रक्त 
प्यारे भाईका तर्षण करू'गा।' ` | 
 आनन्तर हिरण्यकशिपुने दुःखित चित्तसे भाईके श्राद् 

तर्षणादि करके मन्दर पर्वातकी कन्द्रामें घुस घोर तप- 

स्यां “छान दी। उसकी तपस्यांसे ब्रह्मा स्थिर न रह 


सके । उन्होने हिरण्यकशिपुके पास ज्ञा उसे स वेधन कर | 


कहा, 'लुग्दारी सिद्धि हो चुकी, :मैं बर देने आया. हु, जा 
इच्छा हो मांगे। ।' इतना कह फर ब्रह्माने अपने कमण्डलु: 
मेंस जळू निकाल दैत्यपति हिंरण्यर्काशपुके अग पर 
जिसे च्यु'रियां खा रही थी, छिड़का | ब्रह्मके कप्त- 
एडलुका जल पड़ते ही हिरण्यकशिपु सर्वाबयव-सम्पन्त 
और वज्ञके समान हढ़ांड़ हो सामर्थ्य, वळ और तेजके 
साथ उस वल्मोऊ और कीचड़-मेंसे वाहर निकला | 
तपे सोनेक्ी तरह उसका शरोर दमकने छगा | 


दिरिण्यकशिपुने ब्रह्मा के प्रणाम कर उनका स्तव किया 


और कहा, 'सगवन् | आंत यदि सुक्त पर प्रसन्न है, तों 
ग्हो बर दीजिये, जिससे जगतसे मेरो सुत्यु न ही। 
केवळ यही नही, भीतर या बाहरमे, दित या रातको 


बिसोसे भी मैं न मरु [ नर या सगले मेरो सत्यु न. 


Co 


हो और न भूमि या आकाश ही में । 


अन्न तर ब्रह्माने दिरण्यकशिपुको प्रसन्न केके 
आगे पीछेका बिचार किये बिना उससे कहा, वत्स क. 


३३ 
चुम सुरसे जा वर मांग रहे हो, यद्यपि वद्द वर अत्यन्त 
दुमे है, तथापि मैंने तुर्हे दे दिया ।! 

हिरण्यकशिपुने वर पा कर खर्णदेहकों धारण किया । 
विष्णुने उसके भाईका निधन किया है, यद्द स्मरण * 
कर उनके प्रति बह अत्यन्त ह्रेष करने लगा। पोछे 
इन्द्रका खर्गराज्य अधिकार कर बह स्वय' इन्द्र वत वहाँ 
रहने लगा। देवगण सताये ज्ञा कर उसोकी सेवामें 
नियुक्त हुए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनको छोड़ ” 


बाकी समो उपहार द्वारा उसकी उपासना फरते थे। 


समस्त यज्ञका भाग हिरण्यकशिपुको ही मिळता था | 
देवताओंके उद्देशसे कोई भी यज्ञ नहो' कर पाता था। 
अनन्तर देवताओ ने अत्यन्त पीड़ित हो भगवान्‌ विष्णु- 
की शरण लो। जब वे लोग विष्णुदी उपासना कर 
रहे थे उसी समय देववाणी हुई, 'तुम लोग डरो मत, 
समग्रकी प्रतीक्षा करो । हिरण्यकशिपु ब्रह्माके वरसे 
दी ऐसा दु्व दत हो गया है। जव वह अपने प्रिय पुत्र 
प्रहलादके ऊपरं अत्याचार करेगा, उसी समय मैं उसका 
वध करू'गा ! देवगण यह देववाणी सुन कर निश्चित » 
हुए और भयभीत हो कर रहने लगे | | 
- हिरण्यकशिपुकी पल्लीका नाम कयांघु था। इसो 
कयांधुके गर्शसे आगे चळ कर दिरण्यकशिपुके हाद, 
संहाद, अनुहाद्‌ ओर प्रहद या प्रहाद्‌ नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए। प्रहाद अपनो खुकतिके कारण जन्मसेहो | 
विष्णुका सेवक था । शुक्राचार्य दैत्यो के कुलपुराहित 


थे। शुक्ताचायके शएड और अमक नामक शुक्रके समान 


गुणसम्पन्न अत्यन्त नीतिज्ञ दो पुत्र थे। हिरण्यकशिपुने 
सुपर्डित नौतिविशारद शण्डामाक को अपने पुलो कॉ 
शिक्षांभार सॉपा । 

शणडामाक इन सब पुत्रों का दरडनोतिको शिक्षा 
देते थे। पर तु भहाद उस ओर जरा भो कान नहो 
देता था, पकमाल भगवानशे ति अचुरक्त रहत था। 
केदळ अपने ही नहो, वदे सदपाठो वालकोंके भो शण्डा- ' 
मारको अनुपस्थितिमे भगवर्ूक्तिको शिक्षा देता था। 
पुत्रको इस प्रकार भगवत्प्रीति देल और सुन कर हिरण्यः 
कशिपु उसको उस ओरसे सो'चनेको चेष्ठा करने छग । 
पर प्रहाद्‌ विष्णु नाम कब छोडनेबांला था। पीछे 


आ. 
SSE 


० मसे निकल पड़े । - उनका वह रुप सृगाकार नही' था| 


8 
हिरण्यकशिपुने उसकी हृत्या करनेला हुकुम दिया 
तदजुसार उसके अजुचरोंने प्रहादका मारनेके अनेक 
उपाय किये, पर किसोसे भी उसकी सत्यु न हुई । 
प्रहक्षादे देखो । 
दिरिण्यकशिपु जव किसी भी तरहसे प्रहादका वध न 
कर सका, तब उसने अत्य'त क्रूझ दों पुत्रसे कहां, 'दुम 
मेरो अवज्ञा कर सर्वदा विष्णुका नांम अपां करते 
हो, अव भी यदि अपना कल्याण चाह्वते हा, ते विष्णुका 
नाम छोड़ दो! इस पर प्रहद कृताञ्जलि हो उसके 
चरणोंमें गिर कहने लगा, 'पिताजी ! आप जन्मदाता हैं, 
आपका जिससे कल्याण हो, वही करना मेरा एकांत 
कर्त्तव्य है। भगवान्‌ विष्णु ही इस जगत्के ईश्वर हैं, 
उनका पराकम असीम है, चे ही सामर्थ्यो, साहेस, धेय 
और इ द्रियके स्वरूप हैँ। वह परम पुरुष हो अपनो 
 शक्तिसे सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय किया करते हैँ, आप 
आसुरिक भावका परित्याग कर ` उन्ही'की. शरण 
लीजिये ।' द 
पुत्रके ऐसे वचन सुन कर हिरण्यकशिपु और भी 
आंग बबूछा हो गया। उसने कहा, 'कयां मेरे सिवा 
और भी कोई इस जगतका ईश्वर है ! रे सूख, यदि है, 
तो बताओ वह कहां है ? यदि कहो, कि ब सर्वत्र व्यापी 
है, तो यहद स्तम्भ जा तुम देखते हो, उसमें क्यों -नही' 
होगा ! इस पर प्रहादने वह स्तम्म देख कर कदा, 'वे 
जब सर्वत्र विद्यमाने हैं, तव इस स्तम्भमें भी घे जरूर 
हैं। उनको सत्तां नही' रहनेसे जगतूकी सत्त। हो नही' 
झवा !! हिरण्यकशिपु बोला, अभी. तुम्हारा शिर 
अडले अलग करता ६, देखू' तो सदी, किस प्रकार 
तुम्हारा ई/वर तुम्दारी रक्षा करता है ।' 


_ हिरण्यकशिपु इतना कह कर बड़े जोरसे गरज उठा | 


और उस €तममें एक मुक्ता जमाया । मुक्का लगते हो 
उस स्तम्भसे ऐसा भयानक शब्द निकला, कि तीना लाक 
थर्र उठा | ब्रह्माद्‌ देवगण अपने अपने धाममें बेड वह 
अद्भत ध्वनि सुनते रहे | 


ह अनन्तर भगवान्‌ अपने भक्त प्रहाइकां वचन सत्य! 
.. करनेके लिये देत्यघांतक घोररूप धारण कर उस स्तस्प-' 


- कोर ऋषि। ७ हिड़मेद । 


हिरण्यकशिएु रण्य" 


और न सिंदांकार दो था, इसलिये वडा हो अदभुत था] 
हिरण्यकशिपुने प्रे उस नृसिंहसूत्तिको देखा, परन्तु 
उनका गर्जन खुन कर वह एकदम चमक उठा । 
नृसिंददेवते दिरण्यकशिपु पर आक्रमण कर दिया। 
दोनोमे तुमुल संप्राम चलनेके वांद नृसिंहरेचने उसे चढ़ 
दबाया और नाखूनसे चीर फाड़ कर, इत्पझ निकाळ 
कर मार डाला ।' अव चराचर जगतूमें शान्ति विराजने 
छगी । ( भाग० ७१-१५ अ० ) 
विष्णुपुराण, अग्नियुराण और हरिवंश आदिमे भो 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुका उपाख्यान विस्तृत भाध- 
में लिला है] 
दिरण्यकामधेछु ( स ० खी०) दान देनेके निमित्त वनी 
हुई सोनेकी कामघेचु गांय। ऐसी गाथका दान १६ 
महादानोंमें है | 
हिरिण्यकार ( स'० पु० ) स्वर्णनिष्पांदक, सुनार । 
हिरण्यकुक्षि ( स'० ति०) खर्णकुक्षि। 
हिरण्यकुल ( स'० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 
- तोरमाण देखो; - 
दिरण्यकृत्‌ ( स ० पु० ) १ सुवर्णकार, सुनार । २ अग्नि, 
आग । 
हिरण्यङ्कत चूड ( स'० पु०) शिव । 
दिरण्यकेश (स'० लि०) १ सुबर्णकी तरद्द रोचमान 
ज्वाळाबिशिष्ट । (भूक १।७९।१ ) २ हिरण्यरी तरह 
कपिशवर्ण केशविशिष्ठ। ( भागवत ३।१८।७) ( पु०) 
३ चिणु। ` | 
दिरण्यकेशिन्‌ ( स'० पु० ) ग्रह्मसूल्लकार मुनिभेद । 
हिरण्यकेशो ( स'० स्त्री०) हिरण्यकॅशिप्रयत्तित शाखा । 
हिरण्यकेश्य ( स'० त्वि० ) दिण्यवर्णबंशचिशिष्ट । 
हिरण्यकोष ( स'० पु०) कृताकृत खर्णरूप्प । 
हिरण्यगर्भ ( स'० पु०) १ बह ज्योतिर्मय अ'ड जिससे 
ब्रह्मा और सारो सृष्टिको उत्पत्ति हुई । २ ब्रह्मा । ३ सोलह 
महांदानके अन्तर्गत दुसरा मद्दादान । पुण्यतिथिमें तुळा” 
पुरुषके विधानांचुसार यह दान करना होता है । मत्स्य 
पुराणमें इस दानका विधान विशेषरूपसे लिखा दै। 0 
विष्णु| ५ सुक्ष्म शरोरसे युक्त-आत्मा | ६ पक मत 


दिर्यगुप्त ( स'० पु० ) योगंनन्दके एक पुत्लका 
हिरण्यचक्र ( स'० पु० ) ज्ञिस रथके चके 
हों। (श्वृक्‌ १८०४५ ) | 

हिरण्यजञ ( स ० लि० ) खुवर्णनिर्मित, सोनेका | 

हिरण्यज्ञा ( स'० लि० ) खर्णोदुभवा, सोनेसे उत्पन्न | 

हिरण्यजित्‌ ( स. ० लि० ) हिरण्यज्ञेता | 

` दिरण्यजिहृ ( स'० लि० ) हित और रमणीय वाक्य 


नाम | 
सोनेके वने 


सुक्त 


हिरण्यञ्योतिस ( स*० त्रि०) स्वर्ण जैसा दीप्तिमान्‌ । 


हिरण्यतेजख ( स ० छो० ) स्वर्ण जैसा तेज या दीत्ति। 
हिरण्यत्बय्‌ (स लि० ) दिरिण्याच्छादितरूप, सोनेका 
मढ़ा हुआ। (क ५७७३) 

दिरिण्यत्वचस_( स'० लि० ) छुबर्णावरणथुक्त । 

दिरण्थद्‌ ( स ० शु० ) खुचर्णद, सुवर्णदाता । सुबर्ण दान 
फरनेवाळे दोघीयु होते हैं। (मनु ४२३०) 

हिरण्यद'प्र ( स'० लि० ) स्वर्णद'प्राविशिष्ट । 

हिरण्य़दा ( स'० त्रि० ) पृथ्वी । 

हिरण्यद्य्‌ (स'० ल्ति०) स्वर्ण जैसा द्य तिविशिष्ट । 
हिरण्यद्रापि ( स'० पु० ) खुदर्णनिर्मित कवच | 
हिरण्यघचुस_ ( स'० लि०) १ स्वर्णघनुय क्त। (पु०) 
२ एक निषादपति | (भारत) 

हिरण्यनाभ ( स'० पु०) १ मौनाकपर्णत | .२ सुनिविशेष। 
श्रीमद्भागवत लिखा है, कि हिरण्यनाभ आदि सुनि- 
गण सिद्ध थे और वे हमेशा ज्ञानक्ी खोजमें इधर उधर 

' धूमा झरते थे। ३ वह मकान जिसमें तीन बड़ी शौलाप' 
पूर्ण, पश्चिम और उसरकी ओर हो और दक्षिणको ओर 
कोई शाळा न हो | ( बृहृत्स'हिता ) 

हिरण्यनिर्णिज़ (सं, लि०) हित और रमणोय रूपविशिष्ट । 

हिरण्यनेमि (स ० तिळ ) जुवर्णसदृशःरमणीय प्रान्त । 

दिरिण्यपक्ष ( स'० ज्ि० ) सुवर्ण पक्षविशिष्ट। . . 

द्रिण्यपति ( स पु० ) शिव । ( भारत १२ पर्णं) 

हिरण्यपर्ण (स'० लि० ) द्ितरमणीय पणेविशिष्ट। _ 
रण्यपर्चत (स'० पु०) चोनपरिधाजकने नालन्दासे चम्पां 
आते समय जिस इ-लन-ल-पो-फ-तो नामक जनपदका 
उल्लेख किया है, .फरासी-प्डित जले ने उस्तोका .दिरण्य- 
पर्वत माना है। परन्तु उसका असल नाम इरण या 


उषरगिरि है। कत्ति इमने इन दोनों रुथानों को सङ्गर : 


दरपुर 


दिरण्यपाणि ( स 
हिरर्णपाब ( स'० पु 


६५ 


संमा है। परन्तु बांडेळ सादवने 
नामक शेलके हो चोनप 
किया है | 


सुङ्गर जिलेके 'उरेन' 
रित्राज क-वर्णित रुथान प्रमाणित 


लि० ) छुत्र्णघारों । 
° ) खुवर्णद्वारा पवित्नकारी । 


हिरण्यपुर (सं० झ्ो०) अछुरोंका पक नगर | श्रोमदुभा- 


गवतमें छिक्षा है, कि निवातकचच ओर कालकेय आदि 


दानवगण इस हिरण्यपुर में रहते थे । रसातळक नोचे ' 


यह हिरण्यपुर अवस्थित है | 


दिरण्यपुष्पि ( स'० पु०) गोंतरप्वशेक्त ऋषिमेद । 
हिरण्यपुष्पी (स'० रह्री० ) लाङलिका, ऋलियारों नामका 


जहरीछा पौधा । 


दिरिण्यपेशस_(स'० ल्लि०) हिरण्मय अळङ्कार द्वारा अलङ्क त 


रूप। ( शक ४१२६ ) 
हिरण्यप्रउग ( स'० लि० ) हिरण्यमय युगव'धन स्थानयुक्त 
रथ। ¦ शक्‌ १४५५) 
हिरण्यवाहु (स ० पु० ) हिरण्यवत्‌ वाहुर्यल्य । १ शोण 
नद्‌ ` २ शिव, महादेव) ३ एक नागका नांम। ˆ 


हिरण्यविन्दु ( स'० पु० ) १ पर्चतमेद । २ अग्नि, आग | 


३ पक तीय । 
दिरण्यमूद्ध न ( स'० त्रि० ) स्वर्णशिरस्त्राणयुक्त । 


दिरिण्यय ( स'० क्षि" ) १ हिरण्यात्मक ) २ हिरण्य- 


विकार | 

हिरण्ययु ( स'० लि० ) जो सोनेको कामना करता हे | 

हिरण्यरशन ( स'० लि० ) हिरण्यवत्‌ रशनायुक्त । 

हिरण्यरूप ( स'० त्रि० ) १ साने जैसा रूपवाळा । (पु०) 
२ अग्नि 

हिरण्यरेतस_ (स पु०) १ अग्नि, आग । . चामत- 
पुराणके ५३वे' अध्यायमें लिला हे, कि महांदेवके वोर्यी- 
त्याग करने पर पहले अग्निने उस वोर्यका घारण किया] 
हससे अग्निका तेज मन्द हो गया । इस पर अग्नि सभो 

` देवताओंके साथ ब्रह्मलोक गये । रादमें कुटिळा देवोसे 
उनकी मेय हुई । अग्निने उन्हे देख कर कहा, 'हे देवो ! 
बडी कपा दा, यदि आप महादेवका तेज घारण करे! । 
fT कहने पर देवीने महादेषक्ा तेज घारण कर ल्या! 
यह तेन्न धारण करनेसे गग्निके मांस, अस्थि, रक्त, मेद, 
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क्र * हद 


मज्जा, तडक, रोम आर अक्षिकरेशादि संभी द्विरण्यवर्ण 


दो गये थे, तभीले पावक हिरण्य रेता कदलाये । 
२ चित्रकयृक्ष, तोता । ३ सूर्य । ४ शित्र। ५ 
के एक पुलका नाम। ६ वार आदित्योंमेले एक। 


हिरण्यळामन. ( स ० पु० 


ऋषि। २ भोष्मकका एक नाम । हे पर्शन्यके पक पुत्र- 


का नाम 
दिरिण्यव ( स'० पु० ) देवरुष, देवात्तर सम्पत्ति। 


हिरण्यवक्षल्‌ ( स'० लि० ) स्वर्ण जैसा कठिन चक्षोयुक्त । 
हिरण्यवन्घुर (स ० लि०) दिरण्य-निवासाधार काष्ठोपेत । 


_दिरण्यवर्सनि ( स*० लि० ) खुवर्णमय रथविशिष्ट । 


हिरण्यच ( स'० पु० ) १ खुवर्णनिर्मित वर्म, सानेका 


कवच। २ द्‌शार्णके राजमेद्‌। 


__ हिरण्यवांन ( स'० त्रि०) १ सानेघाळा, जिनमें था जिसके 


 पाससोवाद्दो। (पु०)२ अग्नि, आग । 
हिरण्यबाशो ( स'० लि० ) द्वितरमणीय वाक्‍पविशिष्ट । 


हिरण्यवाह (स'० पु०) १ शोणनद । ( शब्दरत्ना० ) 


२ शिव। 
हिरण्यविद्‌ ( स'० लि० ) दिरण्यछम्भक | 
दिरिण्यचोय ( स'० लि० ) अग्निरूप ब्रह्म । 
हिरण्यवेगा-रेवांबएडवणित नदीभेद । 
हिरण्यशिप्र ( स ० त्रि० ) सुवर्णमय शिरख्राणयुक्त | 


िरण्यश्रङ्ग ( सं० ल्ि०) हितरमणोय शङ्गः ऊ चो चोरी 


चाला । (पु० ) २ सुवर्णमय श्र सातेके सी'ग। 


. दिरण्यशपश्च (स'० ल्ि०) सुवर्ण जैसा शमश्रविशिष्ट, जिस 


के दाढ़ी मू'छ खुनदली दों । 


दिरण्यष्ठोब ( स'० पु० ) सेतुशेलविशेष । भागवत 
(५२०४ )मे लिला है, कि जस्वूद्धीपर्मे घज्ञकूर और 
हिरण्यष्टीव आदि सात सेतु.शेळ हैं, इनमेंसे हिरण्य- 


छव पर्गतसे फ्रतस्मरा नामक महांनदो निकळी है। 


सके ह कड क ° 
 हिरण्यसन्दरश ( स'० ति) हिरण्यवत्‌ रोचमान तेज्ञा- 


 निशिए। (शक्‌ ६।१६।३८) 

 हिरण्यसरखर ( स'० पु० ) एक तीर्था । 

बस्तुति ( सं० त्री० ) स्तुतिमेद। 

स्तूप ( स॑० पु० ) भद्विराके पुत् ऋषिमेद | 


) १ पडघम मस्वन्तरके एक 


पल्नज, (स'० ति०) जिसे सानेकी माळा या दार हो | 


| हिरण्य 


प्रियत्र॒त- | हिरण्याक्ष स'० पु०) १ 


दिरण्यलॉमन:-दिरफंतवाज 


हस्त (स'० लि०) १ प्राणदाता । (खक १३५१०) 
) २ खुवर्णश्य पाण, सेनेका दॉथ । 

पक प्रसिद्ध दैत्य जो. हिरण्य- 
कशिपुका भाई था । यह कश्यप शीर दितिसे. उत्पन्न 
हुआं था । इसने पृथ्यीको छे कर पाताळमें रझ छोड़ा 
था। ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थना पर विष्णुने बराह 
अवतार. घारण करके इसे मारां आर पुथ्वीका उद्धार 


( पु० 


. किया । २ वसुदेवके छोटे भाई श्यामकके एक पुलका 


नाम । ३ पोठरुथानविशेष। इस पोठरुथानां देवोका 


` नाम महोत्पला है. ( देवीभा० ७३०६४ ) 


हिरण्याड (स० पु० ) ऋषिभेद ] 

हिरण्याभोशु (स'० लि०) हिरण्यमय प्रम्नहविशिषट । 
द्रिण्याश्व ( स ० पु० ) तुळापुरुषादि सोळद महादांनो. 
के अस्तर्गत पक दान। मत्स्यपुराण ओर हेमाद्रिके 
दानजणडमें इस दानका विधान विस्तृत भावसें लिजा 
है । सोनेका घोड़ा वनां कर तुळापुदषके बिधानाचु- 
सार उसे दान करना होता है। ( मत्स्यपु० २८ अ० ) 
हिरण्याश्वरथ ( स'० पु०) सोलद्द महांदानों मेंले पक 
दांन। मत्स्यपुराण और हेमाद्रिके दानखणडमें लिखो 
है, कि सेनेका घोड़ा वना कर सेनेके वने हुए रथमें 
लगावे और तुलापुरुष-दानके विधानांनुसार दात करे। . 


हिरण्यिन्‌ ( स'० लि० ) खुबणैबि शिष्ट, सानेका । 


हिरण्येशय ( ख० पु० ) महांपुरुष, विष्णु । 

दिर्येएका ( स'० ख्रो० ) स्वणे द्वारा इष्टकाविरोष 

हिरण्त्रत्‌ ( स'० पु० ) आग्नोन्भ्रफे पुछ । 

हिरदावळ ( हि पु०) घोड़ेकी छातीको भारे जो बड़ा 
भारी दोष मानी ज्ञातो है। द 

हिरन ( हि'० ६० ) हरिन, सुग । हरिण देखो । 

दिरनखुरी ( हि'० ख्री०) बरसातमें उगनेवाली पक 
प्रकारको .छतां या बेछ। इसके पते हिरनके खुरणे 
मिळते जुळते होत हैं। 

हिरनौरा (हि'० पु०) भृगशांवक, दिरनका बश्च । . 

हिरफत ( अ० स्त्री ) १ व्यवसाय, पेशा । २ दस्वकारी, 
दाथकी कारीगरी । ३ कळांकौशल, हुत्तर । ४ चालाकी, 
चतुराई। ५ धूर्तता, चालबाजी । | 

हिरफतवाज्ञ ( फा० वि० ) घूर, चालबाज । 


हिरमञञी---दिरुक 


द्रम मी ( आ० स्थी० ) लाळ र'ग क एक प्रकारको प्रियो 
जिससे कपड, दीवार जादि र'गते 

हिरसिज्ञी ( फा० स्त्री०) हिरमजी द्‌ खरो । 

हिरवा चाय (दि'० खो०) एक प्रहारो सुगंधित घांस | 
खेरा जड़मेंस नीबूझी-सी छुग'घ आतो है गोर इससे 
खुण धिते तळ बनता है। 


हिरहछ-सन्द्राज विभागके बेहरी जिल्षेका एक शइर 


` उ० तथां दोशार ७६ ५४ 
के अध्य अवस्थित है। बेह्करोले १२ मोळ दुर बड़ 
नेके रास्ते पर यह्‌ वसां हुआ हैं। यहां पक्ष 
झो खण्डहर दिलाई देता है। यह शहर 
वसाय लिये प्रसिद्ध है। 
स्था०) रक्तवाडी या शिरा । 
“7१ अफगानिस्तानके पश्चिम सोमान्तवत्ती' पक 
यह अमोर द्वारा नियुक्त किये गये एक ऊ चे 
शासमाझीन है। इस प्रदेशमें ६ जिला हैं 
यथा--घोरिदांन, सब्जवार, तह वकवा, कुरक और 
ओवे । पहले हिरात और फन्धारके मध्यस्थित फरा 
जिला भी इसी प्रदेशके अन्तर्गत था । 

हिरातके उत्तरमें थार-विळायत्‌ तथा फिरोजकोंदी 
पूर्वामें ताइमुनीख और कंधार, दक्षिणमें ळशजधेन तथा 
सिस्तान और पश्चिममें पारस्य और हरिरूद है। यहां 
जौको अच्छी उपज होतो है। 

दिरातके अन्तगंत हित उपत्यक्का नापक जो उप- 


से 


त्यका है बढ बहुत उर्जरा तथा शश्यशाली है। हरिलुदनदो | 


इस स्थानमें वद्द गई है। इस प्रदेशमे जमोनका उपसस्व 
दो प्रकारका हैं, खसोला शौर अरवाबी । खसोला सर- 
-कारी जमीन है और अपवांवी प्रजाक्की। | 

२ हिरात प्रदेशका शासनकेन्द्र । यह हरिरूद नदीके 
वाप" किनारे पक उर भौर अत्यन्त रमणोय स्थान पर 
अक्षा० ३४ २२ उ० तथा देशा० ६२ ८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। समुदरपृएसे इस स्थानको ऊ चाई २६५० 
फुर है। कन्धारसे हिरात ३६६ मोळ दूर पड़ता है । यदद 
शहर समकोण समबाहु चतुर्भुजाकार हैं। उत्तर और 
दक्षिणको ओर इसकी लंबाई १५०० गज तथा पश्चिम 
और पूर्लही ओर १६०० ग़ है। शहर २५से २० फुर 
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ऊंचे एक प्राचोन छीर गहरी हये विरा । दिरातमें 
पांच सिंदद्वार हैं। धत्वेकके सामने चार चार राजपथ 
शहरे भीतरसे जा कर उसके केन्द्रे मिल गये £ । 

शदेरमें जलका अच्छा प्रबंत्र है। अधिवासो बड़ 
कुचेले रहते दै, इस कारण शर भो मैला कुचेला 

दे। रण्वा सीके शेष भागते ज्ञुता मसज्ञिद्‌ वनाई गई 
है। यद्दी बद्दांको सबसे बड़ों और खुन्द्र इमारत हूँ। 
दिरातके अधिवासी अधिकांश | सया-सम्प्रदाधश्चुक् 
सुसलमांन हैं। पारसिङ, यहूदी, तातांर आदि अन्यान्य 
जा।तक छोग भो यहां झम नद्दो हें । 

दिरांती (हि पु०) १ हिरात दामक स्थान जो अफग।निः 
स्वानके उत्तरमे है। हिरात देखो । २ पज जातिका घोड़ा । 
इसका डोड-डोळ औलत दू का :और हाच पैर दो इरे 
होते हैं। यह गरमोमें नहो थकता । ३ दिरातबाली । 
राना ( ६० क्रि०) १ खो जाना, गायव होना | २ न ऱ्ह 
ज्ञाना । ३ मिरचा, दूर होना । ४ आइचर्यासे अपनेको 
सूळ जाता, इकक्रावक्का होना । ५ भूल जांना, ४पानमें 
न रहना। ६ खेतोंमें भेड़ वकरो गाय आदि चौपाए 
रखना जिसमें उनकी ले डो या गोवरले खेतमें खाद हो 
ज्ञाय । द 

हिराबल ( हि'० पु० ) हरावळ दोखो। 

हिरास (फा० ख्री०) १ भय, ल्रांस। २ नैराश्‍य, नाउस्मेदी । 
३ खिन्नता, रअ । (वि०) ४ निराश, हताश। ५ खिन्न, 
उदासीन | र 

हिरासत ( अ० ख्री०) १ पहरा, चौकी। २ कैर, नजर- 
यंदो। 

दिरासां ( फा० बि०) १ निराश, नाउस्मेद । २ दिस्त 
हरा हुआ, पस्त! ३ खिन्न, उदासोन । 

हिरिशिप्र (सं० लि०) हरणशीछ हनु या दीप्तोषणोषि शिष्ट | 

दिरिशमश्च ( स'० लि० ) हिरण्यवर्ण शमश्न_विशिष्ट, सुन- 
हरी दाढ़ोबॉला । 

दिरिमत्‌ ( स'० पु० ) इरिताभ्व या पीछा घोड़ा । 

हिरिमश ( स'* त्ि० ) हरिद्वर्ण शमश्च विशिष्ट, भूरे र'ग- 
को दाह्रीबाला। ( शुक्‌ १०१०५७) 

दिरुक्न (स'० अध्य० ) १ बिना २ मध्य। ३ सामोप्य | 
४ सधम । 


———— 


दी : 
इलिका- 


व दिरेदोतस- प्रसिद्ध पाश्चात्य ऐतिहासिक । 
न्स 


` जेससमें लगभग ४८४ ई०सनके पदे इनका अ 
हुआ । उस समय इनकी जन्मभूमि दारस्य-सन्नादके 

` अधोन थो । पनियासिस नामक इनके पक बहुत नज- 
दोको रिश्तेदार हेलिकार्णेससके राजां िगभामिस द्वारा 
राजविद्रोहके संदेह पर पकड़ गये । पनियासिस उस 
समयके एक प्रसिद्ध मद्दाकाब्य-रचयिता थे । उनके 
प्रभाघकां दिरोदोतस पर अच्छा असर पड़ा थां। वचः 

` पनमें अन्यान्य औक लोगोंको तरह दिरोदोतसने व्याकरण, 
शारीरिक व्यायाम भौर सङ्गीत सोला था। अन्तमें उच्च 
भाषमें जीवन यापन करनेक्ा कोई झुयोग न पा कर 
इन्होंने साहित्यचर्चा आरम्भ कर दी । उस समय प्रीसका 
सादित्य बहुत विस्तृत था। थोड़ी ही उमरमें दिरीदे- 

. तसने:कुल पढ़ छिया था। इन्दींने परियां-माइनर और 
प्रीसके विभिन्‍न स्थानोंमें परिभ्रमण कर ऐतिहासिक 
तथ्य आविष्कार किया था। जब इनको उमर २० वर्ष- 
को हुई, तबसे बे घूमने लगे थे। घे खुसा और वाबिलन 
भी गये थे। शायद ४६० ई०के वाद्‌ घे मिश्चदेश आये । 
ज्ञव अत्याचारसे प्रपीड़ित हो हेलिकाणें ससीय ढेगें- 

` जे वाठेनडामिसको राज्यसे मगा दिया था; उसी समय 
हिरादोतस अपने देश छोटे । परन्तु वहां अपनी पुस्तकका 
सम्यक्र आद्र न होनेके कारण इन्होंने प्रीसमें रहनेका 


. * पक्का इरादा किया। ज्ञान और उन्नत साहित्य-चर्चामे 


उस सम्रय पथेन्स पाशचात्यजगत्में सर्वधेष्ठ था। बदो' 

पर इस लेखकने अपने परिश्रम और प्रतिभाका उचित 

सम्मान पाया । पर तु पथेन्समें इनकी ऊ'ची आकांक्षा 
तृप्त न हुई। हिरोदोतस यथेन्सक्षे विदेशों थे। साहि- 
त्यिक हेसियंतसे सम्मान [मळने पर भी घे उस देशके 

नागरिकों श्रेष्ठ सस्प्रान नद्दी' पा सकते थे | इस कारण 
जब पेरिह्निसने इटलोमें 'खुरि' उपनिवेश बसा नेका | प्रस्ताव 
उठाया, तव हिरोदोतस नागरिक अधिकार पानेक्ी इच्छा- 
से वद्दां जानेका तेयार हा गये | 


ह : खुरीमे दिरोदोतसने अपना शेष जीवन बिताया | घे 
हे. नच . आधुनिक इतिद्दासके जनक माने ज्ञाते 


जा हैं। ऐसा बड़ा 
द इतिहास इनके ” पहले ओर का! भी नहीं लिखे गये र 
| इनकी भाषा पनेह्वारों, स्वाभाविक और गीर है। 


दिरोदोतसं-- हिलोर 


दिखे ( अ० स्रो०) १ लालच, लोभ । २ इच्छाका चेग, 
कामनाकों उमंग । ३ स्पर्धा, टीस । ! 
हिलंदा ( हि'० पु०) मोटा ताज्ञा आदमी; तगड़ा आंदमो। 
हिळकार ( हि'० पु० ) लहर, तरंग । | 
| हेळकारा ( हि'० १० ) हिल्लकोर देखो । 
| हिळकारना ( हि ० क्रि०) जरूके क्षुब्ध करना, पानोको 
| हिला कर तर गे' उठाना | ु 
'हिलग ( हि ० ख्रो० ) १ संबध, लगाव । २ प्रेस, लगन। 
३ परिचय, हेलमेल । " 
हिलगत ( दि ० स््री० ) १ परचनेका भाव। २ आदत, 
देव । 
दिळगना ( हि'० क्रि०) १ अडकता, टगना । २ हिलमिल 
ज्ञानां। ३ परचना। “४ पास हाना, खरना । 
हिळगानां:( दि'० क्रिश) १ अटकानां, टांगना । २ फ साना, 
बकानां । ३ घनिष्ठता स्थापित करना, मेलजेलमें 
करना । ४ परिचित और अचुरक्त करना, परचाना | 
दिळना ( ० क्रि) १ चळांयमान होता, डेळना। २ 
अपने स्थानसे टळना, सरकना । ३ खूब जम कर व ठा 
न रहना, ढीला होना । 3 कास्पत हाना, थरयराना। 
५ प्रवेश करना, घुसना । दर भूमनां, लद॒शाना | 
हिलमुची ( स॑° खो०) दिलमोःचक्का नामक शाक । 
हिळमोचि ( स'० खी०) हिलमोचिका । 
हिलमोचिका (स'० स्रो०) शाकचिरोष । इका गुण शोथ, 
कुष्ठ, कफ ओर पित्तनाशक होता है। जिसका घातु पित्त: 
प्रधान है, वह यदि इस शॉकका सेवन करे, तो उसका 
पित्त-विकार दूर होता है। न ४ 
हिलमाची ( स'० ख्री० ) हिलमे।चिक्का । 
दिछसा ( हि० स्री०) पक प्रकारकी मछळो जो चिपरी 
ओर कांटेदार हातो है । 
हिलाना ( हि'० क्रि० ) १ चलायमान करना, डुलाना। _ 
२ स्थांनसे उठाना, टाळना | ३ नीचे ऊपर या इधर उधर 
डुलाना, झुलाना। ४ कंपित करना, कपॉना । ५ परिः 
चित और अनुरक्त करना, परचांना । ६ प्रवेश कराना, 
घुसाना। ; 
हिळोर ( दि'० पु० ) दवांके झोके आदिसे जळका उठता. 5 | 
और गिरना, तरंग, छहर | र 


हिळोरा--हिसार 


हिळोरा ( हि ० पु०) छिल्लोर देखो । 

हिलोरना ( हि" 5 ४ 
का पता र म तो a 

’ लाना कि लहरे' उठे' 

२ लह्रांना, इधर उधर हिळाना ड लाना i 

दिलोळ ( दि'० पु०) हिछोळ देलो i 

दिल्ल ( ख'० पु० ) शरारि पक्षो । 

दिइ्छाज (स'० पु०) असिद्ध ज्योतिर्चिद्‌ । इन्दोंने पारसिक- 
फलित ज्ये।तिषके अनेक विषय संस्कृत 
शित किये है'। | 

हिल्ळाळ ( स'० पु० ) १ तरङ्ग, लहर। २ आनन्शकी 
तशङ्क, मौज । _ ३ सोल प्रकारके रतिव'थोंमेसे आठवा 
रतिवन्ध | 

“इदि इत्या स्त्रिया! पादौ करा म्यां घारयेत्‌ करी | 
यथेष्टं ताड़येद्योनि' बन्धो हिल्लोक्षसंज्ञक; |? (रतिमल्षरो) 
3 एक रागका नाम, हि'डोछ | | 

हिइलोळन (स'० पु०) १ तरंग उठना, खह्राना । २ दोलन, 
भूळन! | 

हिचं ( हि'० पु० ) वफ, पाला | 

द्वार (;है० पु० ) वफ, पाला | 

हिलुक ( स'० क्लो० ) ज्ये।तिषके मतसे लग्न या राशिसे 
चोथा स्थान । 
हिस ( अ० पु० ) १ अनुभव, ज्ञान | २ सन्नो, होश। 

हिसका ( हि'० पु० ) १ ई्ष्या, डाह। २ पर्दा, देला- 
देखी किसी वातकी इच्छा | ३ किसीकी बरावरो करने- 
को हवस । 

हिसात्र ( अ० पु०) १ गणित, छेखां। २ लेन देन या 
आमदनी खर्च आदिका लिखा हुआ व्योरा, रेखा। २ 


सापामें प्रकॉ- 


गणितविद्या, :वह बिद्या जिसके द्वारा स'ख्या मान आदि | 


निर्धारित हो । ४ गणितबिद्याका प्रश्‍न, यणितकी 
समस्या । ५ प्रत्येक बस्तु या निदि ष्ट संख्या या परि- 
माणको मूल्य जिसके अनुसार कोई वस्तु- बेची जॉय, 
भाव, दर । ६ निर्णय, निश्‍चय । ७ नियस, कायदा । 
< दशा, अवस्था । ९ व्यवद्दांर चाळ । १० ढग, 
रोति । ११ मितब्यय, किफायत | १२ हृदय या प्रतिः | 
की परस्पर अचुङूलता, मेळ । | 
हिसावक्रिताव (अ० पु०) १ वस्तु या धनकों संख्या 
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आय, व्यग्र आदिका लेखवद्ध विवरण, लेखा । २ ढ'ग, 
रीति । 

दिसावचोर ( हि'० पु० ) बह ज्ञा व्यवद्दार या लेखेमें कुछ 
रकम दवा लेता हो | 

दिसाव-वद्दी ( द्वि'० ख्री० ) वह पुस्तक जिसमें माय-डप्रय 
या लेनदेन आंदिका व्यौरां लिखा ज्ञाता हो | 

हिसार ( हिस्सार )--पज्ञावके दिल्‍ली विभागका पक 
जिला । यद्द अक्षा० २८ ३६ से ७६ ३० ड० तथा देशा० 
७४' २६से ७६' २० पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरि- 
माण ५२१७ वर्गमोळ है। इसके उत्तरमें फिरोजपुर 
जिला और पतियाला राज्य, पूरवमे मिन्द निज्ञामत और 
रोहतक जिला, दक्षिणमें दादरी निज्ञामत और दक्षिण- 
पश्चममें वोकानेर मरुभूमि है। हिल्लार शहर इस 
जिळेको सदर है। 

यह जिला वोकानेर राज्यको विशाल मरुभूमिका 
पूर्वी प्रान्त है। अधिकांश स्थान वलुई समतळ क्षेत्र 
है, वीच वीचमें छोटा टोला और वालूका पहाड़ दिखाई 
देतां है जिसको चोटो ८०० फुट होगी। यहांको 
नद्योंमें घागरं नदी प्रधान है। प्रीष्मझछे समय जव वह 
सूल जातो है, तव सथानवासी नदोको नोचो भुमिमें जौ, 
मक्का आदि अनाज उपन्नाते हैं। सम्राट फिरोजशाह 
तुगलकने इस जिलेके पूर्वसे ले कर पश्चिम तक एक बड़ी 
खोई खोद्वाई थी। यह खाई २४ ग्राम हो कर चली गई 
थी, परन्तु पश्चिममें वोकानेर मरुभूमिमें ज्ञा कर इसका 
जळ सूख गया था, इस कारण वृटिश सरकारने इसका 
पुनः संस्कार कराया है। आजकल यह पश्‍चिम-यसुना- 
खाल ( Western-Jumna Canal ) नामसे मशहूर ह ॥ 
वृष होने पर यहां काफो भनाज उत्पन्न होतां है । ` 
मुसलमानो अमळके पहले होले यहद जिला चौदान 

राजपूर्तोके रहनेक्ा निरापद स्थानथा। हांसो उस 
समय जिलेकी राजधानी थो। फिरोज शाह तुगलकने 
हिस्सारको बसाया । नादिरशाह ओर सि्खोंके आक्रमण: 
से इस जिलेमें अराजकत फेल गई । मराठोंका घेतत- 
भागो एक आइरिश,सेनानायक यहांका शासन करना 
साहता था, पर फरासोसेनापति पिरोंने उसे परास्त कर - 
यहद स्थान दखल कर लिया । 


१९० 

१८०३ ईमें हिस्सार वृटिश गवमेंण्टके दखलमें 
झाया । सिपाहो-विद्रोइके समय यहांके अधिवासी 
विद्रोहीदलमें मिल गये थे । पीछे हिस्सार जिला पश्चाच- 
के छोटे छाटके शासनाधीन हुआ । 

_ इस जिलेमें ८ शहर ओर ६६४ ग्राम लगते 5 
संख्या ८ लाजके करीव है। हिन्दूको संख्या सेकड़ 
पीछे ७० है। विद्याशिक्षामें इस प्रदेशको अड्टाईस जिलों- 
मेंसे इस जिलेका स्थान चीवीसवां पड़ता है । अभी ८ 
सिकेण्डो, ८० प्राइमरी आर ५० एलिमेण्द्री स्कूळ हैं । 
| चिकित्सालय और एक बड़ा जेल है। 
विशेष विवरण हरियाना शब्दमें देखो । 

२ उक्त जिळेकी एक तहसील |. यह अक्षां. २८ 

` ५४से २६' ३९ उ० तथां देशां० ८५ २२से ७६ २ 

पू०के मध्य अस्थित है । जनसंख्या डेढ़ लांक्षके लग- 
भग है। 

३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यहद अक्षा० 

२६ १० ३० तथा देशा० ७५ ४४ पूणक मध्य अवस्थित 

है। जनस'ख्पो २० हज्ञारके करोव है। १३५६ ६०में 

फिरोजशाह तुगलकने इस शदरके वसाया। उसने जलका 
अभाव दूर करनेके लिये नहर करवाई थी। उसके समय 
"यह शहर बहुत उन्नत था । पूर्वं ससद्धिके चिहृस्वरूप 


धै । जन- 


स्कूछकं अलावा ८ 


` बहुतसे पुराने मन्दिरं और मसजिदोंक्षा खंडहर दिखाई 


R 


द्वेता दे। १८ब्रो सदीमें वार वार सिखोंके आक्रमण 
मर दुभिक्षले शहर उज्ञाइ-सा दो गया । १७६६ 
ई०में आइरिशःकमंचारी आळी रामसने इसका पुतः 
संस्कार क्रिया | १८६७ ई०में यहां स्युनिस्पलिटों स्थापित 
हुई ६। शहरमें पक पेड्डले-घर्नाक्युलर हाई-स्कूळ और 
सिविल अस्पताल है। 

हिसार (फा० पु० ) पारसो -स'गीतक्षो २४ शोभाओंगरसे 
पक | 

; हिस्टीरिया (अ'० पु०) मूच्छा रोग जो प्रधानतः सिचो | 

होतां है । 


5 हिस्सा ( अ० पु०) १ भाग, अश । २ दुकडा, खंड । 


३ उतना अशा जितना प्रत्येकको विभाग करने पर मिले 
= « 


` ` बंढ़रा [४ विभाग, (तकसीम । ५ किसी बड़ी या विस्तृत 


_ RT, = ET, 
_ पेस्तुक अन्तरत कुछ वस्तु यां अश, अधिकके भोतरका 


हिसार हनर 


काई खंड यां ठुझड़ा। ३ विभाग, खंड । ७ कितो 
व्यक्सायके दानि-लाभमें योग, सोका । 

हिस्सेदार ( फॉ० पु० ) १ किसी चस्लुके किसी भाग पर 
अधिकार रखनेबाळा, वद जिसे कुछ दिला मिछा हो | 
२ रोजगारमें शरीक, साझेदार । 


हिदि ( स'० अध्य० ) १ आहांद्स्‌चक शब्द, दास्य शब्द | ` 


२ पक ग'घर्चका नाम। | 

हिहिनाना ( हिं० क्रि० ) घोड़ोंका वॉलना, हिनहिनाना | 

हो'ग ( हवि ख्री० ) पक छोटे पौघेका जमाया हुआ दृध 
या गोंद जिसमें बड़ी तोक्षण ग'भ होती है और नित्यके 
मसाठेमें दघारके लिये होता दे । 

विशेष विवरण हिङ्ग शब्दमें देखो । 

ही'गड़ा ( हि'० पु० ) एक प्रकारक्नी घटिया ही'ग । 

पीडी ( हि ख्री०) पक प्रक्ारक्ती जाळ! 

हीस ( हि'० खी०) घोड़ो या गघेके वोछनेका शब्द, रेक 
या हिन्हिनांहट | | 

ही'सनः ( हि'० क्रि० ) १ धोड़ क बोळना, हिनहिनाना] 
२ गद्हेका बोळना, रॅ'फना । 

ही'ही' ( हि'० ख्री० ) इ'सनेक्ता शब्द । 

दी (सं० अध्य० ) १ एक अव्यय जिका व्यवहार जोर 
देनेके लिये या निश्चय, अनन्यता, अल्पता, परिमिति तथा 
खीकृति आदि सूचित करनेके लिये होतां है। २ विस्मय | 
३दुःख॥ ४ देतु। ५विषाद, शाक । | 

दोक ( हि ० ०) १ हिचको। २ इहो अर्वचिकर 
गंध । 

हीजञ ( हि'० बि० ) आळसी, मट्टर। 

हीडनां ( हि'० खो० ) १ समीप होना, पास जाना। २ 
ज्ञाना, पहु'चाना । 

होन ( स'० ल्लिण ) १ परित्वक्त, छोड़ा हुआ। २ दूर 
बंचित। ३ निकृष्ट, भरि । ४ जांच, बुरा ५तूच्छ 
नातीज। - द खुन समृ अ रदित, दोत । ७ सहप की | 
( पु०) ८ प्रमाणके अथोग्य साक्षी । व्यवहारतस्वमे 


लिखा है, क्षि अन्यवादी, क्रियान्वेषो, नेपध्थ।यी, तिर 


भौर आइतप्रपछायी, इन पांच प्रतिवादी के : हीन 
है) ६ अधम नायक | । 
दोनक ( स'० ल्रि० ) हीन देखो । 


" 
प 
| 
१ 


होनकर्ण ( स'० पु०) करणवन्‍्धनाकृति | ( सुभ तसुन्न १६ ) 
_ होनकर्मा (स लि ) १ यज्ञादि विधेय कर्मसे रहित 


न 
“अपसा निदि छ कर्श या आचार न करनेघाळा । २ निकृष्ट 


ष्की करनेवाले, चुरा काम करनेवाळा | 

दीनछुछ ( स,० लि० ) दुरेया नोच कुळका, नीचे खान- 
दानका । 

दोनक्रम ( स'० णु०) काव्यें पक दोष | यह दोष उस स्थान 
पर मांना जाता है ज्वां जिस क्रपसे सुण गिनांये गये 
हा, डली कमसे शुणी न गिनाये आय'। - 

हीनङ ( स'० छो०) कर कुष्ठ, खराव कोढ । 

हीनचरित ( स'० लि०) जिसका आचरण बुरा हो । 

हीनज ( झ*० लि० ) ज्ञा नोच ज्ञातिसे उत्पन्न हुआ हो | 

,दीनजञाति ( स'० लि ) नीच वर्ण, नोचज्ञाति | 

होनतस्‌ ( स'० अब्य० ) होनसे या हीन दोरा । 


तुच्छता | ३ ओछापन। ४ निदृष्टता, बुराई । : 


धीनद्रथ ( स'० लि० ) अस्प दग्ध, थोडा जळा हुआ । 

दीचपक्ष ( स'० पु०) १ गिरा हुआ पक्ष, ऐसी बात जो 
दलोलींसे सावित न हा सके। २ कमञ्ञार सुकदमा | 

होनवल ( स'० लि० ) शक्तिरहित, कमजोर । 

दहोनवाह (स ० पु० ) शिवक्ते पक गणका चाम | 

दीनधुद्धि (स'० लि०) चुद्धिशून्य, जड़, सूखे । 

हीनसति ( स'० ल० ) जड, सूं । 

हीनसूदध ( स'० पु० ) कम दाम | 

हीनयान ( स'० छो० ) बौद्ध सम्प्रदायभेद। भगवान 
वुद्ध-प्रवर्चित आदि घर्भममतावलस्वोगण पहले अाघक- 
यान आर प्रत्येकवुद्चणाव नापसे प्रस्तिद थे । उन 
छेगेंक मंससे केवल ये 


दोनफर्ण--होनवादो 


दीनया ( स'० स्री) १ अभाव, कमी । २ क्षद्वता, 


हाण १८२ 
सम्प्रदायगण 'होनयान' कहलाये। सप्नाट कनिष्क 
समय वोद्धसमाजपें होनयान और महायांन ये दो ग्रधान 
विभाग हुए थे। बोद्ध देणो । 

इस शाखाका प्रचार एशियांके दक्षिण भागोंमें अर्थात्‌ 
सिंह, बरमा और श्याम आदि देशो'में है, इसीसे यह 
दक्षिण शॉखोके नामसे भो प्रसिद्ध है । 'यान'का अर्थ 
है निर्वाण या मेक्षकी ओर छे ज्ञानेशाला रथ । हीनयान- 
के सिद्धान्त डसी सीधे सादे रूपमें है, जिस रूपमें गौतम 
चुद्धने उनका उपदेश किया था| पीछे 'मद्दायान' शाखातें 
न्याय, तंत्र आदि वहुतसे विषयेंके सम्मिलित होनेसे 
जरिछता मा गई। चेदिकि घर्माचुयायो नैवायिकोंके साथ 
खंडन संडनमें प्रवृत्त होनेयाले बौद महायान शॉखाके थे 
ज्ञा क्षणिक्षवाद आदि सिद्धान्तो' पर बहुत जार देते थे । 
आराधना झर उपासनाका तत्त्व न रहनेसे जनसांधा- 
रणके लिये रूखा था; इससे 'महायान शाख!के बहुत 
अनुयायी हुए। जो बुद्ध, वोधिसच्वरो, बुद्धी शक्तियों- 
को 'मद्दाविद्याए' हैं, आदिके अनुप्रहक्ते लिये पूजा और 
उपांसनामें प्रवृत्त रहने लगे । 'हीनयांन' का यह अथे 
लिया गया, कि उसमें वहुत कम लेगेंके लिये जगह है। 
हीनयेग ( स'० त्वि०) १ थोगश्चष्ट। ( पु० ) २ उचित 
परिमाणसे झम ओषधि मिळःना। ड 
दीनयेनि ( स'० लि० ) नोच जञातिर, जिसकी उत्पत्ति 
अच्छे कुछमें न हो । 

दोनरस ( स'० पु०) काव्पमें एक देष । यह किसी 
रसका वर्ण न करते समय उस रसके विरुद्ध प्रसड़ छाने- 
से होता है। 

हौनरात्न ( स॑० ति० ) ज्ञो रात्रिमें नहीं रहतो और यदि 

` रहती भो है ता थोडी, ऐसो हियि+ 


हो रग नि्वीणल'अके अधि | हीनरोमन ( स'* ह्लि२) लोमहीत या अल्प छोामझुक्त। 


न a ~ F 5 त 
कारी हैं. हिल्शोंने झगवानू बुद्क तथा उनके शिष्राचु होनवण ( स० पु० ) नाड जाति या दर्ण | 


शिष्यो छे सुनशो मोडे शुभा है । आगे चल कर 


कुछ वोद्धाचायों ने यह घोषणा कर दो, कि सारा ससार | 


निर्वाणलाभ्के अधिकारी हैं, सभी इस निर्वाणधभीं 
दीक्षित हो सकते हैं। इस महोद्देश्यके कारण ते लोग 
'मद्दायान! तथा होन था सड्भीण गएडीके मध्य निर्वाण 
तरवो सीमावद्ध रखनेके कारण पूर्वो क्त आदि बौड- 
(Jal . 


NTI rN 


हीनवाद ( स'० पु०) १ मिथ्या तके, फजूळको वदसा 
२ मिथ्या साक्ष्य, कूडो गयादोी जिसमें पूर्वापर बिरे 
हे । - 
होनवादी (स'० लि० ) १ मूक, गूगा। २ विरुद्धवादी, 
खिलाफ बयोत करनेवाला । ३ जिसका छाया हुआ 
अभियोग गिर गथा हो, जे सुकदमा दार जाय । 
/८८/४० --०६/--२ I). 


Cc .. ः 
रे मर्शिदांबांद, वद्ध मान, मेदिनीपुर आंदि स्थानोंमे ; कलिडू- 
देशमें अर्थात उड़ीसा और द्राविडदैशवे, मध्यगत स्थानें- 
मे, अयोध्याके निकटवत्तों भूभागरमे, महाराष्ट्रके अन्त- 
भंत घेण्या नदोके किनारे, सौवीर अर्थात्‌ सिन्धु और 
शतद्र, नद्‌ के मध्यवर्सी प्रदेशमे होरा पाया जाता है। 
स्थळविशेषमें जलबाथुकी विशेषतांक कारण दीरककीो 
भी बणेपृथकता होती है । .दिमालय पर्चेतका होरक कुछ 
ताघ्रवर्ण, वेण्वानदीके किनारेका चन्द्रभाके समाव निमेल 
शुक्बवर्ण, सौवीरका श्वेतपझ था शुभ्र मेघसह॒श, सौराष्ट्र 
का ताप्नवर्ण, कलिङ्गराज्यका खुवर्णवर्ण, कोशछका पीत- 
वर्ण, पौण्ड राज्यका श्यामचर्ण और मातङ्कणदेशका हीरक 
पीतबर्ण होता है । 

साधारणतः हरित्‌, शुक, पीठ, पिड्ुछ, ताज़वत्‌ कुछ 
लोदित्‌ और शयांमवर्णका हीरक देखनेमें आता है । उनके 
अधिष्ठात्ती देवता यथाक्रम नारायण, वरूण, इन्द्र, अग्नि, 
यम और वायु हैं । ऊपर कहे गये छः प्रकारके दीरोंमें 
जवाकुसुम अथवा सू'गेकी तरह छाळ ओर दउरो-रसकी 
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होनवोर्या ( स'० लि० ) द्वोनवलछ, कमजोर । 
हीनसख्यः( स॑ ० फली० ) नोचके साथ मित्रता। 
हीन-हयात (अ० पु० ) १ औीवनकाळ, चद समय 
कईजोताय्दादो। . 
होनाङ्ग ( स'० लि० ) १ खरिडित अंगवाला, जिसके 
कोई अंग न हा । २जे सर्वाङ्गपूर न हा, अधूरा । - 
होनाड़ी ( स" स्त्री०) क्षृद्र पिपीलिका, छोटी झ्युरो। 
अङ्गदीना स्त्री । क 
होना्थ ( स'० लि०) १ अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ न 
दा। २ विद, जिसका कार्य सिद्ध नहुआ हा। ३ 
जिसे लांभ न हुआ हो । 
होनेपमा ( स'० स्री० ) काव्यमें ब्द उपमा जिसमें वडे 
उपमेयके लिये छोरा उपमान छायां जाय, बड़ेको छोरे- 
से उपमा] ; 
ड हीयमान ( स॑० ति०) हास होना 
हीर ( दवि० पु०) १ इन्द्रका वञ्र। २ शिव। ३ वञ्र। 
४ मोतोकी माळा । ५सर्प, सांप। ६ सिंह । ७ 
श्रोदर्णके पिता । श्रोदर्णने नेषघकाव्यमें लिखा है, झि 
ोदीर उनके पिंता और मामल्छदेवी माता थो) ८ 
छप्पयके ६२वें भेदका नाम । ६ पक वर्णवृत्त। इसके 
प्रत्ये चरणमें भगण, सगण, नगण, जगण, नगण और 
रगण होते हैं । १० एक मालिक छन्द । इसमें ६, ६ और 
ड ११ फे विरामसे २३ माल्ल'प होती हैं। 
 _ दीर ( स० पु० ) १ सार, गूदा । २ शक्ति, वल । ३ वीर्या, 
 धातु। ४ लकडोके भीतरका सार भाग जा छालके 
 . नोचेद्देताहै। 
` हीरक ( स० पु० कछी० ) हीर स्वार्यें बन्‌ । रत्नविशेष, 
 होरा। पर्याय-वज्न, होर, द्धीच्यहिथ, वज्रक, सूची - 
सुल, वरारक, रत्नमुख, वज्ञपर्याय। विरार देशीय 
. होरकके पर्याय--दिराटज, राजप, राजावर्त | गुण-- 
सारक, शीतळ, कषाय, स्वांदु, कान्तिकारक, चक्षुका 
हितकर, पहननेसे पापं और अढक्ष्मीनाशक । 


परीक्षकोंने मनुष्पक्की तरह हीरकके भो ब्राह्मणादि जाति- 
भेद स्थिर किये हैं। शड, कुमुदपुण्ण था सुफटिकके 
समान सफेद हीरा विप्रजाति; जरहेव्ही आंख जसा 
लाल होरा क्षत्रियज्ञाति ; चिकने, केलेक्षी तरहकी फोका 
चेश्यज्ञात और परिष्कृत तलवार जसा सांबला होरा 
शूद्रज्ञातिका माना ज्ञाता है ! पूवॉक चार चणो को होरक 
जाति भिन्न भिन्न शुणबाली हातो है अर्थात्‌ उसे धारण 
करनेसे विशेष विशेष फळ दोता है। 

षर॒काण, अष्टपाइडो, द्वादशधार, उत्तुङ्ग समान और 
तीक्ष्णाप्र आदि गुण होरफके ल्वभावसिद्ध हैं । रलविदोने 
दीरकके षरकाणत्व, लघुत्व, समान अष्टद्लटव, तीक्ष्णा- 


लास ओर काकपद आदि पांच दोष तथा वणेके हिसाव' 
` से श्वेत, रक्त, पोत और छृष्णघर्णकी छायांको हिधर 
किया है। दोषयुक्त होरक निन्दित है । उसके धारण 


के अमङ्गल होते हैं। छायाहीन होरक विपद्का देठ 


तरह पोळा होरा हो राजाओंका शुभञजमक दे। चञ्ज- 


प्रत और निर्शलत्व ये पांच गुण ; मळ, विन्दु, रेला; | 


मलिनहीरक शोकजनक, कर्कश हीरक दुःखदायक, ४० । 


करनेसे पुत्ननाश, व'घुनांश, वित्तताश आदि अनेक प्रकारा _ र. 


हीरक 


काकपद्‌ ,और विन्दुशुक्त होरक 
साना गया हैं।. 
अग्निपुराणके मतसे दो दळचाला 
कारण; सोन रेछवाला सुलनाश ३, चार दछवाला सुखः 
दायक, पांच दळचाळा शोकजनक, छः दूळ्वाला राजभय- 
का निदान, खुत्यु्ञा कारण और आठ दुळवाळां अत्यन्त 
विशुद्ध है ॥ दूसरेके मतले लिकोण होरक शरवद क, 
चतुष्कोण बृत्युत्रनक और षर काण मङ्गलमथ है। इस 
कारण पर वहाण, अएद्छ, अभेद्य, निर्मल, निर्दोष, 
सुपाएग, उत्तमवर्ण, लघु, जळमे तैरनेताळा, सूर्य को किरण 
पड़नेले इन्द्रघजुषके सप्तान प्रकाश देनेवाला और तेज 
नाकवाळा; दोरक सबसे उमदा कदागया है। ज्ञो | 
गरम अल, दू, तेल या घृतमें डालनेसे उसी समय उन 
वस्तुओं की गरमी दूर हो जाती है बह देघदुरेम है। जो 
कोटि सूर्याके समान प्रकाशान्‌ , पर -चन्द्रमाके समान 
.शीतळ होता है बढ़ सब्भ्रेष्ठ है। उसके पहनते दी रोग 
भाग आते हें । ज्ञा होरा जलसे उत्पन्न हुआ हो, 
जिसका वर्ण दूवके ऊपर गिरे हुए जळबिन्दु जसा खच्छ 
हो भौर जिसका घजन पक ताळा हो, उस होरेका मूल्य 
एक करोड़ रुपया होया | ' भग्नकॉण तथा विन्दुरेखा 
और वेवर्णथुक्त दुषित होरकसे यदि इन्द्रधनुष प्रभा 
निकलती दो, तो उसके पहननेसे खुलसम्पत्ति, धनधान्य 
ओर सन्तानस'तति प्राप्त होतो है। 
पृथिवी पर जितने प्रकारके रत्न और लौदादि कठिन 
पदार्थ हैं उन खबों पर होरेसे दाग द्विया जा सकता है, 
पर ऐसी एक भी घालु नही' ओ होरेके ऊपर घिसनेसे 
दाग देवे । अकृत्रिम हीरेले झलिम होरा अंकित 
होता है । असळ हीरा कुरुविन्द अथवा होरेसे ही 
अ कित होता है, दूसरी किसो भो वस्तुसे नदी । लोह, 
प्राग, गोमेद, चेदु्या, र्फरिक और विभिन्न वर्णके 
कांचसे सुनिपुण शिट्पी कृत्रिम होरक बनाते दैं। क्षार 
लगाने, शाण अथवा धिसनेले होरेकी परीक्षा सदजमें को 
जा सकती है [जो हीरा झार लगानेसे चूर्ण और घिसने- 
से क्षयको प्रांत हो जाय बहो छत्रिम दे। क्षारयुक्त माल. 
होरकमें लेप कर धूपमें खुलावे, पोछे उसे घो. डाले। 
यदि उसका र'ग बदल जाय, ते उसे छृतिम दोरा ज्ञातता | 


सत्युका, निदान, इत्यादि | 


दोरक कलहका 
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याहिये। ज्ञा असल होरा है, उसका र'ग कदापि नहो'. 
बद्छता, वरन्‌ पदछेसे और भो साफ द्वो उठता है। 

इस रल्वक्ा अधिष्ठात्ञो देवता शुक है। उयोतिःशा हमें 
छिखा है, कि *शुक्रप्रह यदि अत्यन्त चिएुण द्दो तो होरक 
धारण करनेसे शुभ फल दोता हे । रल धारण करना 
सवोके लिये नदो' कदा गया है । जा इसके योग्य हैं, 
चे हो धारण कर सकते हैं ।. 

चेद्यकशास्त्रमे लिला दै, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य 
ओर शूद्धक्षे मेदसे हीरक चार जाति है । इनमेंसे 
ुभ्रवर्णक्षा हरक ब्राह्मण जातिका, रक्तवर्ण हीरक 
क्षत्रिय ज्ञाति, पोतवण हीरक वैश्य जाति और कृष्णवर्ण 
हीरक शूद्र ज्ञातिक्ा है। शुभ्रवण होरक रसायन कार्या 
में उत्तम और सभी क्रियाओका सिद्धिदाय$ है। रक्त- 
यणे ही एक रोगनाशक, जरा और अकालसृत्युनाशक ; 
पीतवर्ण होरक सम्पत्तिप्रदायक और शरोरकी दृढता 
सस्पादक, कृष्णयर्ण होरक रोगनाशक और घयःख्थापक 
है। ये चारों जातिके हीरक पु०, स्री० और नपु सकके 
भेइसे तोन प्रकारके हैं । उनमेंसे जे होरक सुन्दर 
गोळाकार, ज्योतिमेय, रेला और विन्दुहीन होता. 
दै उसे पु जाति, रेखा या विस्दुयुक्त और षर्‌काण होरक- 
को स्री जाति वथा त्रिकोण और दोघं होरकका नपु'सक 
जाति कहते हैं । आषधमें प्रयोग करते समय इसे शोध 
लेना होता है। शोधित या मारित होरकका सेघन करने- 
से एरमायु वृद्धि, शरीरपुष्टि, वळ, चीर्य, वणे और सुल- 
व, द्वि तथा समस्त रोग विनष्ट द्दोता है। 

कण्टकारी या भटकटैथामें होरा रख कर कोदो घान. 
के फोढ़े और कुलथी कलायके काढ़ेमें ७ दित्त दोळा. 
यन्त्रमें पाक करे । पोछे उसे घेड़ के सूत और थूहरके 
दूधसे सीचे'। इसी नियमसे होरा शोधित होता है । 

दोराभस्म-तोन वर्षको पुरानी कपासकी जइको 
पुराने पानके रसमें पील कर उसमें होरा रख सात वार 
जञपुर देनेसे हीराभश्म होता है। 

अशुद्ध दीरेका औषधमें व्यवद्दार करनेसे उससे कुष्ठ, 
पाश्गबेइना, पाएड राग ओर पङ्ग_ता द्वोतो है, इस 
कारण पहले दोरेको शोधन कर पीछे उसका व्यवहार 
करना हो .करोव्य :है । दीरकभस्मसे जो सव औषध 
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कॅ 


द 


बनाई ज्ञाती दै चद नबटसद दे 
रेचन करनेस शरीर रोगरदित दो कर चञ्क सदश 


हरक 


उस ऑद्रघका | 


सवद दै जाता दें हीगकमस्मचूण इफेध्मानाशक हैं| | 
प्राच्य और प्रतोच्य-जगतूके प्रादोन छो पक | 
द्ीरेका आद्‌ | 


सरसे सोडार करते हैं, गक भारत द 


आकर या खान दै । इस भारतभूमिसे दो प्राचांन काळ 


सुदूर वृरोपके पश्‍चिम म न्तमें दोरा छाथा जाता था | 
डॉनिसियसपेर पगेटिलके वण नसे दमे माळूम होता | 


ह्‌, [ऊ भारतवासी नद्‌ अलमले दीरफ्माण निकालत॑ 


दे । महम्मद वित-मनझुरने लिखा है, कि भारतके पूरवमे | 


हीरङकी लाच हैं । 
यूरोप झर पारशयमें चेचनेक्षा छाया ज्ञाता था, यह उ 


मच्छी तरह माळून था । कहते हें; कि माकिदनवोर 


अळेक्रसन्द्र ठेगोंके सुखले मिया शेळशिखर परकी 
डोरकमणिडत उपत्यकाका हळ छुन कर वहां गये थे। 
शौळ्ङ्ग पर चढ़ फर उन्होने देखा, कि वहां मनुष्योंका 
ज्ञाना विळङुल कठिन है । इसडिये उन्होंने अपने अनु- 


- चरोल कहा, कि तुम लोग जिस उपायसे हा कुछ पशुओं- 


की हत्या कर यहां फौरन फेक दो । अचुबरोंने घेला 
दी क्या । गिद्ध पक्षो मांसके साथ साथ उसां लगे 
हुए होरेके टूकड़ के सी निगल गये थे उन पक्षियोंने 


पोछे जहाँ जहां मळ त्याग किया, वद्दां वद्दां हीरे पाये 


गये । १३वी' सदोएँ भारत पर भ्रमण करनेवाले मार्झॉ- 
पोळोने इसी प्रकार एक कि'वद्न्तीमें होरकोत्पत्तिका 
बिवरण प्रकांशित कियो है। १७वी सदीमें भारत-प्रमण- 
कारों पाश्‍चात्य वणिकं ज्ञिनवाप्तिस्ते राबानि यर 
खय. भारतमें दीरेकी खान देख गये हे' | उनके विव- 
रणमें लिखा है, कि गोछकुण्डासे ५ दिन और पिशा- 


` पुरसे ८-६ दिनके रास्ते पर अवस्थित राषलक्षेण्डा 
नामक स्थानमें तथा कोलुर और सम्बलूपुरमें द्ोरेको 


है। दुःखका बिषय है, कि उन्होंने भाइतके चिरप्रसिद्ध 


हे गे।लकुएडाकी होरेकी खानको नही देखा । १६२२ ६७ 
` मेथोरड नामक किसी यूरोपीयने सबसे पहले गोलकु'डे 
में होरेकी खान देखी थो । 


प काळेरीरर भारतमें दीरे मिलनेवाले प्रदेशोंको रुतरा- 


भारतसे जे हीरक उत्पन्न दा कर | 


दर Eo 


बलि देख कर ड्न्दॅ 

गये हैं। यथात 
श्म--कड्ठाया श्रोणी । द्र पेन्तर नदाफ किन! 

अधस्थित है। यद्दाक्ता दौरा बहुत उमदा 

श्य रन्दियाळ श्र णीं--५६ पतर अर कृष्णा मदोके 


मध्यवत्तों बद्भपद्धा के निकड अवा स्यात ह। बद होरक 


साभारणतः दै सु'दवाळा दे । 
इय-इलारा श्र णा, यदो विस्नकृणा था गोळळुर्डा 


क्षेत नामसे प्रसिद्ध ६ । सच्च पूछिये तो गांदकु'डा कोई 
जान नहीं है। कृष्णा आर पेनुनर नदीके पास बॉडमूळ 
नामक शे ल शिखरे नोचे दीरेकी जान दे । यददो पहले 
अपरिष्कृत अवस्थामें गोळछु डा छा कर पारष्कार {खया 
र काडा ज्ञाता था | इस कारण डस समय डु डा 


राज्ञधानीमें होरेका कारवार खोखा गया था । बरमणकारी 
टावर्नियरखे जिस रांवळळु डा खानके। देखा था, बह 
कृष्णा नदीकी मध्य प्रशाखाके 


उस खानमें 'प्रेट सुगळ' नामक होीडेके खण्ड पाये 
गये थे । 
४्थ सरवलपुरश्रेणी--गादावरो नदोके और 


मरहानदोका मध्य शाखाके बहु तीर्ण 


होरकक्षेल अवस्थित है । 
पम पन्नाश्रेणो--बुन्देछलएडके मध्य सोनार और 
शोननदोक्ते मध्यस्थरमें अवस्थित है । यद्दांझा हीरा . 


साधारणतः चार भागोंमें तिभक्त है,--१ मोतोलूडु--यह 


उज्ज्वल और स्वच्छ होता है, माणिक-छुछ वादामी 
र गका, ३ पज्ना-फोका कमंळा जोबू जैसा ओर ४-बांस 


, पात-गाढ़ आसमानो र गङ्गा | 


भारतवर्षके सिवा साइबेरिया, घ्रोजिळ, दक्षिण 
अफ्रिका, अष्ट्रिया, बोणि यो, खुमाल्ला, यचद्वीप और 
सिलेबिस द्वीपोंमें जम्रीतक्े अद्र होरेको खान पाई 
जांतीहे। ` | 

१८४० ३० सूशो देरिकोर्ट डि-थुरिने फरासी राज्य 
Acndemic dts Soier 03s नामक चिद्याळयमें एक ही रेक 


` खण्ड देखा था जो दक्षिण गफ्रिक्राके अल जेरियाके अन्त 


गेत कुस्तुनतुनिया मदेशमें गामेळ नदीके किनारे मिली 
था। दक्षिण अफ्रिका cana dimond नातक प्रसि 


हुमायुन्‌ 


करी । शाहजादा कामराद वड़ा उच्चाभिळाधी ज 
उसने अफगानिस्तानमें अपना प्रभुत्व स्थापन झिया | 
वावरने सृत्युकाळतें हुमायू को चुळा कर कहा, 'वेटा | यदि 
मेरे मरने पर इश्वर नुम्ही'को मेरा उत्तराधिकार वनावे', 
त्ता शुत्युशय्या पर मेरा तुमसे अनुरोध है, कि तुम अपने 
साइयोंके प्रति द्या रखना |! दयालु हुमाथूनने डस पितृ 
वाक्यका अक्षरशः पाछन किया । भाईके बुरे व्यवहार पर 
` चे जरा भी नद्दो' उकताये, वरन्‌ यद्‌ कह कर उन्होंने झगड़ा 
निवडा लिया, कि वे उसोका अफग।निस्तानका शासन- 
कर्ता वनाये'गे । परन्तु इसमें उन्दे' वड़ो ह।नि उठानी 
पड़ी थी । कामरांनके साथ ज्ञा वहुत दिनोंसे अनवन 
चलो आं रहो थो, उसे मिरा कर उन्होंने हिन्दालके 
ससूले प्रदेशक्षा और अलकरोके भेरठका शासनकर्त्ता 
- बनाया | इतना करने पर भी हुमायून्‌ घर झगड़े की 
आय झुका न सके । भीतर हो भोतर इन्हे' तख्त 
परखे उतारने अथवा इनकी जान छेनेका षड़थन्ल्त पळ 
रहां था। भाग्यवशतः यद वात हुमायूनको माळूम हो गई 
ओर उस धूर्ने भाग कर गुजरातके सुळतान वहादुर 
शाइका आश्रय लिया | २ 
इस घरनाके कुछ दिन वाद दिल्लोके अफगानव'शोय 
- अ'तिम राज्ञा इत्राहिमलोदीके चचा अछाउद्दोनने भी | 
दुर शाहको शरण लो | 
हुमायून वह।दुरके इस व्यबद्दार पर बड़े विगड़े और 
उसका दमन करनेके ळिये इन्होंने गुजरातको यात्रा कर 
दो । इस यातामें जब वादशाद्दो सेनां चित्तौरदुर्गके 
पाल पहुंची, उस सप्रथ बददादुर शाइले हुपायूनुकों एक 
पल्ल मिछा । उस पल्ञमें बहादुर शादने हुमायूनकों इस 
प्रकार लेखा _ था, 'थाड ही दिनोंसे मैंने चित्तोर 
दुर्गमे घेरा डाळा दै, और आशा है, कि मैं शीघ्र दी 
काफिरोंको परारत कर सुसळपानोंका घप्र गौरव वढा. 
' थे'गे । अतः आप इस समय मेरे काममें बांधा डाळ 
कर सुक्त अपमानित न करे ।' हुमांयून मुसलमान अम - 
के. कट्टर पक्षपातो थे और साथ साथ वीरपुरुष भी थे। 
ठ माव छो। इसके 
उन्दोंने उसी समय बह्दादुरहे बात ग 
बाद नित्तोर जीत कर जव बहादुर शाह हात [भय 
: छौटा तब हुमांयू'ने फिरसे उसके विरुद्ध युंदयाला कर 
Vn] ६/झशछर्ा 00 
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दी। गुजरात पहु'च कर हुमायून, प्रायः छः मास तक 
वहादुरके शिविरमे घेरा डाळे थे, रसद घट जानेके 
कारण वहादुर शाद्द आत्मरक्षां न कर सका । धक द्नि 
दो पदर रातको वह खेमेसे भाग निकला | उसके भागने- 
को खवर पांते हो सारी सेना तितर वितर दो गडू | 
उुमायूनने भो वदांदुर शाहका पोछा किग्रां। रथी खाँ 
नायक बहादुरके मतीने आ कर वॉदशाददको अधीनता 
स्वीकार कर लो । हुमायूनने उसके सु'हसे सुना, कि 
बदादुर शाइने मालवा प्रदेशके सस्दू नामक दुर्गमे आश्रय 
लिया है । यह खुनत हो वादशाहने बदो'की यात्रा कर 
दी र दुर्गका चारे ओरसे घेर लिया | बद्दोदुर शाह 


` चहाँसे भाय कर चम्पारण नामक दुर्गमे चळा गया । 


गुजरात राज्यके मध्य वहो प्रधान दुर्ग था | हुमा यून्‌ने 
उस दुमेंय दुगैका आसानीते दखल कर लिया । इस 
विजयसे हुमायू'को बड़ी प्रसिद्धि हो गई । उन्होंने गुज- 
रात ओत कर भाई अर्करीके दाथ शुज्जराठका शासन- 
भार सौंपा और आप राजधानीको ळौर आये । परन्तु 
उनके गुजरात छोइनेरे वाद दी मुगल कर्मचारो आपस- 
के कलहसे इतने कमज्ञोर दो रहे थे, कि बहांदुर शादने 
इसी समय छोट कर अपना राज्य सहज्ञमें दखल कर 
लिया । इधर अफगान सरदार शेर खांने विहार प्रदेश- 
का चारकुएड और रोहतास दुर्ग जीत कर बङ्गाळको 
प्रधान राजधानो गौड़ नगरमें घेरा डाला । यह स'वांद 
पाते हो हुमांयूनने १५३८ ई०में शेरलांके विरुद्वयाह्वा कर 
दो। चुनार दुर्ग जीत जाने पर उस रथो खांने ३०० 
गोलन्दाज सेना चुन कर उन दुर्गवासियोके हाथ कार 
डालनेका हुकुम दिया । परन्तु बादशाहने कध प्रकर 
करतो हुए कहा, कि ऐसा नोच व्यवहार निन्दाज्ञनक 
है। इसलिये मैं ऐसा काम नहो' दोने दू गा। सम्राट 
हुमायू की ऐसो सहृदयता दए कई जगद देख पाते हैं, 
इसलिये वे ऐतिदासिकों के निकर दयालु हुमायून नामसे 
परिचित दैं। 
विख्यात चुनार दुर्ग दखछ कर हुमायून बड़देशकी 
ओर अग्रसर हू । कुछ दिति वोद इन्हे खबर मिली 
कि इनका भाई शाहजादा हिन्दाळ म'लियोंके उसकानेसे 
वागी हो गया है और विश्‍वस्त राजकरेचारिधोंको मार 


|| 


हुमायुन 
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. उनका म्ला भाई कॉमरान भो वड़ो भारी सेतां के कर 
` आगे बढ़ रद्दा.था.। अब दू मायून भाइयोंके दठात्‌ 


कर अपने नाम पर खुतवा प्रचार .किया दै। ईभर 


वागो 


हो जाने पर बड़े चिन्तित हुप और राजधानी कौर 
आनेका विचार करने लगे । रीर खाँने भो अच्छा 


` देख कर वाइशादो सेना रोकने आयां। वकू.सर नामक 
` स्थानमें मुठभेड़ हो गई। तीन मास बादशाहो सेनाको 


वहां अपेक्षां करनी पड़ो थो । आखिर शेर खाँने बड़ो 
चालाकीसे स'धिका प्रस्ताब उठाया । कुरान छू 


` कर उसने शपथ खाई, 'मैं वादशाहके खुतवा और सिक्का 


प्रचारमें दस्तन्दाजी करना नहो' चाहता ह, चाहता हृ 
केवळ वड्डाळ और विद्वारका शासनकत्त त्व ।' वांदशाह 
इस पर सहमत हो गये | परन्तु पीछे चतुर शेर सुगल- 
सेनाओ'को जहां असावधान पाता वही उन पर हमला 


` कर तदस नद्स कर डाळता था | मुगल-सेनाको युद्धके 


लिये समय भी नही' मिलने पाता था । गगांनदी 
पार करनेके लिये हूमायू ने पहले जो सब नावे स ग्रह 
कर रखो थी, शेरशाहकी सेनाने उनमेंस अधिइांशको 
हस्तगत कर लिया । उस समय वादशा कैली दुर- 
चस्थामें पड़ गये थे, वढ वर्णन नद्दी किया जा सकता | 


` प्रायः वोस इृजञार सेनाको नदोें ड बनेसे जान चली 


गई थो। स्वथ बादशाह भो ड बने पर थे, पर भाग्य 

वशतः किसी भिस्तीवालेने आ कर उन्हे' बचा छिया। 
किनारे लगने पर वाद्शाईँने जव भिस्तीवालेसे उसका 
नाम पूछ।, तब उसने निजाम बताया । वादशाहने प्रसन्न 


` हो कर कदा, 'में उस साधु निज्ञामउद्दोन अलोके नामकी 
` तरह तुम्हारा नाम भो मगहर करू'गा और तुम निश्चय 


` पुरस्कार पानेकी आशासे दिल्ळो पहु'चा । 


हो मेरे सिंदासन पर बेड सकते हो।? कवते हैं, कि 
वादशाहृके राजधानो चळे ज्ञाने पर वह भिस्तीबाला 


र तव वाद्‌- ¦ 
शाइने दो घरेके लिये उसे सिंहासन पर चैड़ा कर अपना 


_ वचन पूरा क्रिया | सिस्तोबाछेने उस थोडे समयमें 
ही 0 > 

` ही सवे सर्वा हो कर अपने परिवारके भरणपोषणका 
` अच्छाप्रवध कर लिया था | 


मो पूरा हुआ था | 


इस युद्धमें हुमायूनकी दुरी तरह हार हुई तथा अपमान 


इस अपमानसे उस समय भारत- | 


वासो समस्त सुगल ज्ञातियोंमें एक विशेष जातोय 
सहाजुभूतिं देखी गई थी । शाहजादा कामरांनने. जव: 
मुगल-लेनाकी पराजयका हाल खुना, तव वह. फौरन 
अळबरसे आप्राको चळ दिया। "उपने समझा शा, कि 
अफगान लोग क्रमशः दलवद्ध हो कर सुगलरांज्यक्ता 
तहस नहुस करना चाहते हैं । इसलिये अव आत्म. 
विशेधका समय नहों है । हुमायूनके साथ उसने जे 
पहले ढुव्य॑वदार किया था, उस पर वह छजाया और 
पछताने लगा । अफगानशक्तिके उच्छेदळे लिग्रे उसने 
कमर कस लो। केवळ वहीं नहो', सुगळ सन्नारको 
सस्मांनरक्षांके लिये समो मुगल तैयार हो गये । 

इस प्रकार कुछ समय तक हुमायूनके सभी भाइयें- 
में मेळ वना रहा । शेर अफगानको सज्ञा देनेके लिये 
अब सभो तैयार हो यये । शाहजादा कामरालूने कहा, . 
'वादशाद्द राजधानोमें हो रहे' और झुरे हुङम दे', में ही 
सेना ले कर युद्धयात्रा करू ; शेर अफगावक्ञों उपयुक्त 
सभाका होल वादशाई सुकते हो छुने ।' इस पर 
बादशाह बोले, 'शेरने मुझके ही परास्तं निघा है। इस 
लिये में दी उसका प्रतिशोध लू'गा, तुम यही' पर रदो;!” 

बक्सर युद्धके एक वर्ण वाद बादशादने शेर खांके 
विरुद्ध फिरसे युद्धयात्रा कर दी। बादशाही सेना रो 
कन्नाज पहुंचने पर मालूम हुआ, कि शोर खां गड्ढाके . 
दूसरे किनारे छावनी डाले हुए हैं । बादशाहने गङ्गा पार 
दोनेके लिये अपनो सेनाओंके आज्ञा दे दो। तदनुसार 
वादशाही सेना गंगा नदो पार कर गई। वदां उन लोगों- 
ने सामनेमें दो शेरखाँकी सेनाका खेमा पड़ा हुआ देखा 
दे पक्षमेंसे किसीको भो पदले धावा बेल देनेका साहस 
नहो हुआ। इस प्रकार पक-मास बीत गया । पक 
दिन बादशाहने जुना, कि सुलतान मिर्जा महम्मद नौमक 
उनका एक सेनापति शत्र के साथ मिल गयां है भोर 
कुछ सेनानायक भी उसका ०दानुसरण कर रहे दँ 
ऐसे संकर समयमें बादशाहने ऐसा कभी भी नहो' सोचा 
था, कि उनकी कुछ मुगल सेना ऐसी कृत्त : विश्वतः 
घातक हो जाधेगो। वर्षाऋतुका आगमन हुआ। वाद. 
शाइने घावा बोळ देनेको आज्ञा दे. दी, परन्तु मुगलोंके 
प्रति भाग्यलक्ष्मी अप्रसन्न थी । इस बार भी उनकी हार 


हमांयुन्‌ 


हुईं। मुगलसेनां हार खा कर 
' 'शांदक। घोंडा घायल हा कर 
पीछे कोई सुगळ सैनिक रगात 
तक ले गयो । 


नदो में कूद पड़ो । 
सतवाछा-सा हो गया | 
पकड़ कर उसे ग'गांतर 
बादशाह कि करोब्यविमूढु हो गये, कयां 


जी नहो' हुआ, फ़ि 
हो रही है, कि सबोंको 
शाके पास उस समय 
उसने वादशाहके कानमे फुस- 
ऊँसा कर झडा, इस माहुतका अभिप्राय खराब मालूम 
हाता है, शत्रू के हाथ हम छोगेका पकड़वा दैनेको हो 
उसको पकाल इच्छा है, इसलिये उसका शिर अभो 
कार लेता चाहिये |? 


` अभो हाथोकी जोसी अवल्या 
प्राणले हाथ धेना पड़ेगा। घाद 
पक्क खाजा! रहता था । 


अनन्तर बादशाहने रसी समय तळचांरसे डस 
पर वार किया। मांहुत घायल हो कर ग गामे घड़ामसे 
गिर पड़ा। पीछे खाजा दांथी पर चढ़ किसी तरह 
उसको सिनारे छाया | 

इधर शेरशाहका वळ दिन-पर दिन बढ़ता जा रद्द 
था। उसने मौका देख कर वड़े साइससे दिल्लोकी याला 
कर दो। इमायून्‌ वचावका कोई उपाय न देख आगरा 
छोड़ देनेके «लिये वाध्य हुए । आगरा छोड़ करवे 
अपने भाई कामरांनके पास लाहोर गये । परन्तु शाह- 
जदा कामरांन उस समय आपने स्तार्थके प्रति लक्ष्य 
करके बड़ा चिन्तित हो रहो था । उसे शेरशांहके विरुद्ध 
खड़े होने. साहस नही' हुआ। केवल यही नहीं' 
उसने शेरशाहसे मेळ कर लिया. और अपना पंत्ाब राज्य 
जिससे भक्ष्‌ ण रहे उसका उपाय कर वह स्वयं कांबुछ 
चल दिया :| हुमायून वचावका कोई रास्ता न देल 
सिन्धुप्रदेशकों चल दिये । शेरशांदने इसो समय 
दिल्ली अधिकार कर पठान-साप्ताज्यकों पुनः स्थापन 
क्रिया ६ मकर 95 

प्रायः डेड चर्ष हुमायू' इधर उधर भटकते रहे । 
आखिर घे मारवाड़ चले गये । राज्ञा मालदेवने र 
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आश्रय दिया सही, पर घे भीतर ही भीतर उन्हें पऋ- 


इवा देनेकी साजिश कर रहे थे । हुमाथू'को यद्द वात 
माळूम हो गई और चे दो पहर रातक्षों चुपके अमरकोटं- 
की ओर भांग चछे। अमरक्ेर ज्ञाते समय राहमें उन्हे 
भारी कठिनाइयां कोछनी पड़ी थो'। अन्नुचरक्के सांथ 
मरुभूमि पार करते समय ये सबके सव प्यास मारे 
छटपट। रह थे । कोई तो पागळ हो गया और कोई 
उसी समय कराल काळका शिकार वना। उसो दुःसह 
अवस्थामै फिर हुम्रायूनके माळूम हुआ, कि शल्न- 
सेना उनका पीछा कर रहो हे और शोत हो उन्ह शत्लू- . 
के हाथ गिरना पड़े गा। अभागे हप्तायूने का होश हवास 
जातो रदा, परन्तु सौभाम्यंबशतः शत्र सेनांके उस 
स्यानसे बहुत दुर हर जाने पर इस वार उन्होने रक्षा 
पाई । अव थे भागते भागते पक जलपूर्ण कूपके पास 
पहुंचे । उस समय उनको अवस्था वर्णनातीत थी। 
वे उसो कूपके पास वोठ भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवानकों 
धन्यवाद देने लगे ॥ अनन्तर जो सब अनुचर उनके 
साथ आधे थे, उनके लिये चमड़ेके थे लेमे जळ भर 
कर उसो समय भेजवा दिये । इसके वादकी यात्रांमे 
फिरसे जळका भारो कष्ट हुआ था | कुछ दिनों तक 
कही भी एक विन्दु जळ नहो' मिळा । चौथे दिन एंक 
जगह फिरसे कुछ जलपूर्ण कूप' देखनेमें आये । परन्तु 
कूप' गइरे थे और जल निकालनेके उतने बरतन भो 
नहो' थे । इस कारण तळ निकॉलनेमें कुछ विलम्ब 
दोने लरा। ज्यों ही जळ निकलता, त्यो' हो सभी र्र 
पड़ते और झड़ने लगते थे । इस खो'चा पानोंमें 
कितने बरतन डव गये और कितने प्यासके मारे डूब 
मरे। 
ऐसी शोचनीयं अवस्था देल कर वादणाह एक द्म 
अधीर दो उठे। उसी समय अमरझोरके राजाने अपने 
पुल्लको दूत बना कर वड़े आद्रसे उन्हे' ळे आने कहा । 
हुमायून उनके ओश्रयमें एक वर्ण तक रद्द । अमरकोरके 
राजाने इन्द सेनांसे भो मदद पहु'चाई थी । घे उस 
सेनाको ले कर सिन्धु प्रदेश ज्ञीतनेके लिये गये। जव 
हुमायून उस युद्धयात्रामें निकले, उस समय उनको प्रिय- 
तमा महिबो हामिदा गभ बतो थी । युद्धयाला करनेके दो 


हुमायुन--हुल 


१२६ 
दिन बाद जव हुमायू' पुष्करिणी के किनारे खेमा डाळे पड़ 
चे, डस समय उन्हे पुलका जन्मस बाद मिळो । यही पुल 
जगद्विख्यात अकबर था। यह आनन्द स बाद खुन कर 
'सभी अमोर उमरा इकट्टे हुए। हुमायूनने एक खरड 
कस्तूरी तोड़ कर उसके दाने सोको बांट दिये और उन 
छोांगांसे कहा, "मेरे पुत्रके अग्मोपळक्षमें आप छोागोंका 
उपहार देने योग्य वस्तु मेरे पास सिफ एक कस्तूरी 
रद गई है। इस कस्तूरीकी खुग'धने जिस प्रकार चारों 
. ओर आमोदित कर दिया है, आशा करता हू, कि मेरे 
पुत्के यशभ्सौरभसे भी एक दिन सारो पृथिवो इसी 
प्रकार पुलकित हो जायेगी ।” 
परन्तु इस युद्धयात्रामें हुमायून कृतकार्यं न हा सके | 
अवस्थाके पलरनेसे उनके नितान्त आत्मीयगण भी 
पराये हो गये और नांना प्रकारके अन्तविंद्रोइसे तंग आ 
कर हुमायून कंधारके भाग गये। उस समय क घार 
उनके छोटे भाई अस्करोके अधीन था। वह मकले भाई 
कामरानके प्रतिनिधिरूपमें राज्यशासन करता था । आज्ञ 
` उसोके द्रषाजे पर उसके बड़ भाई भृतपूर्ण भारतसन्राट, 
आश्रयकी आशासे बडे दोन भावमें खड़े हैं। परन्तु 
एक ते आश्चर्य मजुष्यका हृदय है और उससे भो बढ़ 
कर आश्चर्य है मचुष्यका भाग्य-परिवर्रान । अस्करो 
उन्ह' आश्रय देनेसे विळकुळ इनकार चला गया । हुमायून: 
ने जव देला, क्रि अफगानिस्तान भो उनके पक्षमें नहो' 
है, तब वे पारख्यक्ो भाग गये | परन्तु जाते समय उन्होंने 
अपने प्रियतम पुत्र अकवरको चचांके आश्रयमें रख 
छेड़ा । , 
इस प्रकार हुमायून, अब राहकी धूळ छान रद्द थे, 
उस समय भारत-साप्नाज्यमें बहुत हेरफेर हुआं । शेरशाह 
दिल्ली जीत कर भारतसप्नाद हुआ था, यह वात पहले 
9 दी लिख चुके है | परन्तु उसको सृत्युकं बाद शीघ्र हदो 
उत्त विस्तृत सांघ्राज्यक् पतन हुआ। शेरंशाहके पुत 
सोम शाके सृत्युक बाद अफगान सामन्ते! विरोध 
क दी गया | यह सुयोग पा कर हुमा थूनने फिर 
"भारतवर्धमे प्रवेश किया । उन्होंने पहले ही पारस्यराज- 
की सद्दायतासे सत्य सप्र्इ कर कांबुल और क धार 
अपने भधिकारमें कर लियाथा । अभो सरहिन्दी 


ळडोईमें उन्होंने सिकन्दर सूरको परास्त कर १५५५ ६१मे 
दिइ और आगरा फिरसे दलळ किया । इन सव युद्धं. 
में इन्होंने बोर बैराम लांसे खासी मदद पाई थो। यह 
कहना पड़ेगा, कि उसीकी सद्दायतासे हुमायून फिरसे 
मारत-साघ्राज्य पानेमें समर्थ हुए थे । परन्तु सिकन्दर 
तब भी अपने विच्छिन्न सेन्यद्छका फिरसे संग्रह कर 
युद्धकी तैयारी कर र्दा था । हुमायनने यद्व संवाद पा 
कर बौराम खांके अधोन शाहज्ञादा अकवरको उसके 
दमनमें भेज्ञा । | 
इसके कुछ दिन बाद हो एक दिन तिसरे पहरको 
बादशाह हुमायून पाठागारकी छत पर हवा! जाने गये। 
बद्दांसे सीढो हा कर उतरते समय उन्हे ओज्ञानकी 
आवाज सुनाई दी । मुसलमान धर्मके नियम्राचुसार - 
उसी समय वे सोढ़ी पर खड़े हे। कर कलमां पढ़ने 
लगे। पीछे आज।|नकी आवाज व द होने पर ज्यो हो 
ये खड़े दोनेका हुए त्यों हदी दाथमें की छाडी पिछल 
गई और घे लुढ़क कर नीचे गिर पड़े । उन्हें! इतनी 
गहरी चोट लगी, कि उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। 
( १५५६ ६० ) अकबर शब्दमें विश ष विवरण देखो | 
हुपेल ( अ० ख्ी०) अशफियों या रुपयोंके। गूथ कर 
वनी हुई एक प्रकारकी मोळा । इसे स्त्रियां पहनती ऐ। 
हुम्मा-साममेद्‌ । ( पञ्चवि० ब्रा० ) 
हुम्मा ( हि'० पु० ) लहरोंका उठना, बान। 
हुरङ्ग--आासामके कछाडू जिळेकी पूषा शेलमाला। यह 


शिलचरसे मणिपुर तक वराक नदीके उत्तरमें फोछो 


हुई है। 
हुरद्‌'ग ( हि'० पु० ) हुड़द'ग देखा । 
हुरमत ( अ० स्री) मर्यादा, इज्जत । 
हुरहुर ( हि पु० ) हु्नहुल रेखें। 
हुरहु रेया ( हि'० स्रो०) पक प्रकारकी चिड़िया। 
हुरञ्जक ( सं० पु० ) निषाद और कवरो स्त्रोसे उत्पन्न 
एक संकर जांति। | 
हुर्ट््क ( स० पु०) हाथोका अ'कुश । 
हुरुमयी ( स'० ख्री० ) एक प्रकांरका नृत्य | 
हुरी (अ'० पु०) एक प्रकारकी दृषध्चनि। ` ¦ 
हुल ( स'० पु० ) एक प्रकारका दो धारा छुरा । 


हुँछकना--हुसेन अली लां 


इुलकना ( दि'० क्रि) उलरी ३ रना, के करना | 
_ इुळको ( दि'० खो०) १ उळरी, वमन] २ हेज्ञेकी बीमारी 
हुलना ( हि'० क्रि० ) छोडो आदिक ठेळनां, रेलना | 
हुळ सना (हि'० क्रि०) १ आनन्दसे फूलना, खुशी से भरना | 
२ उभरनां, उठना । ३ उमड़ना, वढ़ना । 
हुलसाना ( दि'० क्रि० ) उल्ढासित करना 
उत्पन्न करना। 
हुलसी ( दि'० खी० ) १ आनन्द, उल्लास | २ किसी 
कसीके मतसे तुलूसीदासज्ञीकी माताका नाम | 
हुलहुळ ( हि'० पु० ) एक छोटा वरसाती पौधा। इसके 
कई सेद हैं। साधारण जातिके पौधेमें श्वेत पुष्प और 
सूं गक्को तरह ळ'बी कलियां लगती हैं। कोई कोई ऐसा 
भी इल्इुळ है जिसमें पीछे, छाल और धेंगनी फूल लगते 


] दर्षको उभंग 


हैं। कसे गोळ और फांकदार होते.हे जा ददः दूर करने- 


की ओषध साने जाते हैं। कानके दद में प्रायः इन पत्तों- 
का रस डाला जाता हैं। लोग प्त्तोंका सागभी 
खाते हैं । ः 
हुल्डुला (हि'० पु०) १ अज्ञू त वात । २ उपद्रव । ३ शोक | 
४ मिथ्या अभियोग । 
हुलहुली ( स'० स्त्री० ) स्त्रियांके मडठळजनक मुलशब्द । 
हुला ( हि'० पु०) छाठीका छेर या नाक | 
डुलाना (हि'० क्रि०) लाठी, भाले आदिको जेरसे ठेलना, 
पेलना । 
हुलाल ( हि'० स्त्रो5) तरङ्ग, लहर । 
इुळास (हि'१ पु०) उल्लास, आनन्दको उमंग | २ उत्साह, 
हौसला। ३ बढ़ना, उमगनां। ( खी ) ४ खुघनी । 
इलासदोनी ( हि'० स्त्रो० ) सु'धनीदानी, नसदानो । 
इुळीसी ( हि'० वि०) १ आनन्दो । २ उत्साही, होसले- 
चाळा | 
इळिङ्ग ( स'० पु०) मध्यदेशके अन्तर्गत पक प्रदेशा 
नाम । 
हुलिया ( अ'० पु०) १ आकृति, शकल । २ किसी 
मचुष्यके रूपर'ग आंदिका विवरण, शकल सुरत और 
वद्‌न परके निशान बगैरहका व्यारा । 
( स॒॑० पु० ) मेष, मेढा । े 
म ( हि पु०) एक जातिका बं द्र । यह बीस इक्कीस 


शक कए प 
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इश्च लस्वा और रंग प्रायः सफेद;होता दै। यद आसांमके 
जंगछेंमें झु'डमें रहता हे और जळ्दो पालतू हो जाता है। 

इलेपा ( हि'० स्री ) ड्वनेके पहले भावका डगप्तगांना | 

इछ ( स ० पु० ) पक प्रकारका नृत्य । 

हल्लड़ ( हि० पु० ) १ शारशुल्, ह्ला । २ उपद्रव, ऊधम । 
३ आन्दोलन, इछचल । ४ दगा, वळवा | 

हुल्लास ( दि० पु०) चौपाई और लिम'गोके मेळसे वना 
हुआ पक छद्‌ । 

हुश्‌ ( दि'० अव्य० ) एक निषेधदाचक शब्द ।- 

हुशियारपुर--प'जावक छोटे ळारके शासनाधोन पक 
जिला और उसका प्रधान शहर | होशियारपुर देखा । 

हुरक!रना (हि'० क्रि०) हुश हुए शब्द करके कुत्तेको किसी- 
की ओर कारने आदिक लिये बढ़ाना । 

हुषक (स ० स्त्रो०) सन्नांट_ कनिष्कक पुत्र, हुविष्कका अप- 
भश। इनक नाम पर काश्मीरमें हुष्कपुर वसाया गया 
ज्ञा अभी उस्कार कहलाता है । - 

इुसेन--रियाज-उस-सलिकीमक प्रणेता एक मुसलमान 
कवि । इनका असल नांम मुजफ्फर हुसेन था | पर छाग 
इन्ह' हुसेन या साहिदु हो कहा करते थे । 

हुसेनअळी खाँ - एक मुसलमान उमरा । ये सुगळ- 
सप्नाट_ आखमगीर यांदशाहक अधोन सेनांनांयक थे | 
इनक पिताका नांम अलांहवदों लां था । दाक्षिणात्यमें 
विज्ञापुर दुर्ग जीतनेके ठी र दूसरे ही दिन अर्थात्‌ १६८६ 
ई०की दरी अफ्टूवरकों इनकी सत्यु हुई । 

हुसेन अलो खाँ--एक अमोर-डल-उमरा ! ये तथा इनके 
भाई अबदुल्ला खॉ पेगरवर महम्मदके चंशधर थे, इस 
कारण मुसलमान-समाजरे इनका वड़ा आदर था । 

सुगल-सप्नाट्‌ वदादुरशाहके अधीन अवदुला खाँ 

इळाहावादके और हुसेन अळी विहारके शांसनकर्त्तां थे। 
दोनों भाइयेंके उद्योग, कौशल ओर वळसे १७१३ ई०के 
ज्ञनवरी म।समें सम्राट फरुखसियर दिल्लोके सि हासन 
पर बोठे | मसनद्‌ परः वेठते हो उन्होंने अवदुल्लाको 
प्रधान मन्ली और हुसेन अलोको अमोर-उल-उपराका 
पद्‌ प्रदान किया। परन्तु सम्राट कुछ समय वाद हो 
दोनों भाइयेंका कुचक्र ज्ञान कर खाधीन होनेको चेष्ठा 
करने लगे । यद ले कर सम्राट के साथ कुतुव-उल-पुल्क- 


हुसेन इमाम- हसेन नक्काशी 
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का मनमुटाव ह्यो गया । उसोके फळसे फरु खशियर 
शये। र 
सन्रार, महस्मदशाह दिइछोके सिंहासन पर व ठते 
हो दे।नों सैयद भाईके पंजेसे छुटकारा पाने और उनका 
काम तसम करनेको साजिश करने ळगे। नये सन्नाट्‌- 
के हुकुमसे १७२० इ०फो श्८वीं सितम्बररके मोर हैदर 
खाने छिपके हुसेन अळी खांका मार डाला | हुसेन अलो- 
की छाश अज्मीरमें छाई और बहो दफनाई गई ।. 
हुसेन इमांस-पैगम्बर महस्मदके जमाई अलीके दूसरे 
लड़के । ६२३ ई०के जनवरी मासमें मेदिना नगरमे 
इनका जन्म हुआ। अछोके वंशमें. ये शय इमाम कद 
कर सुलळमान-समाजमें परित्रित थे ! सुयावियाके 
लड़के आजिद असल खलीफा न माने ज्ञानेक़े कारण 
इन्हों वाध्य हो. कर मेदिना नगर छोड़ मक्का राजधांनी 
भाग आना. पड़ा . । इस प्रकार छिपके भांग आने पर 
भी वे राजरोंषले न बच सके । यांजिदके भेजे हुए 
सेनांपति उबेदुलला-इब्न जयादके हुकुमसे घे राहमें हो 
पकड़े और मारे गये । ( ६८० ३० ) 
जव क्ष्युफा नगरमें उघ दुल्लांके शिविरमें इमाम 
इसेनका सु ड लाया गया था,. तब उन्होंने उस मुड 
को देल बड़ी घृणांक साथ उस पर लाठो जमाई थो । 
इसके बाद उनके हुकुमसे हुसेनके मुडके साथ हुसेन 
परिवारको कैद कर _दामार्कस . नगरकी याजिदु-राज- 
समामे भेज्ञा गया था | “ 
जिस दिन इमाम हुसेनकी सृत्यु हुई वह दिन मुसळ 
A पक पर्ण दिन और जहां हुसेनको शदे 
6 गई, वह स्थान इसूलाम-जगतूका एक पवित्र 
मानां जातां हे । इसो दिन सुसलमानमाल हो 
सुदर म पर्वोपलक्षमें सुशोभित ताजिधे ले कर करवला. 
में दफनाने ज्ञाते हैं। 
ह क्युफाक निकरवत्तो' करवळा नामक स्थानमें हुसेन 
pres 
- सेनादळने दफनाया था, परर ट GRU: 
न न्ठु इसका आज तक कोई 
"प्रमाण नही मिळा हे | पर हां, बयाइदव'शके प्रति- 
पाता ओर॒ प्रथम खुलतान हुसेन जहां मारे गये थे, बहां 


बहुत रुपये खर्चा कर एक वड़ मीनार बनाया गया | 
मुसलमान लेग उसे 'गुणवाज फइज! कहते हैं । आज्ञ 
भी मुसलमान .लेग वहां जा कर शोक प्रकट करते 
और बड़ी भक्तिसे शिरनो आदि चढ़ाते हुँ । 
हुसेन-इवन-सुइन-उद्दोन-मे वदी-- एक इसलाम घर्म'ध्रन्थ- 
के रचयिता | ये “फश्माताह” डपाधिसे भूषित थे । 
हुसेन उद्दोन हुसेन विन-अळी--पक मुसलमान पणित । 


` खुप्रसिद्ध चु्हानडद्दीन अळी इनके शिक्षा-गुरु थे। इन्होंने 


सबसे पहले निहांथ नामक अरबी "हिदाय-शाप'को रोका 
रच कर मुसलमान समाजमे' ख्यांति लाभ को | 

हुसंन काशी--एक मुसलमान काब । १५४४ ईभ०मेंये 
विद्यमान थे । 

हुसेन काऱमोरो-काश्मोरवासी एक सुसलसान प्रन्थ- 
कर्ता । इन्हो'ने सुफोमंतपोषफ कुछ धर्मचिषय ले कर 
'द्दायत डळ अप्तो! नामक प्रन्यक्ती रखना की। प्रन्थ 
पारसी म!षामें लिखा हुआ है । 

हुसेन कुली खां--ढाकाके नवाब नोआजिसर महम्मदके 
दीबान। ये बड्भालके नचाव सिराज उद्दोळाके क्रोधमें 
पड़ कर मारे गये थे। सिराज उद्दौछा देखो । 

हुसेन खोनसारो-पॉरण्यवासी एक घुसलमान दार्शनिक । 
ये १७बो' खदोके शेष भागमें विद्यमान थे । तिहारणके 
निकरवत्ती' थोनसार नगर इनका जन्मस्थान था] | 
हुसेन गज्ञनवो--॥कख्से पदुमावतः नामक काघ्यके । 
प्रणेता । इन्होंने पदुमावतोका उपाख्यान पारसी भाषे 
अञुवांद्‌ कर अच्छा नाम कमाया है | । 

हुसेन जलायर ( सुळतान ) बोगदाद नगरीके एक मुसल: 
मान-राज्ञा । ये १३८२ इ०में अपने भाई खुलतान 
अहादके साथ युद्धमें मारे गये । 

हुसेन दोस्त सम्भळी ( मोर )--पक मुसलमान कवि, 
सम्भलवासी आबुतालिवके पुल । इन्दोने "तज्ञकोरा 
हलेनो' नामक कविज्ञीवनो संग्रइ कर प्रकाशित को। 
मुगल सप्नार्‌ मदस्पदके शसनकालमें ( १७४८६०) पे 
मौजूद थे। | 

। सेन नक्काशी (सुल्ला)--एक मुसलमान पण्डित । मुगल- 

| सम्राट अकवर वादशाहके अमलमें ये दिल्‍ली राजधानीमे 

| रहते थे। इनको रचित कविताए' सुन्दर और सरल 


हुसेन निज्ञाम शाह-..ह सेन-विन-महाग्मद्‌ 


है _! इसके सिवा चित्रवि खुदाई-काममें थे 
बड़ निपुण थे। १५८१ इ०में इनकी मुत्यु हुई । र 
हुसेन निज्ञाम शाद - १म-दाक्षिणात्यके निजामशाद्वी 
च'शके एक मुसलमान राजा। निजामशाही ब'ज्ञ देखे | 
हुसेन निजामशाद्द--निजाम शाहोव शके 
हुसेनपुर वहा दुरपुर--युक्त प्रदे 
जनसाथ तद्दसीलके दा छड 
प्रधा नतः चोहानव'शोय राज 
प्रजा चमर जातिकी हे | 
विख्यात लिपाहीविद्रोहके सप्रय यूजरज।तिके लेना 
दुलने हुसेनपुर छूट फर प्रामवांसीक 
लियां। आमवासो अब भी 
नहो सके हैं। 
हुसेन मावो" ( ख्वाजा )--पाररुपके मावे प्रदेशवांसी एक 
खुरुवि। ये सन्रार्‌ अकवरके समधामयिक थे । उक्त 
सन्नार के द्वितीथ पुत्र खुळतान शाद मुरांदके जन्मोप- 
छक्षमें इन्होंने १५१० इ०ज्ञों खण्डकाव्यको रचना को 
थी । उनके लिखे एक दीवान और पारसो भाषामें रचित 
॥संहसन-वत्तीसो' नामक कहानो प्रथ मिळते हैं । 
हुसेन मिर्जा ( खुळतान )--अप्रीर तैधुरके व'शधर और 
मिर्जा मनखुरके पुत्र । परन्तु छाग इन्द 


इन्द 


पक राज्ञा | 

शके सुजफ्फरपुर जिलेकी 
आरास । यहांळे अधिवासो 
पूत हैं और उनकी नघोनल्य 


। सर्वेर्द हरण कर 
अपनो अवस्थाको. सुधार 


अघुळ गाजी 


बहादुर दी कदा करते थे। सुलतान आजू सौयद्‌ मिर्जा |. 


के मरने पर खुरा सन राज्य अपनानेको इच्छासे थे अपने 
आत्मीथवर्गके साथ षड्यन्त्र रचने ळगे। १४६६ मे 
हिरांट नगरमें राजञसि'दासत पर बैठ कर इन्होने सिद्वा- 
सनके प्रतियोयियोंके विरुद्ध अह्न धारण - क्रिया । इन 
सव युद्धोंमें वार वार विजय होते तथां उञ्वेक जातिको 
कडज्ञेमें ळानेके कारण इन्ह' यांजीको उपाधि मिली थो । 
इनकी सभा खुबिज्ञ पंडितेंसे परिपूर्ण रहतो थी ।. खोरा- 
सनमें ३८ चान्द्र वर्ष ४ मांस राज्य करनेके बाद १५०६ 
०मे इनको सृत्य हुई । 
४ जे कम लिखे दोवान और मलाजी-उल- 
इसाफ नामक एक प्रेमरसात्मक उपन्यास मिलते है । 
उस कवितामें इनका इसेनी नाम आया दै । | 
हुसेन मेवाज्ञी--स।जनजल उल-आर्वा नामक काव्यस र 
के रचयिता । उक्त ग्रन्थे इन्होंने पारसी और तुक 
कवियोंडी रचना उद्धत की है। 


११६ 


इुसेन लङ्गा ((म)--मूलतानके ३य राजा । १४७६ ६० 
पिता कुतबुद्दोन महमूद ऊङ्गाकं मरने पर ये सिंहासन . 


- -पर वो ठे | इन्दो'ने विदळोश्वर सिकन्दर लोदो के साथ 


मेळ कर अपने राज्यकी नोव' मजबूत कर लो थी | 
१४३८ ६० ( दुसरेक्रे मतसे १५०२ ० )में इनका देहान्त 
है आा। पीछे इनके पोते मदमूर खाँ लङ्का सिंहासन 
परवड, ०११8  . 

हसेन लङ्गा ( श्य )—पूलतानके :५म और अ तिम राजा 
महा द खां लड़ाके पुत्र । १५२४ इ०में पिताको सत्यु- 
के वाद ये पितृसिहालन पर बोठे ]. 

ह सेन वायज्ञ ( मोलाना )-एक सुसळम!त भ्रन्थकार । ये 
खोरासानपति सुलतान हसेन मिर्जाके अधीन दिराटमें 
कम चारी नियुक्त थे | १५०५ ई०में इस राजपद पर 
नियुक्त, रद कर ही इनको सत्यु ह्‌ई। 

प्रत्थकार-रचित 'मवाहिब उलियात्‌! कुरान शास्त्र हो 
रोका है । यद ग्रंथ उन्होंको नामाचुसार तकशीर 
हुसेची नामसे मशहूर दै । इसके सिवा इनके रचित 
और भो कितने ग्रन्थ मिळते है । जिनमंसे रोजत-उस 
सुदोदा प्रथमे इसलामधम प्रव त्त पैगस्बर महस्मद्‌- 
की जीवन गौर चरित्र सम्बन्धो संभो घटनाओं तथा 
करवला-युद्धके आुपूर्विक विवरणका उल्लेल है । 
१५०१ ३०मे इनको रचना सम्पूर्ण हुई । पोछे प्रस्थकारने 
उसे राज्येश्वर छुछतान हुसेन मिर्जाके दाथ समर्पण 
क्ष्या। ये 
हुसेन बेग--इङ्गे श्वर .साईस्ता खाँके अधोनरुथ एक नौ- 
सेनापति । इन्होंने १६६४ ई०मे आराकानराजञके बिरुद्ध 
युद्धयात्रा कर मेघनाके मुहानास्थित बब्द्रे और शणद्वोप 
पर अधिकार जमाया । इसके वाद ये चडटप्रांमके पुत्त- 
गीजोंका भय दिखा कर अपने कब्जेमें लाये । 
चट्टम्राम देखो । 
हुसंन-विन्‌ अळीम--नजहंतू-उळ्‌- अर्वा नामक प्रन्थके रव- 
यिता । प्रःथकारने इस प्रन्थमें सुफोमतावलम्वो सुप्रसिद्ध 
मद्दात्माओोंको जोबनोस क्रान्त अत्याश्चर्य घरनावढीको 
लिपिबद्ध किया है। 
हुसेन-विन महस्मद--लजानत-अल-मुकतिइन्‌ नातक प्रस्थक् 
प्रणेता । १३३६ ई०में उक्त प्रन्थ समाप्त हुआ। उसमें 


` अनेक ग्रन्थ मिलते है। १३१७ ई० 


5 उद्दोनके साथ भारतवर्षमें 


I 


१२० 


- इस_लामघर्भमतके अनेक विषधोको मोमांसा दे | भारतोय | 


मसलमान-सस्मदायक्ता य॒ एक प्रामाणिक प्रस्थ है । 
हुसेन-विन-दसनःअळ्‌ हसेनी--बेरराज्यवासी एक मुसळ 
मान कवि । अरवो और पारसी भाषामे ' इनके रचित 
को हीराट नगरमें इनको 
हैं, क्रि कवि हुसेन अपने पिता नजम" 
उ््रापार करने आये.। मूलः 


र तानमें खुप्सिद् मुसलमानपोर शेल वहाउद्दोन अकरिया- 


सत्यु हुई। कते 


| से पितापुत्नने दीक्षा प्रण को | 


हुसेन सब्जगड़ी- पक मुसलमान कवि । लतापफ बजा- 
एफ और रांहत-उल-आर्वा नोमक प्रन्थ इन्दी'क वनाये 


* हुए हैं। उक्त दोनें प्रम्थ खुफोमतपोषऊ है तथा मुक्तिके 
उपाय और नैतिक जीवन गठन आदि विषयक आधार 


एर रचे गये है! प्रन्थकार सवजगढ़ नामक देशकर अधि- 
बासी थे। -.. | 
हुसेन शाह--वङ्ग!लको सुविख्यात पठान-राजा । ये अला- 
उद्दोन हुसेन शांद नामसे परिचित थे । वज्नदोश देखो । 
हुसेन शांइ-शकों (खुळतान)--जञौन पुरक पक मुसलमान 
राजा । पे १४५२ ई०में अपने भाई महम्मद्शादको 
सत्युक वाद सिंद्दासन पर बेठे। राजसि्दसन पर 
बोठ कर इन्होंने दिदळीश्वर .चहलोल छे।दोक विरुद्ध कई 
वार युद्ध किये थे।. अन्तमें ये हर खा कर ' रणक्षेत्रसे 
पैदल भोग खडे, हुए । बहोललेदोने जौनपुर जीत कर 
अपने पुत्र वार्गक शावरो बद्दांहा शासनकर्त्ता बनाया। 


' इस समय उन्होंने पूर्व राजा हुसेन शाहको पंरिवारवर्ग- 


के भरण पोषणक लिये ५ लाख रुपये आयकी एक 
जागीर दी । | 

करीब १४८६ ई०में सुलतान वहलोळ लोदीकी 
मृत्यु हुई । पोछे सिकन्दर लोदी सिंहासन पर बोठे। 
हुसेन शाइने उनके दूसरे आई बावंक शाहको दिहलो- 


- सिंहासन पर दरोळ जमानेके लिये उभाड़ा। तद्नुसार 
द 
` वाव'क शाह दळवळके साथ दिएलीकी यात्रा कर दो] 
'युद्धमें हारणा फर चे जौनपुर भाग जानेको वाध्य 
` हुए | | “2 | 


` बाक शाह राजधानी लौट कर भी सुखकीो नोंद 


 ततछेसके। 'दिल्लोश्वरने ससेन्य उनका पोछा कर 


हुसेन-विनः हसन: भरू हुसेनी-इुसेनी 


जौनपुर अधिकार किया । अच हुसेन शां . अपने प्रति- 


वाळककी दुर्गति देथ अपने भावो कनिष्ठका अनुभव | 


करने लगे । उन्होंने कोई उपाय न देखे बड्ालके अघो- 
श्वर अछाउद्दोन पुरवीकी शरण छी। पुरचोने. वडे 
सम्मानसे आश्रय दे कर अपने वड्प्पनका परिचय दिया 
था। यहां १४६६ ६०में इनकी सत्यु हुई । इुसेनशाह- 
के साथ ज्ञौनपुरके शकों ब शका लोप हुआ । 
हुसेन शाह (सैयद )--एक मुसलमान प्रन्थकर्ता । इन्होंने 
१८०० ई०में अमोर खुसरोका रचित दस्त-बहिस्त 
नामक प्रन्थ 'दस्तगुल गस्त’ नामसे पद्यमें भाषान्तरित 
किया] उस प्रन्थमें बदरामधे!र नामक किसी व्यक्ति- 
की जीवनीका उदलेख दै । : 
हुसेनो ब्राह्मण--उत्तर-पश्चिम और विदारवा लो वर्णब्राह्मण 
विशेष । प्रवांद है, कि हुसेन नामक किसी मुसलमान 
साधु फकोरके शिष्य बन कर अथध! उनके गोरवदा 
प्रचार कर ये लोग उन्हो के अनुसार हुलेनो ब्राह्मण 
कदलाने लगे। प'जञाबप्रदेशमें ये लोग सुसलभान ब्राह्मण 
कदलाते है'। दिल्ळोबिभागमें हो प्रधानतः इनका 
वास है। -बह्दां ये लोग हिन्दूसे हिन्दू देवदेवीके नाम 
पर और मुसळमानसे अहलाके नाम पर दिये हुए उप- 
हार प्रहण करते हे । 
आज्ञमगढ़ जिलेमें घे लोग निकृष्ट घर्णत्राह्मण सप्नके 
ज्ञाते है'। वहां इनका दुसरा नाम भ'डेरिया भी है। 
ब+बई विभागमें इस श्रेणीके ब्राह्मण भङ्गो जातिको पुरा 
दिताई करते है' | डाक्टर बिळसनने दाक्षिणात्के निजामः 
शाही राजव शकी राजघांनो &ह्यदनगरमें भी इनका 
चिरन्तन बास देख कर अनुमान किया हैं, कि बहुत 
दिनांसे मुसलमानेंके पड़ोसी दोनेके कारण ये लोग 
आपे मुसलमान दो गये हैं । चिलसन सांहवंका थं 
अनुमान बिलकुल ठोक है, ` 


हुसेनः ( अ० पु० ) पुहृस्मद साहवके | दामाद अलीके 


लड़के । थे करवलाके मैदानमे मारे गये थे और शीयां 


सुसलमानोंके पूज्य हँ | सुदरेम इन्दो के शो कमें प्रतायां 


जाता है। मुहर॑म देखा । 
हसत्तो ( अ० पु० ) १ अ'गूरको एक जाति । २ फारस 
सङ्गीतके वारह सुकामोमेसे एक । 
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| इुसेनी कॉन्हडा-_हूण 
हुसनो कान्हड़ा ( हि पुऽ ) सम्पूर्ण जातिका एक राग | - 


इसमें सव शुद्ध शब्द ळगते है । 
हुस्न ( अ० पु० ) १ सौन्दर्य, सुन्दरता, अनूडापन |. 
हुस्नदांन ( दि ० पु० ) पानदान, खासदान | व 
हुरुनपरसूत ( फा० पु० ) सौन्दय्यापास ह, रुपका 'लोमी | 


हुस्नपरस्ती । फा० स्त्री०) सौन्दय्यॉपासना,, रूपका 
लोभ । 


हुदध (स.० क्लो० ) नरकमेद । 
इ ( स ० पु० ) पक गन्धर्वका नाम | 
हृ (स'० भव्य० ) १ आहान। २ अवज्ञा | ३ अहङ्कार । 


घीजञमन्त द्वारा अवगुरठन करना दोता है । ( तम्त्रार ) 


सूचक शब्द । २ समर्थनसूचक शब्द्‌ । ३ एक शब्द . 
जिसके द्वारा छुननेवाला यह सूचित करता है, कि-मैं र 
कहो जाती हुई बात या प्रसङ्ग ध्यानसे सुन रहा ह॑। ' 
(सर्व० ) ४ वर्रामान-कालिक क्रिया 'हे'का उत्तम पुरुष 
पकवचनक्ता रूप | A 
हृकना ( दि० क्रि० ) १ गाय या वछड़े की यांदरमे या और | 
के।ई दुःख साचत करनेके लिये धीरे धीरे बोलना, ' 
हु डकना। २ वीरेंका ललकारना या दपरना, हु'कार ' 
शब्द करना । ३ सिसक कर रोना, कोई वात याद्‌ कर- | 
के रोना । 

हठ ( स'० लि० ) साढ़े तीन। 

हू ठां (दि'० पु०) साढ़े तीनका पडा । 

ह.ड़ा ( हि' स्थी० ) खेतोंकी ,सिंचाईमें किसानॉकी पक 
दूसरेको सहायता देनेकी रीति। [ 

हंस ( दि० सो?) १ ईर्ष्या, डाइ। २ नजर, टोक। ३ 
दूसरेकी कोई वस्तु देर कर उसे पानेके लिये दुःखी 
रहना । ४ फटकार, कां सना | डर 

है सना ( हि'० क्रिश) १ नजर लगाना। २ ई््यासे 
जलाना ।  ३लळचाना । - ४ फटकारता, कोसवां। ५ 
रह रह कर चिहुना। 

हुक ( हि'० खी० ) १ हृदयको पीड़ा। साळ।, ९ पीडा, 


- दद । ३ आशङ्का, खटका | 
Vn 


प? का 5? OI 


इकता ( हिं० क्रि) १ दर्द करना, दुलना। २ पीड़ासे 


हइ (६० वि०) १ अनगढ़, 
| वेलवर। ३ यावदी, अनाडी | 
हुडा (हि० पु० ) पश्चिमी धारके पहाड़ोंसे छे कर कन्या- 


| 
| 


४ शोक । ५ तस्ल्लोक्त मन्त्तबिशेष । . पूजादि स्थलमें इस | 


न 
ds 
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चौक उडना। 


डकार (स० पु० ) हुम्‌ इस प्रहार भयानक शइ, भीषण 


गज न।. 


हृवक ( हि पु० ) युद्ध । 
इडा ( दि'० पु०) १भद्दोया ग'वारू चेष्टा । २ किसोको 


चिढ़ानेके लिये संगरूठां दिखानेकी अशिष्ट मुद्रा, ठेंगा । 
डनड्‌। २. असावधान, 
8 हठो, जिद्दों। 


कुमारी तक दोनेवाला पक प्रकारका बांस । 


इण ( स'० पु० ) १ देशभेद । वृत्‌स हितामें लिला है, कि 
हूँ (दि'० अध्य?) १ किसी प्रशनके उत्तरों स्वीकार- । 


यह देश उत्तर २४, २५ आर २६ नक्षत्रमे अवस्थित है | 
“माणहळ्डूणकोइळ्शोतकमायडद्यभतपुरा! !! 
( बहतूस० १४२७) 

२ एक प्राचीन ज्ञाति। बहुतोंका विश्वास है, कि ये 
लोग असभ्य है । थे ही लोग ४थी सदीमें एशियासे दो 
दलेंमें विभक्त हा गये । पक दळने दानियुवप्रवाहितं 
यूरोपमें जा वहांके अधिवासियें को डरा कर विस्तृत देश 
में अपना आधिपत्य फेलाया और दूसरा दळ ( पचो. 
सदीमें) भारतके उत्तर-पश्चिप्रदेशसे होता हु आ शस्य- 
श्यामळ भारतके समतल क्षेत्रमें पहुंचा था । उन लोगेंके 
प्रवळ पराक्रमसे भारत-सघ्ाद्‌का आसन भी ,डगमगाने 
लगा था । इस प्रसज्ञकों लक्ष्य. कर बह तेरे पुराविदु- 
कहते है, कि मारतोय इतिद्वासमें जहां जहां 'हुण! या 'हुन'' 
शब्दका उल्लेल देला जायेगा वही ५वो' सदोदा हे या 
उसके पोछेक्षा । परन्तु हम लोग इस जातिको उतनी 
आधुनिक नही मानते) रामायण, महाभारत और 
पुराणोंमें हृणज्ञातिका प्रसङ्ग है। सभी जगह भारत- 
सीमान्तवासी दुद्ध ष क्षत्रिय जाति कह कर इनका वर्णन 
आया है। आधुनिक जराधरके काषमें लिखा दै-- 

५श्वपाकस्तु तुरुष्कस्तु हूरणी यवन इत्यपि । 
ल्लोकवाइ्यस्तु यो बाजिंगवाश्याचारवजितः | ` 
 म्लेच्छकिरातशवरपुण्षिन्दायास्त तद्भिदा।” . 
इत्यादि बचनांसे इण तुरुष्क और यवनको तरह | 


इच्छति गिनी जाने पर भो राजपूतानेके ३६ राजपूत 


हण. 
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कुछेंमें इण भो छिया गया दै। यहां तक, कि ११बो | 
सदोमें बहुत-सो शिलालिपियोंमें हण जातिको असंल 
क्षत्रिय कदा है और कलचूरी या चेदिवंशके साथ उनका 
चैबादिक सम्बन्ध देखा ज्ञाता है ।# वाणभट्टके दर्णचरित 
से जाना जातो है, कि ७वो' सदीके प्रारस्ममें सम्राट. 
हर्भवद्धतके वड़ो भाई राज्यवद्ध नने हणांको परास्त 
करनेके लिये उत्तरापथ या हिमॉठयप्रदेशको यात्रा की 
थी । तिब्बतकी शतव्र नदो प्रवात अबवादिकामें हण- 
देश या नारीखोरखुम नामक देश अवस्थित है । यहां 
इणिया नामक एक वलिष्ठ और परिश्रमो जाति रद्दती है। 
इधर नेपाळ और सिक्रिममें लिस्थु नामक ज्ञो पक जाति 
देखी जातो है उस जातिके लोगोंमेसे अधिकांश छू! 
कहलाते हैं। प्रसिद्ध हनगरि-परिडत क्सोमादे-कोरसने 
ढिला है, कि उत्तरभारतमें उक्त हिमालयप्रदेश दो हण- 
ज्ञातिका भादि बासस्थांन है तथा यद्दी'से पूर्णकॉलमे 
यह ज्ञाति हृणगरि देशमें जा बस गई थो। उन लोगोंके 
रहगेके वाद ब्द जनपद 'हूणगरि? कद्दलायां | 

` झारियन, प्द्रावो और टलेमीके वर्णनसे जाना जाता है, 
कि १छी सदीमें हूण लोग अफगानिस्तान और पंजावमें 
बस गये ये। अफगानिस्तानका एक बहुफलभू षित: 
राज्य आज्ञ भो ह नज्ञां कहलाता है । हिन्दूकुश पर्वतको 
उग्रत्यकाओंमेंसे इस जनपदकी ऊ चाई समुद्रपृष्ठसे ८४०० 
फुट है । र 

उक्त प्रमाणसे द्में माळूम होता है, कि हिमाळयका 
पाव॑त्य प्रदेश ही इस जातिका आदिवासस्थान है | 
हणद श द खो | 

` अव प्रश्न उठता है, कि पाश्चात्य ऐतिहासिक भिवन, 
स्मिथ आदिके मताचुवत्तो दो इम लोग इस जातिको 
असभ्य मान सकते हैं या नही'? छठी सदोके आंरम्म- 
` में उत्कोणे सांगर जिलेके इणपति तोरमाणके एरण- 
स्तम्भ ओर लवणशेळ-मध्यवत्तो कुराग्रामसे आविष्कृत 
उनकी [शळालिपि तथा ग्वाछियरसे आविष्कृत तोरमाण- 
के पुत मिहिरकुळकी शिलालिपि पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, 
कि घे लोग सौर और ब्राह्मणभक्त हिन्दू थे। शांक- 
द्वीपियोंके विशेषत्व 'मिदिर' नामसे हुणरांजव'श भो 


 *Epigiaphin Indios, Vol, ], », 225, 


सुप्राचोन शांकजातिकी ददो पक शां प्रतीत होता है ॥ 
सच पूछिये तो शाक ज्ञातिको पूथतन शाखा काबुछके 
छ्ुषाणब'श हण यो प४॥१।४२ छेगेंके दाथसे हो 
अपना राज्य लो बौठो थो। ४५५ ईप गु्सञ्नार्‌ 
स्कन्दगु्तते यद्यपि ण लोग अच्छो तरद परास्त हुए; 
भारतवर्ष पर अपनो गोरो जमा न सके, फिर भो ४८५ 
ई०में पारस्यपति फिरोज्ञका बिनाश करके समस्त 
पारश्य और अफगानिरुतानमें इत लोगोंने अपना आधि- 


पत्य फौळा छिया था। पीछे दश वर्षके भीतर हो . 


इन लोगोंने प्रथम गान्धार या पेशावर भुभाग दखल 
किया और अनुगाङ्गप्रदेशमें आ कर गुप्त लान्नोज्य दो तहत 
नदस कर डाला । इस भारत अभिषानके नेता हो उक्त 
ह,णपति तोरमाण थे । पश्चिममें पारश्य, पू्में चोन 
सीधा पर अवस्थित खेतान तथा दृ्षिणमें गगा और 
नर्मदा-प्रबांदित उत्तर और मध्यभारतको उनकी अथवा 
इनके पुत्र मिदिरकुलकषो अधोनता स्वीकार झरनो पडो 
थी | प'ज्ञाबके शाकल या चत्तमान सियालकोट नामक 
स्थानमें उनकी प्रधान राजधानी थी । इसके सिवा 
वामियॉन, दिराट और बालूलमें उनकी विभिन्न राज्ञ- 
घानीका परिचय मिळता है । पचास वर्णसे ऊपर 
भारतवर्ष हण छोगोंरे, शासनाधीच रहा । इक समय 
उत्तर भारतमें सभो जगह शाकद्ोपोय त्राह्मणांको तूती 


बोलतो थो । यहां तक, कि वालादि्त्य और योघमे- 
प्रमुख उत्तर-भारतीय राजाओंको चेष्टासे हूण सान्नाज्य' 


विलुप्त होने पर भो बाळादित्य और परवत्तों मुप्तराजे 
शाकद्वोपिपोंकी शासनभूमि एर हाथ न बढ़ा सके थे | 
यद्द वात देशोचरणांक आदि स्थानोंसे आविष्कृत शिला 
लिपिसे जानी गई है । यूरोपमें गथ ओर भारतमें बोद्ध 
लोगो' पर हुणबशने जो घोर अत्याचार किया थां 
उसे देख कोई कोई इन्हे' नरपिशाच समभते दै! पर 


यदि सच पूछा जाय ता ये लोग असभ्य नरपिशाच नहा 


थे। वोरिका बदला चुकानेकी इच्छासे रणक्षेत्रमें उन्मत 
दो पे लाग बुरा बर्ताव कर गये है” सही, पर दुद्धं 


पाचीन जातिपोंमें तो यहु प्रथा बड़े जोरोंसे भारी थो 
इसाई साधु कासमस ५४७ ई०में प'जॉब आ कर . लिलि 


गये है, कि श्वेत हणराजके दे! हजार फौजी हाथी 
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और उतने हो घुड़सवार थे। इस वड़ो सेनाकी सहा- 
_ यतासे वे भारतके सभी रोजाओसे कर वसूल कर 


मारतसन्रार हुए थे। गुप्त सप्नादोंके इतिहास और 
चीनपरित्रांजकोंके प्रमणव 


ृत्तास्तसे ज्ञाना जाता है, 
कि पम्रिद्िरकुल वालादित्यके दाथसे पराजित और 
वन्दो हुए थे | 


चालादित्यकी माताने मिहिरकुलके 
अपम खराबा पर सुग्ध हो पुल्रसे इन्द्र॑ छोड़ देने- 
का प्राथना की थो) इस पर वाळादित्यने. हूणपतिको 
कारागारसे सुक्त कर बड़ सम्मानके साथ उत्तरांपथः 
सेज दिवा. । जिस समय वे गुप्तराजके दाथ व'दी थे, उस 
समथ उनके छोटे भाईने शाकळका सिहांसन अधिकार 
कर लिया था । इसलिये मिदिरकुलको आत्मरक्षा के 
लिये काश्मोरमें आंश्रय छेना पड़ा था | फाश्मीरपतिने 
इनका घड़ा आद्र किया, केवल यदी नहीं, एक छोटे राज्य 
का उन्हे' शासनकत्ता भी बना दिया । 
यह उपकर शोध्र हो भूछ गये । कुछ दिन वाद्‌ ही उन्होंने 
दळवळ संग्रह कर आश्रयदाताको तखत परसे उतार 
और काश्मोर सिडांसन पर दृखळ जमाया । कुछ ही 
दिनोंके वाद्‌ इन्होंने गांधार जीता और वहांके हृणपति 
के सपरिवार विनष्ट कर पञ्चनदमें कदम बढ़ाया। यहां 
इन शिवापासकने रुद्रमूत्तिसे हजारों शान्तशिष्ट वौद्धो' 
के यमपुर भेज कर और सैकड़ो' वौद्धस्तूप तथा विहार 
के ढाह हुद कर ब्राह्मणेंका हर्ण बढ़ाया । परन्तु इस 
अत्याचारका प्रतिफल इन्हे' शीघ्र ही भेगना पड़ा। 
थोड़ हो समयके अन्दर इन्दो ने बड़े कष्टसे प्राणत्याग 
किया | 
मिदिरकुलप्रसुल जिन सब हणोंने ब्राह्मणोंके प्रति 
अनुरांग और वौद्धोंके प्रति विद्वेष दिखलायां था; ब्राह्मण 
: स्माजने उन्हे क्षत्रियश्रेणोीभुक्त कर छिया था। क 
व शधर आत्मीय स्वजनगण आज भो राजपूत समा 
क्षत्रिय माने जांते हैं । राजपूतानेकी चम्बल नदीके किनारे 
अवस्थित प्रोचोन वरोली-शहरमें आज भी हृणराज- 
प्रासादका खण्डददर देलनेमें आता है। इस स्थानके 
शिज्ञारचौरी नामक देवालयको बहुतेरे हणराजपुत्रका 
विवाहस्थान वतलाते है ।  वहुतोंकां विश्वास i 


इसीके दूसरे किनारे मै'सरोर नामक शहरमें हणपंतिक | 


| राजधानो थी | 


पर मिहिरकुल | 
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युजरातके भाटप्रस्थमें लिखा है, कि 
रैरेतरी सदोमें हृण लोग शुजरांतके किसी रूथानमें राज्य 
करते थे। यह संश एकदम विद्धप्त नहों हुआ है। अभो 
वे दूसरी राजपूतशाज्ञामें मिळ गये है। महात्मा टाड- 
साहवने माही नदीके किनारे पड़ी होनावसुथोंमें कुछ 
हणोंका देखा था। हणज्ञातिक उक्त परिचयसे दम 
'इन्हे' असम्प:जांति नहो' कह सच्ते । पहले ही।ळल्ा . 
जा चुका हे, कि १लो सदोमें यह जाति पंजांवमें विद्यमान 
थी। १छी सदीको चोनभाषामें अनुवादित ळलित- 
विस्तरमें हणलिपिका उल्लेख हे । ललितविस्तरक्े 
मतसे बुद्धदेचने इस हुणलिपिका सीखा थां। इस 
खुपाचीन लिपि द्वारा भो हम हृणको असस्प जाति कहने- 
को तैयार नहों । अध्यापक छासेनका कडना है, कि 
ईसा जन्मके १५० वर्ण पहले मध्य पशियाके इलि नामक 
प्रदेशमें सुतातार लोग युए-चि या श्वेत हणके दाथसे ˆ 
परास्त हुए थे। सु-तांतार लोग शाकब'शोय और श्‍वेत- 
हण लोंग तोचारिवशीय थे। मुसलमानों अमल 
पूर्वोक्त हणज्ञा आदि रुथानवासो इस ज्ञातिके जिन 
छोगोंने सुसलमांनी धर्म॑ और मुसळमानी आचार 
व्यवहार ग्रहण किया था अथवा दिमाळयभ्रदेशमें असम्प 

_ आतिक संश्रवसे ज्ञा लोग होनाचारो हो गये हैं, ज्ञरा- 
धरप्रमुख ब्राह्मणकोषकारोंने उन्ही को गोमांस जाने- 
वाळा स्छेच्छ कहां दै। इणसन्रार्‌ तोरमाण मौर 
मिदिरकुलकी बहुतःसी मुद्राऐ' आविष्कृत हुई हैं । दाक्षि- 
णात्यमें बहुत पहलेसे जो हुण या दोनमुद्रा प्रचलित है, 
कोई कोई अनुमान करते हैं, कि उसे पहले इणसन्नारोंने 
हो चलाया । परन्तु शाहकीर और चीतीबर _ आंदि 
स्थानोंसे ज्ञा सव प्राचोन हणसुद्रा आविष्कृत हुई है, 
उतरे साथ दाक्षिणात्यमें प्रचलित हुणसुद्रा बहुत कम 
मिळती जुलतो है । इन देखो । 

हणगरि ( हेरी ) प्ाष्टयाश--यरोपका एक राज्य | 
दानियूब नदी द्वारा पइ देश ऊदुध्वे और निम्न हुणगरि 
झा दो भागेंमें विभक्त है। इसमें भी फिर ४८ प्रदेश 
हैं। यदांके भोषातस््वडिडु लॉग अनुमान करते हे, कि 
दिमालयसे रूसराज्यके ओकररूक तथा लापळेरड तक्षके 
अधिवासो जों ज्ञा भाषा व्यवहार करते हे', उसका सूळ 


हूणंगरि 
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तातार भाषो है । हृणगिरि भाषा भी उसी 
यूरोपमें हूण जातिक प्रभाव विस्तार 
राज्यकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें जे। इतिदास 


- “इस प्रकार दै-- 
दिउङ्गणु नामक चीन इतिहासमें जिस शक्तिशळी 


ज्ञातिका उल्लेख मिलता है, शायद हण उसोको एक 
` शाखा'है। ४थो सदोमें इन छोगोंने यूरोप पर आक्रः 
मण किया था। पे लोग पहले चोन-प्राचोरके पांससे 
३ कर कास्पियनसागर तक एक प्रवल शक्तिसम्पन्न | 
` जञातिरुपमें रहते थे। परन्तु अन्तमें अराजकतासे जव 
छोगिंकी पकता और जातीय दृढता शिथिळ दो गई, तब 
इनकी एक ,शाखाने भांग कर ओरळ नदीके पास उप- 
निवेश बसाया । ४थी सद्दीमें इन लेगेंने वलमीरफे 
मधीन यूरोप पर आकण कर दिया था। जिन सव 
बुद्ध ज्ञांतियांने रोमसांम्राज्यके पतनमे सद्दायता 
- पहु'चाई थी, इण लाग उन्हींमेंसे एक थे । अष्द्रगर्थोंकां 
राज्य आक्रमण कर हुण ळेगोंने उनके राज्ञाको वार वार 
युद्धमों परास्त किया और अस्तमे उन्हें' . मार डाळा। 
- इसके वाद इन लेगेंने भिसिगधोंके परास्त किया! । 
सन्राद्‌ भाछेवसने भिसिगथ लोागोंको थ समे' रहनेका 
अधिकार दिया) ५० वर्ष तक रोमसाप्नाज्यके विरुद्ध 
छड़नेले जव इणोंका जी ऊव आया, तब वे दानियुधके 
उत्तरस्थित ज्ञातियोंकों काबूमे' लाने लगे। इस 
समय, यहां तक कि इन लेगोंने रोमकोंझो अन्यान्य 
जातियोंके विरुद्ध मदद पहुचाई थी। परन्तु अन्तमें 
| रोमकोके व्यवहारसे क्र द्ध दो कर हुण लोग उनके विरुद्ध 
लड़ हों गये। इस समय प्रसिद्ध वीर आरिला हुणोंके 
राज्ञा हुए। उन्होंने रामकोंके साथ मेल कर लिया] 
शस अ उन्दने अपना राज्य स्काइदिया और पारस्य 
RECT ov are 
विरुद्ध याता क दी! अ लि 
८ कि न्दोंने दक्षिणमें थ्मोपेली, शालि- 
प्री और कुस्तुनतुनिया तकके सभी स्थान जीत लिये 
. और अन्त युदव्ययके क्षतिपूरणखरूप मोटी रकम पे. 
कर घर लोटे | ४५१:६०मे उन्दने 5 5 
` यात्रा को ओर वद्दी' वे प्रहि i र अः 
ह सद्ध शोषते छोमिस द्वारा | 


के अन्तर्गत है । 
और हृणगरि- 
मिळा है वह 


परास्त हुप। इटलीको चढ़ाईमें वे आऑगिलिया और 
भिनिसियाको तदस नहस कर अन्तमें पोप व्युसे मिले 
और बादमें बहांसे पानोनियाको खौ गये । ४८१ ३ में 
वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। स्॒त्युके साथ हो सांथ उनका 
बड़ा साघ्राञ्य,अधःपतनको प्राप्त हुआः। उनके पुल आपस- 
में लड़ रगड कर यादवॉकी तरह ध्वंस होने छगे। 
नेटाद नदीके किनारे एक घमसान लड़ोई छिड़ी जिसमें 
३० हजार हण और आटिलाके वड़े लड़के मारे गये। 
इसके बाद इण लोग विच्छिन्न हा कर पूर्व यूरोपके भिन्न 
भिन्न देशमें दळ बांध रहने लगे । एक दते छेटे स्काइ- 
दिया और दूसरेने सर्विया तथा चुलगेरियाको अधिकार 
किया । प्रधान शाखा ओरल नदीके पाश्च दत्तां स्थानेंमें 
अर्थात्‌ अपने आदिम देशमें जा कर वस गई थी। पर- 
बत्तों कालमें यूरापके इतिहासमें हण लेग घुलगेरोय कह 
ळाते थे । इन लेगेंने दो शालांमें विभक्त हो फिर पुव 
शेमसांप्नाज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दियाँ। परन्तु 
अन्तमं वे लोग भरबोंसे परास्त हुए। ६४० ६०में क्रोरत 
के अधीन इन लोगोंने फिर स्वांघोन हो कर सप्रार्‌ 
हिराक्चियसले मेळ कर लिया । छेकिन उनकी सुत्युके 
बाद यहु राज्य उनके पांच पुत्रों में ब ट गया । 

इस हणज्ञातिको वासभूमि हदो हृणगरि कद्दलाती है। 
पहले इस साप्नाज्यक्ा भूपरिमाण १०६२१६ वर्गमील था, 
मदासमरके बाद अभो केवळ ३५१८३ वर्गमोल रद्द गया 
है। १६२० ई०की भोई स'चिके बाद इस विस्तोणे 
साघ्राञ्यका अधिकांश जेके।एलेभकिया, . रोमानिया, 
युजाशछाभिया भौर अध्द्रियाके अन्तर्गत हुओ। वर 
मान कालमें इसकी सोमा इस प्रकार है,--उत्तरमे दातिः 
युब, पूर पे जांनी, पूर्ण और दृक्षिणमें आळफोल्ड है। १६१० 
६० तक इसकी जनस ख्या करीब २१ लाख थो, पर मदी 
समरके बाद सिफ १० लाल रह गई है। इस र्‌(उयके 
अधिकांश लोग रोमन कैथलिक धर्मावलम्बी दै । 

पहले पाननीयने, पोछे हूण, गथ, लस्वाँड और अरः 

बियोने हुणगरिको अधिकार किया था । आखिर एशिया” 
से मागियर नामक एक प्रबळ जञातिने आ कर यह दर 
दखळ किया। १०बी' सदोमें इन लोगोंने योशुका प्न 
अथहमवन किया था। मागियर दलपति आरपार 


हणगरि--.हणदेश 


पददळे पडळ हणगरि ज्ञोता . 
ईसाघर्म अद्दण किया र हळ नर be 
गरिके मधिवासियोमे खृष्टीथ घम फळ चत 
टे) या थए। उन्होंने 
ड.यूकको उपाधि परित्याग कर राज्ञाकी उपाधि प्रहण 
की और समतळप्रदेशमें अपनो गोरी अच्छी. तरह 
जमाई । 
हणगरिके सम्ध्रान्त लोग अपने 
क्षमताके विरोधी थे । राजाको सहायतासे घे ही ळाग 
राज्यशासन करते थे । ज्ञनसाधारणक्का कोई क्षमता न 
थी, थे इस अभिजात स प्रदायको गुलाम-प्रज्ञा खरूप थे | 
नेप्लसके २य चादसंके साथ हुए. गरिकी राजकुमारी- 
का विवांह हो जञानेसे हुणग रिका इतिहास इरलीके साथ 
मिळ गया । जव इणगरिङगे राजकुमार आण्डने 
नेपतसको रानी जे।आनासे विवाद्द किया, तब नेपट्सके 
सिंहासन पर आण्ड ही वोठे | परन्तु जोभानाके साथ 
उनकी नहीं परती थी, इस कारण रानीने उन्हे' मार 
डाळा । श्वातृदत्याको प्रतिहि'सा लेनेके लिये हूणगरिके 
राज्ञा लुईं जोआनाके विरुद्ध दळवलके साथ इटली जा 
धमके । परन्तु हूणगरिमें गोलमाल देख उन्हे अपना 
देश छोर आना पड़ा । लुईको कन्यासे सिजिसमण्डने 
विवाह किया था। जब लुई अपुत्रक अवस्थामें मरे, 
तव सिजिसमएड इणगरिके राज्ञा इप। सिजिसमण्ड- 
ने अन्तमें अधिकारशून्य गौरव-युक्त सम्नाइका पद पाया 


राजाको अप्रतिहत 


था। हुणगरिकी राजकुमारीके मरनेके पीछे जव 


मण्डने दूसरा विवाह किया, तव उनका इणगरिका 
अधिकार अक्षुण्ण रद्द गया । यहां तक कि उन्होंने पन 
दूसरो सञ्रीकी स'तान और जमाई अळवर्टको हणगरि- 
का सि'दासन दे दिया था ! जब अळवरही मुत्यु 
हुई उस समय रानी गर्भवती थी । इणगरिके अभि- 
जात वर्ग अपने राञ्यमें अध्ट्रोयाराज- परिवारकी प्रधानता 
पर जळते थे, इस कारण उन लेगेंने पाढण्डके राजा 
उलाडिसलसके अपने यहां बुलाया । .अब डला 
डिसलस इणगरिके राज्ञा हुए । इस समय रेय अमु- 
रथके अधीन हुणगरिके सीमान्त पर घावा शुरू ह गया 
था। उलाडिसलस राणाके युद्धमें पराजित डड 
नि्दत हुए । पीछे अभिज्ञातवर्गने अदवरटंके छोटे लड़के - 
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के! राज्ञा बनाया | राज्यशासनका भार उत देशके खुथोग्य 
हुनियाडिसके हथ सौ'पा गयां। 


ज्व द्वितीय मदस्मद्‌ कुस्तुनतुनियानोपलछ जीतनेके 
नोन वर्ष वाद्‌ दानियुवके तरस्थित प्रसिद्ध दुर्ग बेलग्रेड 
जोतनेकी कोशिश कर रहे थे, उसो समय हुणियाडिस-. 
ने उन्हें परास्त किया । इस युद्धजयके कारण समस्त 
यूरोपको इस वीरकी कृतज्ञता ध्योकार करनो पड़ो थी | 
क्योंकि, इस युद्धमें यदि २य महस्मदको जीत द्दोती, ता 
ससूचा यूरोप 'सुसछमान राज़ाकों हाथ आ ज्ञाता | 
हनियाडिस इस युद्धके वाद हो इस ले।कसे चळ वसे । 
राजा छाड्सिकस भी अधिक दिन जीवित न रहे । 
अव न्यायतः इस राज्यके अधिकारो अष्द्रियाके राजा देय 
फ़ डरिक हुए, परन्तु हणगिरिके लोगोंको उन पर उतनी 


, भैद्धां न थी | इस कारण उन लोंगोंने मिळ कर हुणिया- 


डिसकी इतश्ञताका स्मरणः करते हुप उनके सुये!ग्य 
पुत्र माथियसको राजसिंद्दासन पर वेठाया। माथियस- 
ने ३० वर्ण तक राज्य किया था । मुसलमान लोग 
कई वार उनसे परास्त हुप थे । १४६१ ई०में प्रेस 
ुर्गकी सन्धिशर्सके अनुसार हणगरिने राज्ञव शके अव- 
सानके वाद्‌ हूणगरि अष्ट्रियाराज्यमें मिला दिया । 
अष्ट्रिया देखो | 
इणदेश-दिमालय-शैलमाछोंके मध्य चोन-अधिकारसुक्त 
तिब्बतका एक अंश । इसकां दूसरा नापर नारी -खोर- 
सुम है । यद शतद्रू, नदोके झपर अववाहिका और 
कमळानदोके शिरोभाग तक विस्तृत हे । इस स्थानके 


. नामकरणके सस्व धर्म भिन्न भिन्न पाश्चाटप परिडतेंने ` 


भिन्न भिन्न मत प्रकर कियां है । विलसन साददवके 
मतसे हुनको अर्थ तुषार .है, अर्थात्‌ बफ से डका हुआ 
देश होनेके कारण हणदेश नाम पड़ा है । कसान प्राची 
साहवके मतसे महाभारत और पुराणोक्त हण जातिका 
देश होनेके कारण इसका हणदेश नाम हुआ है । हण. 
गरिके पण्डित कोरसने भो यही मत समथन क्रिया है। 
उनका कहना है, कि यद्दो स्थान उन छेगेंके पूर्वपुरुघो- 
की आदि वासभूमि है । रायल साहबके मतसे कण- 
का अर्थ स्वर्ण है, स्वर्ण उत्पन्न करनेवाली भूमि होने- 
के कारण हणदेश नाम हुआ है । यहांके अधिवासो 
अभो हुणिया कददलाते हैं । 


_ इणलिपि=ह्ृणीयां 
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हुणियो छाग साधारणतः भ्रमणशील दै । बहुतेरे गाय 
सेढ, बकरे आदि पालते हैं । ` इनका सरल और सदु 
स्वभाव है । इन छोगेंमें एक खो अनेक | 
प्रदण -कर सकतो है । इनका आचार व्यचद्दार बहुत 
कुछ लादकधांसी भोरो'से मिलता जुळता है । घे लोग 
चाय और सत्तू खा कर जोषनधारण करते हैं। प्रत्येक 
आदमी प्रायः ३ वर्णका खाद्य स'प्रद कर रखता दै। इन- 
को प्राप्त त'वू खेमाफे सिवा और कुछ भो नहो' दै 
वुरिशभारतसे हणदेश जानेमें पांच गिरिसड्डुट पड़ते 
है, घे सब स कर प्रायः वफ से ढके रहते हैं । केवल 
ज्येष्ठसे आशिन तक यहां सौदागरी माल भा जा सकता 
है। इस समय भो ढॉसोवासीके! चीन-राजञपुरुषसे 
पास लेना पड़ता है, नही ते! कोई भी - आ -जा नही 
सकता। गारताकसे १०० मोल उत्तरपूर्वा इण दैशके 
थोकजलङ्ग नामक भूभागके पास सोना मिळता है। 
सर्पण नामक पक स्वर्णाध्यक्षकी देखरैखमें याँ साना 
घुलाईका काम चलता है। प्रत्येक खोनसे उन्ह वषमे 


२५ आस सोना मिलता है ।- यहांश। बुकनी सोना डेढ़ - 


भर १६ रु०में मिलता है । तिब्वतकी राजधानी लासा 


नगरोमें हो इसको जपत अधिक है | हृणिया लेग मानस- 


सरोवरमें ज्ञा कर भी साना संग्रह करते हैं । 
हणलिपि ( स'० पुर ) लिपिभेद्‌। ललितविस्तरमे' इस 
लिपिका उल्लेख है। [ 
हुत ( स'० लि० ) हृ-क्त, सम्प्रसारणः। आहत, जिसे 
बुलाया गया हा | 
हृति ( स'° स्री० ) भाहान, बुळाना | 
इदा ( हि० पु० ) हूल देखो । 
हून (स०पु०) १ साधु आचारवजित स्ठेच्छ जाति 
विशेष । २ [प्रान्द्रांज प्रदेशमे' प्रचलित पक प्रकारको 
प्राचीन स्त्रर्णमुद्रा । यह वजनमें ५० प्रन होती है। एक 
एकका मूल्य ३॥०) रु० होता है । अडरे छोंग इसी 
को-'पागोडा' कहते थे । 
_ नियो ( दि'० खी० ) तिब्वतके परिचम भागमें मिलने 
चाळी एक प्रकारकी भे'ड | * 
र इव ( दि ० त्रो० ) इुष्ब देषो | 
` हवह ( अ० चि० ) ज्योंका त्यों, ठोक बैसा ही | 


हुम्‌ ( स'० अश्य० ) १ प्रशन। २ वितके। ३ सम्पत्ति | 
ह क्रोध । ५भय। ६ निनदा | ७ अवज्ञा | 

हूय ( स ० पु० ) आह्वान, आवाहन । 

हूर ( अ० ख्रो० ) मुसलमानों के खर्गकी अपसरा । 

हरव ( स'० पु० ) श्टगाल, गीदड़ | 

रहण ( स'० पु०) १ देशविशेष। ३ हुणोंकी एक 
शाखा जिसने यूरोपमें जा कर हलचल मचाई थी। 

हूराहूरी ( स'० ख्री० ) पक त्योहार या उत्सब ज्ञा 
दिवालीके तीसरे दिन होता दै। 

हच्छी न (सं० क्वी ०) हच्छ भावे ल्युट्‌ । कौटिल्य, कुरिळता। 

इल ( दि'० खी० ) १ लासा लगा कर चिड़िया फ'साने- 
का बांस। २ ह%, शूळ । ३ भले, डंडे, झुरे आंदिकी 
नोक या सिरेको जोरसे ठेछने अथवा शोंकमेी क्रिया । 
(स्रो ) ४ कोलाहल, इछा । ५ दृर्णडदनि, आनन्दका 
शब्द । ६ फटकार, ललकार । ७ आतर्द, खुशी । 

इळना ( हि'० क्रिश) १ सिरे यां फळको जोरसे ठेलना 
या घंसाना, गोदना । २ शूळ उत्पन्न करना । . 

हला ( दि'० पु०) शस्त्र आदि हुलनेको क्रिया या भांव । 

हश ( हि बि० ) १ असभ्य, ङ्गलो । २ अशिष्ट 
बेहदा । 

हुई ( हि'० स्त्री० ) युद्धनाद, कोळःहुल । 

इहु ( स'० पु० ) गन्ध विशेष । 

हुहु ( हि'० पु० ) अग्निके ज़लनेका शब्द, धांय' घाय । 

ह,च्छय (स ० पु०) १ कामदेव । ( लि० ) २ ह,दयशायी । 

हृच्छूल ( स'० क्लौ० ) हृदयज्ञात शूळराग । हृदय, पार्श्श 
और वस्ति आदि स्थानेंमें शूलराग होता है। 

वायु, कफ और पित्त द्वारा. अवरुद्ध तथा रस द्वारा 


` बद्धित हो कर उच्छवासका अवरोधक हृदयदेशमें शुरू" 


रोग पेदा करता है। यही शूलरोग हंच्छूल कहलाता 
है। यह शूळ अत्यन्त यन्त्रणादायकर है। गरुड़पुराणके 
१८३वे' अध्यायमें इसकी चिक्रित्सांका विषय लिला दै। 
हृच्छोक ( स'« पु०) हृदयका शोक। | 
हच्छोष ( स'० पु० ) हृदयके अन्तर्निहित शोष, हदयके 
भीतरको सूजन। 


हज्ञ ( स० ति०) ह इयज्ञात, जे। इ.दयसे उत्पन्न दो। 
'हणिया ( स ०त्रो० ) हणोया निन्द्‌! तिरख्झार । 


हणीया (स'० सञ्रो०) निन्दा | 


6 दतू-हेदय 


ह, ( स.० खो० ). हृदय, वक्षःस्थं । (त्रि०) २ दरण- 
कारो, लेने या चुरानेबाला | 

हत (स०लि० ) ह-क्त । १ जिसे ले गये 
हुआ। २हरण किया हुआ, लिया हुआ | 
हृति (सं ० स्री०) हृ-क्तिन्‌ । १ हरण, ले जाना 
३ लूट । Ri) 

हत्कस्प (स ० पु०-) १. हृदयकम्पन, दिळको धड़कन। ` 
२ अत्यन्त भय, जोका दद्दलना | : 

हृत्ताप ( स० पु०) हृदयस्य तापः | . ह,द्यका: उत्ताप | 

हत्पड्डुज ( स ० छो० ) हृदयस्थित पद्म । 

हत्पिएड ( स"० पु० ) हृदयका कोश या थैलो, कलेज्ञा। 

हृत्पोडइन (स ० छी०) हदयदेशका पीडन, छातीचा: 
दद । | 

ह,त्पौडडा (स ७ स्त्री०) दे, प्रोग, बक्षास्थलकी पोड़ा | 

ह, त्पुएडरी ल ( स'० छो० ) ह,त्पदुम, ह द्यरूप पद्य | 

ह,त्पुष्कर ( स'० क्ली० ) है दयरूप पदुम । 

ह,तूप्रतिष्ठ ( स*० लि० ) ह,दयस्थित । ( शुक्ल्नयजु ७ ३४४६ ) 

ह,तप्रिय ( सं० पु० ) ह,दयका प्रिय, दिलो दोश्त । 

ड.त्स्तस्स ( स'० पु० ) ह, दयस्तस््रन | 

हदु ( स'० को० ) १ ह,दय। २ मन। 

है द'सनि ( स'० त्रि०) ह,द्यका संभक्ता । 

हदय ( स'° घलो० ) १ वक्षःस्थल; चेतनास्थांन। सुश्रुतः 
में लिखो है, कि हदय अधोसुल पदुमकी तरह अवस्थित 
दै। यह पदुम जव लिलता है, .तव जीव जग उठता है: 
ओर जब तक नहो' खिलता तव तक निद्राके वशीभूत' 
रद्दता दे; हदय हो चेतन!रथान है ।.प्राणवद्दा धमनिर्या 
इसोके आश्रय किये हुए हैं । 2 

भांवभकाशमें लिला है, कि हृदय अर्धात्‌ वक्ष चतुथ 

अङ्ग है। इस अङ्गमें पुरुष और स्री दोनोंके हो दो दो 
स्तन रद्दते हैं। परस्तु.नारियांके स्तन जवानीमें मोटे 


हों, पहु चाया. 


होते हैं। गर्भवती और प्रसूता स्तरियोंके स्तन दूधसे 


भरे होते हैं।: इसी बक्षःर्थळमें हदय अवस्थित है। 
अतएव यहु वक्षका पक उपाङ्ग दै। यह उपाङ्ग अधोमुल 
रद कर जाभ्रत अवस्थामें पको तरह प्रकाशित ओर | 
निद्रित अवस्थामें मुद्रित रहता है । यह जोवींका उत्शृष्ट 
चेतनास्थांन है, शस कारण यह तमोणण द्वारा अभिव्याप्त 


। २ नांश | | 


१७ 
होनेसे प्राणो निद्राभिभूत होते हैं। हद्यके! उत्कृए- 
चेतनाकां स्थान कहनेका तात्पर्य यह कि समूब्रा शरीर 
चेतनास्थान होने पर भो द्य दी सर्च प्रधान है । 
क्योंकि, इसमें उपघातस जोचें की सत्यु हे/ती है। 

इस हू दयमें दश धमानियां हैं। सभी घमनियाँ महा- 
सूला और मदाफला है । छ। अङ्क अर्थात्‌ दा. दाथ, द्रो 
परु मस्तक, मध्यदेद और ज्ञान ; दर्शन, रुपर्शन, श्रवण, 
प्राण और रसना ये पञ्चे न्ट्रिय $ रूप, सपशो, शब्द, गंघ 
और रस ये पञ्च इन्द्रियार्थे ; सदन, आत्मा और मने- 
विषय, थे सभी ह,द्य-स स्थित हैं। जिल प्रकार घरके 
वोम बगे छत, छौनी आदिके आश्रय हैं, उसो प्रकार 
ह,द्य भो षड्ङ्गादि पदार्थोका अबलम्बन हे | ह,द्य आहत 
होनेखे मूर्च्छा आतो हैं, ह.दय सिन्न द्वोनेसे स॒त्यु होतो 
है, क्‍योंकि भीवात्मा स्पर्शज्ञान हे, अर्थात्‌ ज्ञा स्पर्शन द्वारा 
समस्त ज्ञ य वस्तु जानते है और शरीर धारण करनेके 
कारण घारिक कइळते हैं बहो जीवात्मा हु,द्थमें अव- 
स्थित हैं । 

जोबात्मा शरोरके अन्यान्य स्थानोंमें भी हैं। परन्तु 
वह शरीर धारणमें या ज्ञानोत्पत्ति विषयमें प्रधान नही 
है। क्योंकि, उन सव सुथानोंके उपघातसे भो शरोर- 
घारण और शानेत्पत्ति देली जातो है। परन्तु ह.दयके 
उपघ/तसे शरोररक्षा ओर ज्ञानात्पत्ति नहो' हातो । अत- 
एव इप्तसे साबित हुआ, कि ह,दय हो जोवात्माका प्रधान 
आश्रय है।. .. 

फिर श्रेष्ठ भोज! पदार्थ भी हृ,द्यांश्रित है तथा चैतन्य 

भो ह.दयमें अवस्थित हे । इस प्रकार मतूरुणबिशिष्ट 
हाकेने कारण ह,दयका मदत्‌ और अर्थ नाम पड़ा हे।" 
ह.दय दो इन धमनियोंका सूळ होनेके कारण महामूळ 
है और हृ,द्यकी धमनियां शरोरके सभी स्थानेंमें ओज्ञ- 
के पहु'चातो है । ओोजपदार्थ द्वारा भाणो ज्ञोबित 
रहते और उसके नहो' रहनेसे सत्युसुखमें पतित होते 
हैं। इत्यादि रूपमें मोजेवद्न करनेके कारण इसका - 
महाफला नाम पड़ा है ॥ ( चरक, सूज्रत्या ३ अ० ) 

तन्त्रसारमें षर्चक्रभेद-स्थळमें अनाहत नामक वारह 
दलका पष पद्म है मोर उस पझके वारह दलोंमें ब, भ 


प्र, य, र| ल; ड, पफ, क, २, इ; दो, ये वारद अक्षर हु | 


हृदयछम- ददयस्थ 
दयपीड़ा ( स'० स्त्री० ) दु,द्यकी पीड़ा, हद दोग | 

हृदयपुर्डरोक ( स'० फ्छी० ) ह.त्पद्म । 

हृदयपुरुष ( स'० पु० ) ह,दयका स्पन्दन या. घड़कन । 

हृदयप्रमाथो ( स'० लि०) १ मनको क्षुव्च या चंचळ 
करनेवाला । २ भन मोहनेवाला । 

ह. दयम्रिय ( स ० लि०) अतिशय प्रिय, अत्यन्त प्यारा । 

हृदयराम -ईशावास्प्रोपतिषच्यन्द्रिकॉ नामक ईशोपनिषद्‌ 
भाष्यके रचयिता । 

हृदयराममिश्र- रसरलाकर-भाष्यके रचयिता । 

हृदयरींग ( स'० पु० ) ह,द्रोग, इ,द्यकी पीड़ा । 

हृद्यवत्‌ ( स'० त्रि०) दयाळु, सह,द्य । 

हृदयघल्छभ ( स'० पु० ) प्रे मपात्र, प्रियतम । 

हृदयवान्‌ (दिं० वि० ) १ जिसके मत्तरें प्रम, करुण 
आदि कोमल भाव उत्पन्न हो', सह,द्य। २ भावुक, 
रसिक ! 

हृदय-विदारक (स'० लि० ) १ अत्यन्त शोक उत्पन्न 
करनेवाला । २ अत्यन्त करुणा या दया उत्पन्न करने 
बाला | - 
दयवृत्ति ( स'० स्री०) ह,द्यकी वत्ति, -अन्तःक्रणकी 
वृत्ति । ० 

हृदयवेधी ( स'० लि० ) १ मनको अत्यन्त मोहित फरने- 
बाळा २ अत्यन्त शोक उत्पन्न करनेवाळां । ३ वहुत 
अप्रिय यां बुरा लगनेवांला । 

हृदयव्याधि ( स'० पु०) हृदयपोइा, हृदयका रोग । 

हृदयशाइ--बुन्देला अधिपति छल्लशाळके पुल । इन्होने 
अपने नाम पर प्राय; १६४४ ई०को हृदयनगर वस्ाया। 
१७०३ इगो इन्दो ने ग डाकेर अधिकार क्रिया । . गड़ा- 
कोट और छत्रशाळ देखा । आप अनेक हिन्दी कवियोंके 
भतिपालक थे। 

| (स० फ्लो० ) ह,च्छूळ । शूलरोग देखे । 

हृदयशोक (स० पु० ) ह,च्छोक, ह.दयका शोक । 

हंदयसघ्ट (स'० पु०) ह,द्यको गतिका रुक जाना, दिल' 
एकवारगो बेझाम हो ज्ञाता ! 

हृदयसन्धि ( स'० पु० ) ६ दयगत सन्धि । 

र. (स'० लि० ) ह दयस्थित, जे ह,दयमें रहता 

| 


नी 
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ह.दयका शुभाशुभ लक्षण--समे[भत, मांसल और 


पृथु अर्थात्‌ विस्तृत ६,दय शुभजनक तथा खडे रोप वाला 
आर शिराल अर्थात्‌ नसीला द,दय अशुभ माता गया 
है। (गरड़पु० ६१ अश) ` 
३ अन्तःकरणका रागांत्मक अंग ; प्र म दृर्ण, शोक, 
करुणा, क्रोध आदि मनेविकारोंका स्थान । ३ अन्तः 
करण, मन । 8 विवेकबुद्धि, अन्तरात्मा | 
५ किसी वस्तुका सारमाग। ६ तस्व, सारांश ।. 
७ गुह्य बांत, गूढ रहश्य. ८ अत्यन्त प्रिय व्यक्ति 
प्राणाधार । 
ह दयक्कम ( स'० पु० ) ह,दयकी क्लार्ति | 
ह,द्यप्रन्थि (स ० पु०) इ,दयकां बन्धन | 
ह दयप्र ( स'० पु० ) ह,दयका शूळ या ऐंठन, कलेजो 
फड़कनेका रोग । 
ह,दयप्राह (स ० पु०) मनोहर, खुन्दर | 
ह,द्यप्राहो (स'० लि० ) १ मनको मोदित करनेवाला । 
२ रुचिकर, भानेवाला । 
ह,दयङ्गम (स ० छो० ) १ युक्तियुक्त वाक्य। (लि०) २ 
हूं द्यगत, मनमें बेठा हुआ, जिसका सम्यक्‌ वोध दे। 
गया हा । ३ उपयुक्त, छायक | ४ मनोद्दर, सुन्दर । 
ह,दयचौर ( स'० पु० ) मनको मोहनेवाळा । 
ह,द्यच्छिदु (स'० लि०) ह.दयच्छेदकारी, ह,द्यविदारक | 
ह,दयज ( स० त्रि० ) इ.दयसे उत्पन्न; जा अन्त।करणसे 
पेदा हुआ हो । 
ह.दयक्ष ( स'० त्रि) ह.दयगत भावसे जे अवगत हों। 
ह.दयदाहिन (स ० लि०) ह,द्यका दाहजनक, ह,दयपी इक | 
हंदयनगर-मध्यप्रदेशके मरडळा जिलेकां पु अडू! तल 
प्रायः १६०४ ई०में राजा हृदय शाने यह नगर वसाया | 
यहां ब ज्ञार नदीके किनारे प्रति वर्ष पक बड़ा मेळा 
ळगता है। इस मेलेमें नांना प्रकारक वस्तु विकतेका 
आती है । 
इन्होने 'ह दयप्रकाश”ः नामक एक न 
प्रन्थको 
रचना की | 
हृद्यनिकत ( स'० पु० ) कामदेव, मनसिज्ञ | 


हंदयसथान--हंद्या 
ह,द्यरुथान ( स'० कळो० ) वक्षःस्धळ | पर्याय--कोड़, | 
है 


उरः, वक्ष), वत्ल | 
हृदयस्पशी ( स'०त्ि० ) ३ .ह.द्य पर प्रभाव दा, 
वाळा, दिछ पर असर करनेवाला । २ चित्तकां द्रवीभूत 
करनेवाला, जिससे मनें दया या करुणा हो। न 
हृदयदारी (स'० लि० ) मन मोहनेवाळा, जीके छुमाने- 
बाला । 
हृरयानन्‍्द विद्यालड्रार--ज्ये।तिःसागरसंग्रहक्षे रचयिता । 
हृदयाभरण--एक सस्कृत पण्डित, ` कालिदासके पुल, 
देवदास और शङ्कुरके भाई । इन्होंने गोतगे विन्द- 
तिलछके।दम नामक गोतगोविन्द्री हाकी रचना की। 
हृदयारास--भौतसिद्धान्तके रचयिता । 
दाजु (स. ० लि० ) हृदय ( हृदयाचालुरन्य तरस्यां। . पा 
५२९१९२) इति काशिक्रापत रोलुः। १ सहृदय, भावुक । 
२ रुशोळ | 
हवैदयिक ( स'० लि० ) ह,दयाळ, सह,दय। ` 
हृदण्ेश ( स'० पु०) १ भत्ता, स्वामी । २ प्रेमपात्र, 
प्यारा । | 
ददयेश्वर (स'० पु०) हदयस्य ईश्वरः | पति, स्वामी । 
हृदयेशा ( स'० ख्री० ) भार्या, पल्लो | 
ह,द्ये।न्मादिनी ( स'० लि०.) १ ह,दयका उन्मत्त या 
पागल करनेवाली । २ मनको मेहनेवाली । ( स््री० ) 
३ सङ्गीतमें पक श्र.ति। 
हृदयोषश ( स'० पु० ).ह,दयस्थित मांस। 
हृदय्य (स'० लि०) ह,दयभव । जे। ह.दयमे हो । 
हृदांचर्स ( सं० पु० ) हृदयस्थित आवर्त, हृदयको भोरो । 
हृदि ( सं० को० ) हृद्‌, हरय । ( ऋक ६५३६ ) 
हृदिक ( सं० पु० ) कृतवर्ाके पिता । (मारत ) 
हृदिका ( सं० ख्री० ) छपाचायेी माता । 
हृदिकाछुत ( स'० पु० ) हृदिकाके .पुल छपाचाये । 
हृदिनी ( सेर ख्रो० ) हृदिनो, नदी |) 
हृदिशय ( स'० लि० ) हृदयमें शयनकारी। 
हृदिस्पृश ( स'० लि० ) मनोहर, मनोरम । 
हृदिस्पृश ( सं० लि० ) हृद्य, मनोर । 
हृदीक ( खं० पु० ) कृतवर्माक पिता । 
इथ तह्लोद्‌ ( स'० पु० ) हृदयका उत्क द्‌। (सुभ,व ) 


अक कुछ आफ nD 


। हृदुगोलीय ( स ० पु० 
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हृ (स० लि० ) हृदुगत, हृंदयमें ज्ञानेवाला । 

हद्दत (स० लि०) १ आन्तरिक, सनका। २ समक या 
ध्यानमें आया हुआ, मनमें बेडा हुआ। ३ प्रिय, रुचि- 
क्र | ; 

द्र ( सं० पु० ) हृतूपीड़ा, हृद्रोग । 

इह्रोळ (स'० पु०) पर्व॑तविशेष । 

) पिज्नादिकप्र ते दृदुगोळपर्वत- 

निवासो । ; + - 

ददुग्रन्थ ( सं० पु० ) हृदुत्रण, विद्रधि रोग 

हइ्प्रन्थि ( सं° पु० ) विद्रधिरोग। 

हंदुप्रह ( स'० पु० ) हृतूपीड़ा । 

हृद्दाद ( स ० पु० ) हृदयका दाइ, हृरयको ज्वाळा । 

हदद्वार ( स ० छी० ) हृदयरूप द्वार । 

हृद्धाो ( स'० ख्री० ) हितावली छता । 

हृद्धित ( स'० ति० ) हृदयका दितकर । 

हञ्जे द्‌ (स ० छो० ) तन्ल्रविशेष। 

हृद्य (स'° पु०) १ ग़ुड़त्वक, दारचीनो। २ जीरक, 
जीरा। ३ वशश वेदमन्त्र | ४ कपित्थ, कैथ । ५ दधि, 
दी । ६ मधुक, महुपको शराव। (लि०) ७ हृदयका, 
भीतरी । ८ हृदयको रुचनेदाला, अच्छा लंगनेवाला । 
€ खुन्दर, सुमांवनां । 

हंयगन्ध ( स'० झी ) क्षुद्र जीरक, सफेद ज्ीरा। . २ 
सौवचेल लवण, सोंचर नमक। ३ विव्व वृक्ष, बेलका 
पेड । 

हृद्यंगन्धा (स० ख्रो० ) १ जातीपुष्प लता। २ अज्ञ 
मोदा । ् 

हयगन्धि (स'० झछो०) कषद जीरक, सफेद जीरा। 

हृद्यवर्ग (स'० पु० ) महांकषाय वर्गभेद्‌ । यह वर्ग, जैसे 
आम, आमड़!, अनार और लड्डा नीबू, गे सब कसैली 
वस्तु हृदयको हितकर मानो गई है । 

हयता ( स ० ख्री० ) प्रणय, प्रेम, सद्भोच। 

टट्यांशु (स० पु० ) चन्द्रमा । 

हृद्या ( स'० स्री० ) १ वृद्धि नामक ओषधि। २ सल्ळको 
वृक्ष, सलईक पेड़। ३ नागबली, पान । 9 जीरक वृक्ष, 
ज्ञीरा । ५ शतपलीपुष्प, एक प्रकारका गुळाव । ६ ज्ञरा- 
मांसी। ७ छोगो, बकरी | § 


१३० 
इद्र ज ( सं ० ख्री० ) हृदयकी पीड़ा, हृद्रोग । 
इ्रोग (सं ० पुः) हृद्यपोडा, हृद्यक़ा रोग। 
अत्यन्त उण द्रव्यसेवन, अति शुरुपोक् तथां कषाय 
और अत्यन्त तिक्तरसभेजन, अत्यन्त परिश्रम, 
में आाघात प्रास, पददळेका लाया हुमा पदार्थ अच्छी 
तरह ज्ञीर्ण नही' दोने पर भो पुनर्वार मोजन, अध्यशन, 
-मळसूलका वेगधारण तथा अत्यन्त चिन्ता, इन सब 
कारणोंसे द्दद्रोग उत्पन्न दोता है। सभी समय छातोमें 
दृद होना और उसका घड़घड़ांना, इस रोगका साधा- 
रण लक्षण है । पूर्वोक्त कारणांसे सभो दोष दुषित हा 
कर हृदयमें पहु चते हैं जिससे रस दूषित हा जाता है। 
.रसके दुषित दोनेसे हृदयमें तरद तरदकी वेदना उत्पन्न 
होतो है, इसीसे इसके हृद्रोग कहते हैं । यह रोग पांच 
प्रकारका है-वातज, _पित्तज, श्लेष्म, लिदे।षज्ञ ओर 
छामज। 
इस रोगमे हृदयमें तीव्र वेदना, सूड चुभने-सी यातना, 
कण्ड ,धमनवेग, सुबसे कफस्राव, शूल, हृदयस्थ रसका 
उदुगीरण, अं घकारदर्शन, भरुचि, दोनों चक्ष की श्याव- 
` वर्णता और सूजन, ये सब लक्षण दिलाई देते है । हृद्रोग- 
मे:छान्तिबोघ, देद्को अवसरनता, भ्रम और शोष पे सव 
उपद्रव होते हैं। यह रोग होने पर बड़ी सावधानीसे 
चिकित्सा करनो होती है। नहो' तो इसमें मृत्यु होते- 
की स'मावना है। लिदेषज़ और कृपिज इद्रोग ही 
वशेष कष्टसाध्य हे । 
अर्जु नवृक्षके छिलकेका चुर्ण घो, दूध अथवा शुड़की 
चाशनोके साथ पान करनेसे इ.द्रोग शोध ही प्रश- 
मित:होता है। हरे, वच, रास्ता, पोपळ, सोंड, क्चूर 
और पुष्करमूल इनका चूर्ण समान भागमें ले कर उप- 
युक्त मात्रामें सेवन करनेसे यह रोग दूर होता है। 
ज्ञा वायुप्रधान हृद्रोगो है उसे तेल और संधा नमक. 
के साथ दशमूलके काढ़े में फलका चूर्ण मिला कर उसीसे 
धमन करावे | अचिरजञात हृद्रोगमे सङ्क करना कर्तव्य 
.है॥ परन्तु वायुकी अधिक प्रबळता रहनेसे लड़ून न 
करे | इस रोगमें बिरेचनको भो विधि है। 
पैत्तिक इद्रोगमें गंभारोंक फळ और 


छेरी 
मलमें सिद्ध कर उसमें मधु, चीनी Se 


और गुड़ डाळ दे। 


हरू ज-हद्रोगवेरी 


पोछे उसमें मेनफलका चूर्ण मिला कर रोगीको बमन 
करावे । इसके वाद मधुर द्रव्यके साथ सिद्धघृत कषाय 
और पित्तउबरोक्त सभी औषधोंका इसमें प्रयोग करना 
उचित है। इस शीगमें शोतळ प्रलेप और विरेचन दिया 
जञाताहैँ। . [ 

- कफज हद्रोगमें बच और नीमको छांछका काढ़ा 
पिळांकर रोगोको चमन करावे। इसमें पिप्पल्यादि 
चूर्णक प्रयाग किया ज्ञा सकता है। सान्निपातिक 
हद्रोगमें पहले लङ्गन वताया दै। इसमें तीनों दे।पोंके 
शान्तिकर अन्नपानादि प्रदान तथां दाषविशेषसें प्रवळता, 
हीनता या मध्यावस्थांका विचार कर यर्थाचिहित चिकि- 
त्सा करनी होती हैं। कुटका चूर्ण मछुके साथ चारनसे 
हृद्रोग दूर हाता है। गेह का चूर्ण एक भाग, अजु नको 
 छालका चूर्ण १ भाग, गड २ भांग, इन्हे एक सोथ 
मिळावे । पोछे उसमें थाड़ा तिळतेळ और घी तथा थोड़ा 
जल मिळा कर पिलानेसे हृद्रोग आंदि -नाना प्रकारके 
रोगको शान्ति होतो है। 

` कमिज हद्रोगमें पदले तीन दिन दही आर. तिळ- 
पिष्टक मिला हुआ स्निग्ध मांसान्न भोजन करा कर 
चातुजीतादि द्वारा सुगन्धित किया हुआ से"घव, जीरा, 
चीनी और अधिक विड्ड्रविशिष्ट विरेचक पान करावं । 
इसके वाद्‌ धान्याम्छ अनुपान करना करोव्य है। विडङ्ग 
कुर चुर्णके साथ गोभूल्र पोनेसे सभी कृमि गिर पड़ते 
हैं। अतन्तर बिड्ङ्गयुक्त यबान्ञ सेबन करना उचित है। 
हरीतकी ५०, सचलछवण २ पळ, इन दे।नोंके साथ 
घृतपांक कर सेवन करनेसे यद्द रोग शीघ्र दूर होता दे। 
इसके सिवा. शद ड्ाथघुत, वळाद्यघुत, अजु नघुत, क्क 
भादि चर्ण, कल्याणसुन्द्ररस, चिन्तामणिरस, ह,दया- 
बरस, विशवेश्वररस आदि औषध इस रोगमें दितकर 
है। (भ षज्यरत्ना० हुद्रोगाधि०) 

बृहच्छागलाद्यघूत आदि भो इस शेगके लिये विशेष 
उपकारो है । 

_ रुसे या अत्यान्य वायुवद्ध क दव्य़भाजन, उपवास, 
परिश्रम, रालिज्ञागरण, अग्नि या भातपसेवन और 
मथुन इस रोगमें विशेष अनिष्टजञनक् हे । 

हृद्रोगबेरो ( स'० पु० ) अजन चय 


हृद्दणटक-- हेउम्व 


डदण्टक ( स पु० ) हदो वटकः । जठर, आमाशय | 

हृद्दोध ( स'० पु० ) विशेषरूप अवगति, अच्छी तरह ज्ञान 
कार । 

हदु्रण ( स'० पु० ) विद्धिरेग, हृदयमें घण । 

हुन्मन्त्न (.स'० पु० ) मन्तभेद । 

हन्मे।ह ( स'० पु० ) हृदयका मोह । 

हल्लक्ष्मी (स स्त्रो०) क्ष द्रतुलसी । 

हृद्लास (स'० पु० ) १ उपस्थित बमनकी तरह उत्बलेश । 
२ दिक्काराग । हिका देखो । 

हृब्लॉसक ( स'० पु० ) हुल्लास | 

हल्लेख (स'० पु० ) १ ज्ञान) २तर्क। ३ वाहासुख | 
४ थासता | 

हृहलेजा ( स' स्त्रो० ) उत्सुकता, आकुल इच्छा । 

हषि ( स'० स्त्रो०) १ हर्ष, आनन्द । २ कांति, चमक। 
३ पूछा आदमी । 

हृषित (स ० ल्ि०) १ विस्सुत । २ प्रोत्त। ३ प्रहत। 
४ हृष्टरोम,* पुलकित। ५ प्रणत | ६ वर्मित । 

दृषी (स'० पु०) अग्नि औरसाम । | 

णोर ( स'० झी० ) विषयम्राहक चक्षरादि इन्द्रिय । 

हृषीकृनाथ ( स'० पु० ) विष्णु । 

हृषीकेश ( स'० पु०) १ विष्णु। शङ्करांचार्योक्का कहना 
है, कि क्षेत्र या परमात्मरुपमें चे इन्द्रियके अधिपति 
हैं या सभी इन्द्रियां उनके वशमें हैं, इसीसे उनका 
ह,षीकेश नाम पड़ा है। २भ्रोकृष्ण। ३ पूसका मदीना । 
४ दरिद्वारके पास एक तीर्थस्थान । यह दिमालयक्की 
एक एक ऊ'ची चाटी पर अवस्थित है । यहद वेष्णवो'- 
को पक प्रधान पुण्यतीर्थ है । 

हषोकेश्वर ( स'० पु० ) कृष्ण, विष्णु। 

हषीव्रत्‌ ( स'० लि० ) हर्ष युक्त, प्रसन्‍न। 

इषु (स'० लि० ) १ हर्षित होनेवाला, प्रसन्न | २ छूट 
बेलनेवांला । (पु०) ३ अग्नि। ४ सूर्यो। ५ चन्द्रमा । 

हट ( स० लि०) १ आनत्द्युक, दृर्गित! २ रोमा 
पुलकित । ३ प्रहसित। ४ विस्मित। ५ प्रतिहत । 

हृषटपुष्ठ ( स'० लि० ) मोटा ताज्ञा, तगड़ा | 

हृ्मानस ( स'० लि० ) ह;एचित्त। प्रसन्न! 

हशरोमन्‌ ( स'० लि० ) रोमाञ्चित, पुलकित । 
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हृए्यूक { स'० पुः ) हिरण्याक्ष दैत्यके नौ पुत्नोमेसे एक । 
दृष्टि (स ० ख्री०) ह,षि-क्तिन्‌ । १ प्रसन्नता, दर्ण | २ मान, 
गवसे फूलनां, इतराना । 


दृष्टियानि ( स'० पु०) एक प्रकारका नपु'सक, ष्यक 


नपु सक। | 
हृभ्यका ( स स्रो०) सङ्ीतमें पक्त मूच्छना जिसका 
स्वर ग्राम इस प्रकार हँ--प घ निस रे गम | घ 
निसरेग। 

हे (स'० अव्य० ) सस्वोंघनका शब्द, पुकारनेमें नाम छेने*- 
के पहले कहा ज्ञानेवांला शब्द । 

हेड तो ( हि स््रो०) देशोवरी रुई |! 

इह' ( हि'० पु०) १ घोरेसे ह'सनेका शब्द । २ हीनता- 
सूचक शब्द, गिडगिड़ानेकी आवाज़ | 

हंगा ( हि'० पु० ) जुते हुप खेतकी मिट्टी वरावर करनेका 
पाटा, मैड़ा। 

हेकटैथस--सुप्राचोन प्रीक ऐतिहासिक | इन्होंने हो अपने 
इतिद्दासमें सबसे पहले भारतवर्षका उल्छेख किया हे। 
हेकड़ ( हि'० वि० ) १ ६,एपुष्ट, मजबूत । २ अकलड़; 
उज्जु । ३ तौलमें पूरा, ज्ञा वमनमें दवता नद्दो। ४ 
प्रचण्ड, प्रवल । 

हेकड़ी हिँ० खी०) १ उम्रता, अषलड़ूपन। २ दला- 
त्कार, जबरदस्ती । 

हेक! ( स'० खो० ) हिक्का, हिचकी | 

हेड ( दि ० पु०) वाधा, पीड़ा । 

हेड ( अ पु० ) ऊ चा अफसर, प्रधान। 

हेड कवाटर ( अ० पु० ) १ वह स्थान या सुक्षाम जहां 
सेनाका प्रधान रद्दता हो। २ वह स्थान जहां काई 
मुख्यतः रद्दता यां कारोवार करता हो, सदर । ३ किसी 
सरकार यां अधिकारका प्रधान स्थान | 

हेडिंग ( अ ० स्त्रो०) वद शब्द या वाक्य जे विषयके 
परिचयके लिये किसी समाचार, छेख या प्रव घके ऊपर 
दिया ज्ञाय, शीर्षक । 

हेडजञ (स'० पु० ) क्रोध, गुस्सा । 

हेइस्व-बड्जाळके पूर्वप्रान्तमें अवस्थित एफ देश ॥ अभो 
यह कछांड़ नामसे मशहूर है । भविष्यन्रझलणएड और 
देशावलिविधृतिके मतानुसार यह स्थान भ्रोइडुके उत्तरमे 


32". 
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अबस्थित है । रणचएडी देवीके मन्दिरे लिये यह 
स्थान प्रसिद्ध है । क 
` हेइस ( स'० झ्ी०|) क्रोध, गुस्सा ! ( फक्‌ १२९७१४ 
7 ( हिः प° ) मांस, गोत । 
ज्र हे ) अभ्वविक्रयकारी, घोड़ा बेचनेवाळा । 
हेडो ( दि'? ख्री०) चौपायो'का समूद जिसे बनजारे 
विक्रीके लिये ळे कर चलते हैं। (पु० ) २ व्याध, 
शिकारी | र 
हेड शह रिद्दर--शिंवाद्दी तसिद्वास्तप्रकाशिकाके रचयिता । 
हेति ( स'७ ख्री० ) १ असन, हथियार । २ सूर्यकिरण | 
३ अग्निशिखा, आगको लप्ट । ४ शिखा, चोटो। ५ 
तेज्ञ। ६ सांधन । ७ वञ्च, भाठा। ८ धचुषकी 
` उंकोर। ६ यन्त्र, ओज्ञार । १० अंकुर, भ खुवा। 
( चुः ) ११ प्रथम राक्षस राज्ञा जॉ मधुमास या | 
_ सूर्याके रथ पर रद्दता है। यह प्रद्देतिका भाई और 
_ विद्यू त्केशका पिता कहा गया है । १९ एक अछुरका 
नाम । र 
हेतिक ( स'० पु० ) ह ति स्वाें कन्‌। हेति देखो । 
हेतिमत्‌ ( स'० त्रि० ) हेतियुक्त, अस्नवि शिष्ठ । 
हेतु ( स ० पु०) हि ( कमिमनिजनिगाभायाहिभ्याश्व | उण 
१७३ ) इति तु । १ कारण, वीज, मूल । २ प्रयोजन | ३ 
न्यायके मतसे व्य़ापकज्ञांपक, बह जिससे व्याप्प पदार्थ हा 
ज्ञान होता है । नव्य न्यायमें हेतु, साध्य और पक्षक्ी दी 
विशेष आलोचना हे । किसी विषयका भनुमान करने- 
में हेतुका प्रयोजन दोता है, विना हेतुके' कोई भी विषय 
प्रमाणित नही' होता । 'पर्चता-वहिमान धूमात्‌! धूम- 
हेतु परत बहिमान है, पर्णत पर धूम देख कर वहिका 
अचुमान होता है, अतएव पर्येतके! बहिमान्‌ प्रमाणित 
करनेमें धूम हेतु द्वारा हो बह प्रमाणित होता है। जिस 
किसी विषयका अनुमान करना होता है, उसमें देतुकी 
आवश्यकता हे । यह हेतु फिर सत्‌ और असतूके 
मेदले दा प्रकारका है । सत्‌ हेतुके द्वारा ही अनुमान 
_ होता है, जिस हेतु द्वारा अनुमोन साधित होता है, उसे 
असत्‌ हेतु कहते है' । 
देता दूसरा नाम लिङ्ग है। क्योंकि, उससे साध्य 


` लिङ्गि अर्थात्‌ ज्ञात होता है। पक्षम हेतु रहता है। 


उस हेतु द्वारा साध्यका अचुमान दोता है । जिससे 
साध्यका अनुमान होता दै उसका नाम पक्ष है । पर्नत. 
पर वहिका अनुमान होनेके कारण पर्डात पक्ष है। सिद्धि 
अर्थात्‌ साध्य निश्चयका अभाव पक्षता है। अलुमिति- 
के पदले डीत पर घहिकषा निश्चयं नहीं दोतां। इस 
ढिये पर्वात पर पक्षता है । सिद्धि अर्थातु साध्य निश्चय 
रने पर भी साधनकी इच्छा या अचुमितिको इच्छा होने- 
से अनुमिति हो सकती है । 

काई विषय प्रमाणित करनेमे उसका हेतु दिलललीना 
भावश्यक है । बिना हेतु दिखलाये कोई भी विषय 
प्रमाणित नद्दी' हता । यथार्थमें ज्ञा हेतु होगा, वह 
निःसन्देह रूप साध्य प्रमांणसे कुजकटिका धूमरी तरह 
दिखाई देता है । अतएव यह देखनेसे छप! सझ्ुदमें घहि- 
का अनुमान दोगा ? नही', कभो नही होगा । कयो'कि, 
कुउभारिका हेतुकी तरह प्रतीयमॉन होने पर भी यथार्थमें 
बह हेतु नही है। दुष्ट हेतु या हेत्वाभास है, इसलिपे 
ऐसे हेतुस्थलमें साध्यक्रा प्रमाण नही' होगा | 

( बोशेषिक और न्यायद० ) प्रमाण दे खा । 

चरकके विमानस्थानमें लिखा है, «कि भ्रतिज्ञाक्ी उप- 

लब्धि कारण ही हेतु है अर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रतिन्ञाकी 

उपलब्धि होतों है उसोको हेतु कहते है । सांध्यनिर्दशका 

नाम प्रतिज्ञा है। यदद देतु चार प्रकारका है, प्रत्यक्ष, 

अनुमान, ऐतिहा और उपमान । इन चारों हेतु द्वारा 
जो उपलब्ध होता है उसे तरच कहते हैं। 

४ व्याकरणशाख्रमें लिखा हे, 'षष्ठो हेतुप्रयोगः हेत 
शब्दके प्रयेगमें षष्ठी विभक्ति होती है। ५ तैज्ञस घात. 
बिशेष । 

हेतुक ( स'० पु० ) १ कारण । (लि०) २ फारणस'व'धी । 
दद तुभेद ( स'० यु० ) ञ्योतिषमें ग्रहयुद्धका एक भेद । ` 
दे तुमान ( दि'० वि० ) १ जिसका कुछ दृतु या कारण 
दी । (पु०)२ बद्‌ जिसका कुछ कारण हो, कार्या | 
द दुरुपक ( स० छो०) रूपक अळङ्कारविशेष। जहां 
प्रहृत विषय अर्थात्‌ बणैनीय चिषयमें गाम्मीर्यादि हेत 
बरा आरोप होता है, वहां हे तु रूपक होगा । ः 
5 तुबांद (स'० पु० ) हेतावांद! । १ हेतुकथन, तर्कविद्या. । 
२$ुतके, नास्तिकता | | 2: 


हेतुवादिक-हेनजांदा 


हेतुवादिक ( स'० त्रि०.) हेतुवादी । 

. हेतुवादिच (खं० लि०),हेत' बदति बद-णिनि। १ तार्किक | 
दलील करनेवाळा । २ कुतकीं, नास्तिक । न 

हेतुविद्या ( स० स्री०) तक विद्या हेतशास्र । 

हेतशास्त्र ( स'० हो० ) तकेशास््र | 

देत॒दिल ( स'० पु० ) पक बहुत बड़ी स ख्या । 


हेतृहेतमञ्राच ( स'० पु०) कार्यकारणभाव, कारण और 
कार्यका स'व'ध | 


हेतहेतुमक्ल तकाल ( स'० पु० ) व्याकरणमें क्रियाके भूत 
कालका एक भेद। इसमें ऐसी दे! वातोंका न होना 
सूचित होता है जिनमें दूसरी पळो पर निर्भर होतो है। 
जैसे,--यदि तुम ध्यान लगा कर पढ़ते, ते परीक्षामें 
अवश्य उत्तीण होते । 


Donor 


देतूत्य शा ( ल'० ख्ी०) उत्प्रेक्षालड्वारं। जहां हेतु द्वारा 

उत्ग्र क्षा होती है, वहां यह अछङ्कार होता है | 
. उत्प्रेज्षा देखो। 

हेतूपम्रा (स'० खी०) उपमांढड्टारविरोष। जहां देतु 
दवारा उपमा होती है, वहां यद्द अलङ्कार हुआ करता है । 

हे त्वन्तर ( स'० क्लो० ) प्रकृति हेतुमें बाच्यविकारं, हे त- 
कथन । ( चरक, वि० ८ अ७ ) 

हेत्वपहू ति ( स'० ख्रो० ) बह अपहू.ति अलंकार जिसमें 
प्रकृतके निषेधका कुछ कारण भी दिया जाय। 

हेत्वाभांस ( स'० पु०) हेतुदेष। जे यथार्थमें हेत, 
नहीं है, फिर भी हेतुकी तरह प्रतोत होता दै उसे हेत्वा” 
भास कहते है। न्यायदर्शनमें हेत्वांभास पांच प्रकारका 
कहा है, अनैकान्त, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित और 
कालात्ययोापदिष्ट। साधारण, असाधारण और अचु: 
पस हारीमेदसे अनेकान्तिक हेत्वाभास भी तोन प्रकांर- 
का है । जो कुछ कुछ हेतुकी तरद मालूम होता है 
अर्थात्‌ पहले हेतके जैसा प्रतीत होता है, पर यथार्थे 
हेत नहो' है उसीके। हेत्वाभास कहते हैं । गौतमने न्याय 

शीनमें इस हेत्वाभासके पांच नाम वतापे हैं, यथा-- 

सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण, सम, साध्यसमः अतीत 

. काळ या काळातीत। सव्यभिचांरका दूसरा नाम अनेका 

न्तिक है । ( भाषापरिच्छेद ) 

vol. XXV., 834 
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कणाद वेशेषिकद्शनमें हेत्वाभासके तीन प्रक्रारकां 
वताया है, अप्रसिद्ध, असन्‌ और सन्दिग्य । जिस 
हेतुकी प्रसिद्धि नहों है, उसका नाम अप्रसिद्ध है! 
जा हेतु पक्षमें या साध्यके अधिकरणमें नहीं रहता, 
उसका नाम असन्‌ है। इलका दूसरां नांम विरुद्ध भी 
है। साध्यके साथ जिस हेतको व्याति नही' है, साध्या 
भावके साथ व्यासि है, वंही हेत, विरुद्ध है। अत्रपव 
यह अप्रसिद्धके अन्तर्गत है। जो हेत पक्षमें बिद्यमान 
नहीं रहता, वह असन्‌ है | - हुदो द्र्य: धूमात्‌? यहां 
धूम रूप हेत हृदुरूप पश्षमें विद्यमान है, इसलिये वद्द 
असन्‌ है। 


विषाणित्व हेतु करके गे।्वसाधन करनेमें विषा- 
णित्व हेतु सन्दिग्ध या अनेकान्तिक है। क्योंकि, 
गेत्वसाध्य, विषाणित्व हेतु है। गोपशुके जिस प्रकार 
विषाण है, महिषादिके भी उसी प्रकार शुङ्ग हैं, अतपव 
विषाणित्व हेतु गेत्वरूप साध्यके अधिकरण गो पशुमें है, 
इससे सोधपके सांथ सम्बन्ध दै । साध्यगोत्वके अमाव- 
का अधिकरण महिषादिमें है, इस कारण साऽ्यभावके 
सांथ भी सम्वन्ध दै। अतः विषांणित्व हेतु अनेका- 
स्तिक है। विषोणित्ष इस हेतु द्वारा गेत्वका निश्चय 
नहो' दो सकता, गेत्वमें सन्देह मात्र दो सकता है, इस _ 
कोरण वह हेतु सन्दिग्ध है। ये सव हेत्वाभास चेशे- 
बिक मत-सिद है । इन सब हेतु द्वारा साध्यका निश्चय 
नही' होता, इससे ये सब हेतु दृष्ट हेत हैं । 

चरक विमानस्थानरे ८वे अध्यायमें भी हेत्वा- 


` भासका विशेष विवरण लिखा है। 


हेनजांदा-बरह्मदेशमें इरावतो विभांगके अन्तर्गत एक 
जिला । यह अक्षा० १७' २०से १८ ३१ उ० तथा 
देशा० ३४ ४८से ३५ ४७ पू०के मध्य विस्तृत है। 
भूपरिमाण २८७० वर्गमोळ दै। इसके उत्तरमें प्रोम 
जिला, पूर्वमे इरावती नदो, दक्षिणमें थरावदी और वेसिन 
जिला तथा पश्चिममें आराकन-योमा शैलमांला है। 
यह जिला पश्चिममें इरापतोसे ले फर एक विस्तृत सम- 
भूमि है। मध्य और दक्षिण पूर्वा शको छोड़ समूचा 
जिला पक बांधसे घिरा हुआ दै। आराकान पर्गतमांला 
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ही इस जिलेका प्रधान शैल है ! मायानङ्कके पास इस 
शैल्मालाकी ऊ चाई समुद्रको तदसे ४००३ फुट हैं । 
इसका ढाळुवां भाग गहरा और घने जङ्गलसे ढां है 
इरावती नदी उत्तरसे दृक्षिणकी ओर जिलेके बीचसे दो 
कर वद गई है। 
इस जिलेमें ५ शहर और. २३४३ ग्राम लगते हैं। 
जनस ख्या ५ ळाखके करीव है। वर्मोकी सख्यां सेकड़ 
पोछे ८७ है । यहाँकी प्रधान उपज. धान है। जिले 
भरमें अभी 8 स्पेशल, २५ सिकेण्ड्ी, ३०० प्राइमरी ओर 
५०० पलिमेण्ट्री स्कूल हैं । स्कूलके अलावा ५. अस्प- 
ताळ और १ चिकित्सालय है। 
२ उक्त जिळेका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
१७ ३६ से तथा देशा०. ६५' ३० पू०्के मध्य इराषतो के 
दाहिने किनारे अवस्थित है। जनस ख्या २५ हजारके 
लगभग है। १८७४ ई०में भ्युनिर्पलिटी स्थापित हुई 
हैं। यहां एक पेङ्गरो-वर्नाक्युळर स्कूल तथा अन्यान्य 
स्कूल है। स्कूळके अलावा एक म्युनिसिपल अस्पताल 
है जिसमें २० रोगी रखे जाते है । 
हेर ( स'० झो० ) हि-मन। १ सुवर्ण, सेना । २ माषक 
परिमाण, पक माशेको तौल । ३ कृष्णवर्णाश्व, बादामी 
र'गका घोड़ा। ४ बुद्धका पक नाम । ५ खर्णपिण्ड; 
सोनेका टुकड़ा । ६ हिम, पाला] ७ ययातिष शज्ञ 
रुषद्रयके पुत्र का नाम | (विष्ण पु० ६।१८।१) ८ बुधग्रह । 
हेपक ( स ० छो०') १ स्वर्ण, सोना । (त्ति०) २ सुषर्ण- 
युक्त। ३ खुबर्णनिर्मित, सेनिका | ` 
हेमकक्षा (स ० लि० ) स्वर्णयुक्त कक्ष । 
हेमकन्दळ ( स'० पु० ) प्रवाल, मू'गा । 
हेमकमळ ( स ० कळी० ) खुवर्णकमल, स्वर्णपद्म । 
हेमकर ( स!० पु०) १ शिव । २ सण 
हेपरकतत' ( स'० पु० ) सुवर्णकार, खुनांर ।. 
हेभकान्ति (सं० सत्री०) १ दारुहरिद्रा, बन-दलदो । २ आंबा 
हळदी । ३ छुवर्णकों कान्ति । ( लि‘) 8 स्वर्ण ति, 
सोनेके समान कान्तिवाला | म कक 
हार ( स'० पु० ) हेमकर्ता, खर्णकार, सुनार । 
है मिज ( सः क्ळी० ) नांगकेशरपुष्प | 
हेमकूर ( स'०/पु० ) हिमालयके उत्तरका एक पर्न | 


हेम--हेमचन्दर 


यह किंपुरुषवर्ष और भारतवर्षकी सीमा पर स्थित है। 
इसकी लम्वाई नव्ये इज्ञार योजन और चौड़ाई दो हजार 
योजन है । ( भागवत ५१६ अ० ) 

हेमकूट्य ( स'० पुश) जनपदधिशेष। वृद्दत्‌स हितांके' 
कूर्म विभागण्थळमे लिखा है, कि अग्निकोणमें को शल, 
कलिङ्ग, श्मभुधर' और हेमकूद्य आदि देश अइ्लेषादि ` 
तीन नक्षत्रमें अबस्थित है ।. ( इहतूस १४ अ० ) 

हेमकूष्टि (स ० स्री०) स्वर्णकर्णणयोग्य । (रस० चि० ३अ०) 
देमकेतकी ( स'० ख्ी० ) खर्णकेतकी । 

हेमकेळी ( स'० पु० ) अग्नि, आग | 

हेमकेश ( स' पु० ) शिव, महादेव । 

हेमक्षीरो ( स'० खी० ) खणक्षीरी, सोनाखिरनी। इसके 
मूलको ओक कहते हैँ । 

हेमगन्धिनी ( स'० ख्री० ) रेणुका नामक गन्ध दुव्प | 

देमगर्भ ( सं लि० ) १ जिसके वोचमें सुरण हो । आद्यः 
श्राद्धमे तिलदानस्थळमें हेमगर्भा तिळ दान करना होता 
है। ( पु०) २ उत्तर दिशांका एक पर्वत । 

हेमगर्भपेइलो (स ० स्त्री० ) यक्ष्मरागझी एक औषध | 

होमगिरि ( स'० पु०) १ सुमेरूपर्गत । २ नेऋतकेण- 
स्थित देशभेद । ( दृहतूस ० १४१९ ) 

दे मगुद ( स'० पु० ) अखुरमेद्‌ ! (भारत ) 

हे मगौर ( स'० पु० ) १ किड्टिरात वृक्ष । (लि०) ३ स्वर्ण- 
वत्‌ गौरवर्णयुक्त । 

हेमगौराङ्ग ( स'० लि० ) स्वर्ण तुल्य गौरवर्णाङ्गविशिष्ट । 

हे मघ्न ( स'० पु०) सीसा घातु । 

हदेमघ्नी ( स॑० स्रो० ) हरिद्रा, हलदो । 

दे भचन्द्र-१ दाक्षिणात्यचासी एक सुप्रसिद्ध जैन 
पण्डित । धे द्वेमचन्द्राचार्ण और दव माचार्या नामसे 
जनसाधारणमें परिचित थे। . गुजरातके सुविख्यात 
चौलुक्यराज सिद्धराज और कुमारपालके मन्वित्व तथा 
राजनेतिक विषयमें भी इन्होंने विशेष पाणिडत्य दिल 
कर यश उपार्शन किया थाः। 

दाक्षिणात्यके अद्धाष्टिस ( अहमदाबाद ) प्रदेशके 

अन्तर्गत धन्धुक नगरमें चाचिग नॉमक एक व्यवसायी 
रहते थे । उनकी ल्रीक्का नाम पाहिनो था। पाहिनोने 
१०८६ ई०्की कार्तिकी पूणिमाका एक पुत्र, प्रसव 
किया । पुत्रका नाम चाङ्गोदेव रखाःगयां,| 


हॅमचन्द्र 


अंद वाळक चाङ्गोदेचने आठवे' वर्षमे कदम वढ़ाया 
तव चाचिगने ऊुलप्रथानुसार उसे दोक्षा दो | दीक्षित 
पुलका नाम सोमचन्द्र रखा गया। शात्ानुशोळन करते 
करते उनकी बुद्धि बहुत प्रलर हो गई ओर शोनञ्येति 
दिन पर दिन बढ़ने ळगी। यह देख कर प्रसिद्ध जैना: 
चार्य देवचन्द्रने उनका नाम वरल कर हमचन्त्र रखां। 
तभीसे चाङ्गोदेच हेमचन्द्र नामले ही प्रसिद्ध हुए । 
१११० ६०से ६ मचच्छने इक्कोसवे' वर्षमे पदापैण.किया । 
इस समय वे शास्त्रों और सिद्धन्तोमें पारदशीं हो गये । 
देबसू्ससिस्वरूप देवचन्द्रने ७न्ह सूरि उपाधि दे कर 
उनके ज्ञानको मर्यादा रखी । 

इस समय पक दिन दे म॑चन्द्रके साथ स योगवशतः 
चौलुक्पराज सिद्धराजकी सेट हुई। हेमचन्द्रके चाकया- 
ला५ पर भुग्ध हो राजाने उन्दों एक सुपरिडत समभा 
और उनका अच्छा सम्मान भो किया । अपने ज्ञान 
और छुद्धिके वळ वे ज नधर्शके कट्टर पक्षपातो हो गये। 
चे श।ख्की मयादा-रक्षा कर जोन घर्माचारोंका बड़ी 
भ्रद्धासे प्रतिपान करते थे । इस विषग्रमें उनके साथ 
जोनमतविशेधी महाराज सिद्धरोजका विरोध. खड़ा दो 
गया। राजाको जव मालूम हुआ, कि हेमचन्द्र राजाचु- 
प्रहके भिखारी नहीं है, अपने घर्श पर एकदम अटळ 
हैं तव उनके प्रति जे बुरा वर्त्ताप किया थां, उस पर 
उन्हों बड़ा पछतावा हुआ। इस प्रकार आत्मर्छानि 
होनेसे राजाने हेमचन्द्रसे क्षमा मांगी। ' 

अनन्तर एक दिन राजा सिद्धराज हेमचन्द्रका ले कर 
से!मनांथपारनमें गये । यहां आ कर उन्होंने एक 
नये उपायसे लिङ्गपूजा की। सिद्धराजके राज्यकालमें 
हेमचन्दरने राजाका तोम जाड कर “सिद हेमचन्द्र” नामक 
एक व्याकरण तथां उसके सूत भौर वृत्तिर रचना 
की। उस व्याकरणमें राजाका काहे विशेष उद्लेल नदो 
रहनेसे सभाके पणिडतोंने इसका प्रतिवाद किया । इस 
` पर हेमचस्द्रने, प्रति परिच्छेदके अन्तमें राजाका शुगः 
एक शहोक रच डाला । इसी समय बे 
अमिधानचिस्तामणि अनेकार्थे 
चारणमें प्रसिद्ध दो गये | 


गरिमाज्ञापंक्र एक 
'हेमी नाममाला? या 
नाममाला की रचना कर जनसा 
इसके बाद हो इन्होंने व्याकरणमें साळा 


ड्रिवंशके इतिदांस 


१३५ 
को शिक्षा देनेके लिये 'दुढ्याश्रयकाष' नांप्रक पक ग्रन्धकी 
रचना की थो। ; 

राजा :कुपारपालने, सिंदासन पर घेठ कर प्रसिद्ध 
पण्डित .हेमचन्द्रसूरिका वड़े सम्मानसे राजसभार्मे आसन 
प्रदान किया था | खयं राज्ञा कुमारपालने उनसे दोक्षा लो 
थी। तभोसे राज़धर्गके साथ उनका सम्बन्ध वढू गया 
और समो विषयांमे' उन्होंने अधिक प्रथांतता लाभ की | 

जव 'देमचन्द्रके 'पाण्डित्य पर -राज्ञ। कुमारपाळ 
आकण दो रद थे, तव एक दिन राजाने .पणिडितवरसे 
पूछा 'में एक मद्दान्‌ घ्मकोर्रि स्थापन करना चाहता हव, 
कृपथा:तावे, कि कोन काम करनेसे मेरी पुण्यकीर्ति 
अक्षय दोगो ?' हेमचन्द्रने बड़े उत्साहले जवाब दिया 
'महाराजञ | सोमनाथ-मन्द्रिका जीणोंद्ार करना पक 
बड़ा काम हे, आप उसका सम्पादन करके पुण्य और 
यश लूदे।' इस प्रकार हेमचन्द्र रांज्ाके चित्त पर धीरे 
धोरे दखल जमाने ळगे। मन्दिरका संस्झारकार्य समाप्त 
होने पर उन्होंने राजञाको 'अहि'सा' ब्रतमें दीक्षित कियां। 
अनन्तर सभाके अन्यान्य ब्राह्मण और राजपुरोहित दि'सा- 
प्रणोदित हो देम्ाचार्याके अधःपतनक्रा उपाय सोचने 
छ्गे। 

इस समय एक सुयोग उपस्थित हुआं। सोमनाथ- 
मन्द्रिका पुन रुकार दोनेके वाद राजा उसे देखने और 
देवमूरस्तिक्री अभिषेशक्रिया पर्यवेक्षण करने खयं सोमताथ 
ज्ञानेका बिचार करने लगे । ब्राह्मणोंने राज्ञाका क्रोध 
वढानेके लिये झठसूड उनसे कदा, 'हेमांचायो सोमनाथ 
जाना नद्दो' चाहते है।' यह सुन कर राजा अवाक हदो . 
रहे । उन्होंने खयं देप्तावार्ण का वहां जानेके लिये निमन्तण 
सेज्ञां। देमचन्द्रनेनिमन्तण स्वोकार कर 'लियो, पर 
कहळा भेजा, कि वे स न्यासी हैं, पेदल चलना हो उनका 


कर्तव्य है, राहमें रिर्नारका दर्शन करते हुए चे शीघ्र 


ही सेमतांथ-मन्द्रिमं राजासे मिळे गे। तदचुसार राज्ञा 
सामनाथ गये और कुछ दिन रदनेके बोद्‌ भो जब हेमा- 
चार्य नहो' आये, तष घे उतका सवाद्‌ पानेके लिये 
बड़े उत्सुक होने लगे । इंसी समय ब्राह्मणेंसे किसोने 
आ ३ उनका सुत्यु-स वाद्‌ खुनाथा। किसोने यह भी 
कदा, कि जोन लोग शिवपूज्ञा नद्दो करते, इसीलिये कोई 


१३६ हैमचन्द्र-हेमचन्द्रवन्धो पाऽंयाय 
हीला लगा कर देमाचार्य यहां नही आंये, कहो' 
जगह चले गये होंगे । इस प्रकार जब वे लोग हेमा चार्ट - 
के विरुद्ध राजाके कांन भर रदे थे, उसो समय देमचन्द्र 
वहां पहु'च गये । इन्दो मे देवमूर्चतिके सामने खड़े दो कर 
निस्नाक्त शहिकसे भगवानके प्रणाम किया-- 
_ भभबजीबाळू रजनना रागाचा! क्षयमुपौगता यस्य | 
ब्रह्मा बा विष्ण बा हरे जिनो. वा नमस्तस्मै ॥ 
यत्र तत्र समये यथा तथा ये(सि सास्यभिघयां यया तया । 
ब्रीतदाषकलुधः स चेद्भवानेक एव मगबन्नमोऽस्ठु ते |” 
राजा कुमारपाल देमचन्द्रको इस प्रकार मदेश्वरकी 
आराधनां करते देख सुग्ध हो रहे। उनकी प्रार्थनांके 
_ अनुसार राजाने राजप्रासादमेंकी हिन्दू देवसूत्तियोंके मध्य 
शान्तिनाथ तीर्थङ्करकी प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठित की । राजा- 
का चित्त द मचन्द्रके प्रत धीरे धीरे आइए हो रहा था। 
. अस्तमें उन्हों के उपदेश और प्रार्थनानुसार राजाने सबों- 
, के सामने प्रहाय भावमें ज नधर्मक्ी दीक्षा ग्रहण की । 
अनन्तर. राज़ाने फरमान निकाला, कि उनके राज्यमें 
कोई भी ज्ञीव-हि सा नहीं कर सकता। जे। इस प्रकार 
' अचेधमावमें पशुद्दि सा करेंगे उन्हं राजदरड मिलेगा। 
अनहिळवाडके पक वनियेने एक यूक ( चीलर )कों 
मारा था, इस. कारण उसकी अतुल धनसम्पत्ति ळे कर 
राज्ञाने युका-विदवारको प्रतिष्ठा की थो। यथार्थम इसो 
समय गुर्ज़रप्रदेशमें ब्राह्मण्यधर्मका विलोप हुआ और 
जेनधर्शकी प्रधानता स्थापित हुई | 
कुमारपाछके राज्यकाळमें होमचन््रने सस्कृत और 
प्राकृतमें कुछ प्रसिद्ध प्रथ लिखे। उनमेंले अध्यात्मेप- 
निषदु या योगसूत्र, लिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्न, परि शिष्ट- 
पर्ग, प्राकृतशब्दाचुशासन, दुव्पाश्चय ( दैयाशरांय ), 
छन्दोरुशासन, छिङ्गांचुशासन, देशो नाम्माछा और 
अलड्डारचूड़ामणि प्रधान हैं। ११७२६०७ ८४ वर्षकी 
- उमरमें ह मचन्द्रका तिराभाव हुआ । उनका देह-स'रुफार 
हो जाने पर कुम्तारपालने गुरुदेवके प्रति अत्यन्त भक्ति 
| हा डा दल क कपाठपें छगाया। पोछे 
| अनुचर अं ी 
अस्म लेने र वहा आ कर चिता 
गड.ढा बन गया । उसका व्र tT 
दच नाम ह म-लाद्‌' रक्षा गया । 


इन्होने जा अभिधान प्रणयन किया हे; वह भो हेम- 
चन्द्र नामसे प्रसिद्ध है । MR 7:4 
हेमचन्द्र वस्धोपाध्याय--पएस प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व'गाळी 
कवि। १२४५ बड्डब्दकी द्ठो वेशाखका हुगलो 
जिलेके गुलियां प्राममें इनका अन्म हुआ था। पिता 
दैळासच'द्रके पुत्रके पढ़ाने लिखानेकी ओर उतना ध्यान 
नदी था। 9 
ष्म वर्ष बीतने पर मामां इन्हें कलकत्तेके खिद्रिपुरमें 
ले आये और हिन्दुकालेजमें भत्तो करा दिया । हेमचन्द्रने 
हिन्दूकालेजमें जुनियर परोक्षा दे कर वृत्ति पाई । १८५८ 
ई०में इन्होंने सिनियर और एफ० ए० तथा १८६८ ई०में 
बी० एल० परीक्षा पास की। इसके वाद वे हवड़ा और 
भोरामपुरमें सुन्शफके पद पर. नियुक्त हुए । इसी समय 
इनके पिताका देहान्त हुआ। कुछ दिग पोछे थे कल- 
कत्ता भवानीपुरमें विवाद फर खिदिरपुरमें लिरस्थायी- 
भावसे रहने लगे । 

मुनशफका काम शुरू करनेके एक मास वाद गव- 
में एटने इन्हे' दूर देशांन्तर जानेका हुकुम,द्या । परन्तु 
स्नेहमयो मार्तामददीने इन्हे दूर देश ज्ञानेसि राका; अतः 
मुन्शफके कामसे इन्द्र इस्तीफा, देना पड़ा। तमोसे 
खाधीनचेता ह मचन्द्रने वकालती पकड़ी । 

कुछ समय बांद ये 'गवमे एट सिनियर 'प्लोडर'के 
पद्‌ पर चुने गये | इसो समयसे इनके कवित्वका 
विकाश आरम्म हुआ है। । 

१८६१ इ०का हिन्दू कालेज्ञमें पड़ते ही समय हे म- 
चन्द्रकी प्रवृत्त कविता लिखनेकी शोर झुकतो थी । वह 
प्रतिभा दिन पर दिन बढ़तो चली गई। इसके कुछ समय 
बाद हो उनकी 'चिन्तातरङ्गिणी' प्रकाशित हुई । इसकी | 
भाषा सरल ओर प्राञ्जल तथा शान्तिरसपूर्ण थी। यह _ 
पुस्तक विश्वविद्यालयकी प्रथम परीक्षाको _ पाञ्यरूपमे 
निर्वाचित हुई । १८७२ ६०मे इनकी कवित्व-प्रतिभाकी 
ज्योति भारतसङ्गीत' में खूब चमक उठी थी । _ १२७२ 

, बङ्गाब्द्की २१वी' घेशाख-को इनका. द्वितीय ग्रन्थ बीर” 
बाहुकांच्य! प्रकाशित हुआ। इसके कुछ समथ बाद दी 
कवितावलीका विकाश हुआ | इस.कवितावलीम इनके 

. भारतसङ्गोत फिरसे छापे गये। ` 


SN ‘aly EN MND 


ए९्पचृण--हभन्त 


अनन्तर 'आशाकांनन', 'छायामयो! । 
है 


वृशभद्वाविद्या 
आदिका प्रचार हुआ। इसके वाद्‌ हो इनको काव्य- 


कळाका कोद्तिस्तम्म और वदसा हित्यभर्डारका 
उज्वलरत्न चृत्रसंधौर! मुद्रित हुआ। कहो' कही' 
चुलस दारको कवित्वविकाश प्रसिद्ध कवि मधुसूदनके 
मेघनादवघको उक्तिसे श्रेष्ठ है! ।चित्तविकाश? कवि 
वरकी अन्तिम कोतिं है। यह अम्धावस्थामें काशीघाम- 
में रहेते समय लिखा गया था | 


हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय । ` 


उपार्जित धनका यथेच्छव्यवहार करके बुढ़ापेमें 
इन्ह भारी अर्थकष्ट हुआ था। इस समय दैव विड्स्वनासे 
थे अभे हो गये, इस कारणः कविका अंतिम जीवन 
बड़ा दो कष्टमय हो उठा । जिन्दोंने चकालतोके समय. 
बहुत रुपये कमांये, उन्दी'को माज गमे एटी ओरसे 
सिफ? २५)र० मासिक वृत्ति मिलने छगी। १३१० 
वड्ठाब्दको ११बो' जेठ ( १६०३ ई० मईम्रास )में इसको 
देहान्त हुआ । | | 
हेमचणे ( स'० क्ली० ) सोनेको बुकती । 
हेमज ( स'० पु० ) बहू, रांगा । 


हेमजीवन्ती (स'० स्री० ).पीत 
Vo, XXV, 35 


जीवस्ती, खर्णजीव तो। ' | 


हेमनांथरस ( स'० पु० ) प्रमे और बहुमूलरोगको पकं 
' उत्कृष्ट औषध । ( मं षज्यरत्ना० सोमरोगाधि० ) 

दो मनामि (स'० पु० ) स््रणेनाभि, वह रथ जिसका घूरा 
, सोनेका हो | 

हेमनेत (स ० पु०) थक्ष। ( भारत समाप०) . 
हेमन्त ( स'० पु० को ० ) ऋतुविशेष, (अगहन और पूसके . 
, द्रीते। पर्याय--हैसन, उष्मासह, शरवन्त, दिमांगम । 


१३७ 


हेमज्वाल ( स'० पु० ) हेमवर्णा ज्वाळा यस्य । आग्नि, 
आग । ( शब्दमाळा ) 

हेमज्वालालडु, त ( स'० पु०) चोधिसच्यभेद | 

हेमतरु ( स'० पु० ) घुस्तूर, घतूरा । 

हेमतार ( स'० कळो० ) तुत्थ, तूतिया 

हेमतारक ( स'० त्रि० ) तुच्छ, नीच । 

हेमताळ (स'० पु०) जनपद्विशेष । चुददतूस' दितामें 
लिखा है, कि यद्द जनपद उत्तरको ओर २ 8, २५ और २६ 
नक्षलमें अवस्थित है। ( बृइत्‌सं० १४२८ ) 

हेमतुळा ( स० खो० ) तौलमें किसोके बरावर सोनेका 
दान, सोनेकां तुळादान । 

देमद्त्ता ( स'० स्री० ) अप्तराभेइ । ( हरिवंश ) 

हेमदीनांर ( स'० पु० ) खर्णमुद्रा, अशरफो । | 

हेमदुग्ध ( स ०) उड्डस्वर वृक्ष, यशटूमर, गूलर । 

हेमदुग्धक (स'० पु० ) १ उडूवर वृक्ष, गुळरका पेड़। 
( लि० ) २ पीतवर्ण क्षोरयुक्त, जिसमें पोळा दृध दो। 

हेप्रदु्घा ( स'० स््री० ) स्वर्णक्षीरी । 

हेमदुग्धिन ( स'० पु० ) यज्ञोडुस्वर वृक्ष, गूलरका पेड । 

हेमदुग्धी ( स'० छ्नो० ) खर्णक्षीरी । 

हेमघन्वा ( स'० पु० ) ग्यारहवे' मनुके पक पुलका नाम । 

हेमघान्यक् ( स ० पु० ) १ तीन रत्तीको तौल।-२ तिळकों 
पौधा | | 

हेमन ( स'० कळी० ) ९ स्वर्ण, साना । (रघु० ११०) 
२ धुस्तूर, धतूरा । ३ केशर । 8४ हिम, पाला । (पु० ) 
५ बुघप्रह । र; 


इपन्त ऋतु स्निग्ध और शीतळ है। इस समय 
प्रायः सभी द्वष्य सधुरभावापन्न तथा प्राणियांका जठ- 
एनल प्रदीप्त रहता है। इस ऋतुमें पित्तका उपशम 
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१३८ ; हेमन्तनाथ- दम सौर 
हेपमाछा ( स'० स््री० ) १ यमपल्लो। २ सोनेकी माला । 
३ स्वर्णसज्ञ., सोनेका हार । 
देममालिन ( स'० पु०) १ सूर्या । २ एक राक्षस जो खरका 
सेनापति था। ( रामायण ३४०२० ) ( ल्वि० ) ३ खुवर्ण- 
मालाविशिष्ठ, खुवर्णहारयुक्त ! 
हेममित्र ( स'० झो०) ल्फटिकारी, फिटकरी । 
हेमयूथिक्ा ( स'० स्त्रो०) स्मर्णयूथिका, सानजुदी । 
हेमरागिणो ( स'० स्त्रो०) हरिद्रा, दलदी । 
हेमरेणु ( स ० पु० स्त्री० ) ख्वर्णरेणु, सोनेकी घूल । 
हेमळ ( स'० पु०) १ स्वर्णकार, सोनार । २ ककलास, 
गिरणिट। ३ प्रश्तरमेद, कसौटी । ४ मधूरनिष्पाव । 
हेमळता (स'० सलो० ) १ स्पर्णभीवन्तो। २ सोमलता । 
३ ब्राह्मीशाक । 
हेपलम्व ( स'० पु० ) पश्सि'वत्सरविशेष । घृहरुपतिको 
गतिके अनुसार सप्तत पित्युगके प्रथमवर्णका नाम 
हेमलस्व है। यह वर्ण अशु है । इस वर्षमें ईतिभय 
और अत्यन्त वारिवर्षण द्वोता है। (इृदतस'० ८३६-४०) 
हेमवत्‌ ( स'० लि० ) हेमविशिष्ट, खुवण युक्त । 
हेभवतो ( स'० सत्री० ) १ खण ज्ञीवन्ती । २ वचा) 
रवण क्षीरिणी । 
हेमथण ( स'० ५०) १ गरुड़के पुत्र। २ बुद्धभेद। 
( ल्लिश ) ३ सुवर्ण सदृश घर्णविशिष्ट, सुनहरा । 
हेमयर्णवती ( स'० खी०) दारुहरिद्रा। 
देवळ ( स॑० क्ळी० ) मौक्तिक, मोती । 
| ( स'० स्री० ) .स्वर्णज्ञोवन्ती, पीली ज्ञीवन्ती । 
हेसव्याकरण (. स'० क्लो० ) जैनाचांग हेवच'द्ररचित 
एक व्याकरण । हेमचन्द्र देखो । 
हेपरशङकु (स० पु०) विष्णु। 
हेमशिखा ( स'० ख्री० ) स्वर्णक्षीरी, भरभाँड। 
- | हेषशीत ( स'० क्ली० ) स्वर्णक्षीरी, भरमाँड । 
हेमम्य्डू ( स'० पु० ) विष्णु | 
हेमसागर ( स'० पु० ) प्रञ्जावके पद्ाडोंमे आपे आप उगने- 


तथा चायु और कफ कुपित द्वोतां है। अतपब इस ऋत॒में 
ऐसी वस्तुका खाना उचित है जा वायु और कफका 
रोक सके । 
इस ऋतुमें एक पहरके भीतर भोजन, अम्ल द्र्य, 
मधुर द्वव्य, लवण रसयुक्त दृव्यभांजन, तैलादि अभ्यङ्ग, 
रोद-सेचन, व्यायाम, गेंधूम, इक्ष विकृति, शालितण्डुल, 
माषकलाय, मांस, पिष्ठांत्न, नये चांवछका भात, तिळ, 
सुगनामि, गुरगुळ, कु कुम, अशुरु, शौचादि क्रियामें 
उष्ण जळ, स्निग्ध द्रव्य, स्रीस'सर्ग तथा गुरु और उष्ण 
अर्थात्‌ पशमादि निर्शित वस्त्र, ये सब द्रव्य हितकर है । 
( मावप्र० ) हेमन्त कॉलमें जो जाड़ेसे वचनेके लिये 
अग्निदॉन करते हैं उन्हें शरेष्ठ गति प्राप्त होती है । 
हेमन्तनाथ ( स'० पु० ) कपित्थ, कैथ । 
हेमपर्नत ( सं० पु० ) १ सुमेरु पर्षेत । ( इछायुध ) २ दान- 
के लिये सोनेकी राशि। 
हेमपिङ्गल ( स'० लि० ) स्वर्णाभ. पिङ्गछवर्णयुक्त। 
हेमपुष्कर ( स'० क्लो० ) हेमपद्य, दहेमकमल | 
हेमपुष्प ( स'० क्ली?) १ अशोंकपुष्प । ` २ जवापुष्प | 
३ अशोक । ४ नागकेशर | ५ अमलतास, गिरमाला | 
६ चम्पक, चंपा । 
हेमपुष्पक ( स'० पु० ) १ चम्पक वृक्ष, चपेका पेड़। २ 
लोघ्र, ठोघ । 
हेमपुष्पिका ( स'० ख्री० ) १ स्वर्णयूथिकां, सानजुद्दी । 
२ गुड़हर | 
हेमपुष्पी (सं ० ख्री०) १ मश्निष्ठा, मजीठ । २ ख्वर्णज्ञीवनी । 
३ इन्द्रवारुणी, ग्वाल ककड़ी । ४ स्वणु'ळी, अमलतांस । 
५ सुषळी, मूसळी कंद । ६ करटकारी, भरकटेया । 
हेमप्रभ (स ० ० ) सुवर्ण सदृश प्रभाविशिष्ट । 
हेमप्रम स्‌रि--एक विख्यांत जेन ज्योतिर्विद, देवेन्द्रसूरि 
के शिष्य । इन्दरोंने लर ळोक्यप्रकाश आर लग्नशास्त्र 
` प्रणयन किथे। | 
हेमप्रभा ( स'० ख्री० ) विद्याधरी | 
हेमफला ( स'० 'खी० ) स्वर्णकदली, एक प्रकारका 
केला | | 
हेममय (सं० ल्रि०) १ हेमस्वरूप। २ खुवणंमब । ३ सुवण 
निर्मित । | 


इसे जखम दयात’ भो कहते हैं) 
देमसार ( स'० कळी० ) तुत्थ, तूतिया । 


बाळा एक पौधा। यहद बगोचोंमे छूगाया जाता है।_ 
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देमसावर्णि- हेमा द्रि 


हेमसावर्णि ( स' पु० ) मञुभेद । 

हेमसि'द ( स'० पु० ) स्वर्णसि'द्वॉसन, सानेका तख्त | 

हेमसिंद--भविष्यत्रहमखएडवर्णित वद्ध मानके एक राजा | 

हेमखुता ( स'० स्त्री० ) पार्षती, दुर्गा । 

हेमसूलक ( स'० कळो० ) हारविशेष | 

हेमसूरि ( सं० पु०). हेमचन्द्र, अभिघानचि'तामणिके 
प्रणेता । 

हेमद सगणि--पक जैन परिडत, रलशेजरके शिष्य । इन्हेंने 
१४५८ ६०में डद्यप्रभरचित आरम्मसिद्धिके ऊपर सुधी 
शउङ्गारवास्तिक नामक रोका लिखो है) 

देमहस्तिरथ ( स'० पु० ) मद्दादानबिशेष । इसमें सोते- 
का हाथी और रथ वना कर दान करना होता है। थह 
दान मदांपुण्यजनक है । हेमाद्रिके दानखरड और 
मत्स्यपुराणक्ञे २८२बे' अध्यायमें इसका बिशेष विवरण 
लिखा है। 

हेमा (स'० स्त्रो) १ अप्सरामेद्‌। रामायणे किस्किन्ड्या- 
कार्ड ०१वें अध्यायमें इस अप्सराका विवरण लिला 
है। २ मञ्जिष्ठा, मजीठ। ३ स्वर्णजोब'ती | 

हेमाङ्ग ( स ० पु) १ गरुड । २ सिद। ३ सुमेरु। 
४ ब्रह्मा) ५ चम्पक वृक्ष । ६ विष्णु । ७ सुबर्णतय 
शरीर । (लि०) ८ सुवर्णमय शरीरयुक्त । . 

हेमांड्रद (स'० पु०) १ वसुदेवके एक पुत्रका नांम। 
( भागवत ९।४।४८ ) २ कळिङ्ग देशके पक राजाका नाम | 
३ वइ जे! सोनेक्ा विज्ञायड पदने दो | 

हेमाचल ( स'० पु० ) छुमेरु पवत । - 

हे माड़पनत-दांक्षिणात्यके एक प्रसिद्ध महापुरुष) कव 
किस समय ये विद्यमान थे, उसका कोई ठोक प्रमाण 
नही मिळता, परन्तु आज भी उनका कीत्तिकळाप दाक्षि 
णात्यमें कई जगह टो. फूटी. हाळतमें पड़ा देख 
पडता है। उनके यत्न और बहु व्ययसे जो सब पत्थर- 

.के मन्दिर और सोढी लगे हुप तालाब बनाये गे थे, वे 
दाक्षिणात्यमें.सुसलमान-अभ्युदयके पदलेके है । उन स 
मन्दिरोंकी शिलालिपिमें करोब १२५० ई०के समकाल 
वत्तों अब्द अ'कित रहनेसे मालूम होता है, फि उक 

मय विद्यमान थे। > 

: इस बातकी प्रसिद्धि दै, कि वापरयुगमे 


- हिम्दृप्रधानताके समय बनाये 
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हेमाइपन्त नामक पक प्रसिद्ध आयुये'दवित्‌ रद्दते थे । 
उन्होंने ळंकापति रावणके भाई विभीषणकों रोगमुक्त कर 
बड़ा नाम कमाया था। उन्होंने ही उक्त राक्षसराजसे कुछ 
मयशिएप जाननेवाळे स्थपतिके लिये प्रार्थना की थी 
राक्षसराज विभीषणने उनको प्रार्थना पूरी को। पीछे 
देमाइपन्तने उन शिहिपयो।के द्वारा -दक्षिण भारतमें बहुत- 
से मन्दिर और सोपान लगे हुए कूप वनवाये। उन 
मन्द्रों या कूपोंक्षी ग'थाईमें किसी प्रकारका मसाळा 
नहीं ळगाया गया है । इतिद्वास और किंवदन्तीमें वे सव 
ध्वस्त निदर्शन ह माडपन्तकी कोर्तति कद कर प्रसिद्ध है | 
ऐेतिहासिकयुगमें एक दूसरे द्वेमाइपन्तका अम्युद्य 
हुआ । .यद्द एक विख्यात लेलक, मन्द्रिनिर्मातां और 
देवगिरिके यांदववंशोय राज्ञा रामचन्द्र देवकेः( १२७१- 
१३०८ ६० ) प्रधान मन्त्री थे । वहुतेरे इस हे माइपन्त- 
को राज़मस्त्री हेमाद्रिकां नामान्तर वतंलाते हैं । हेमाद्रि 
सर्वशाख्जबित्‌ महापरिडित और धर्मशोळ थे। उनके 
छिपे जनसाधारणको भछाईके लिये ताळाव खुदवाना 
ओर धर्शके लिये मन्द्र बनवाना कुछ भो असम्भव 
नदों है। जो हो, हेपाइपन्तकी कीत्ति थोंमें उत्कोर्ण 
शळाळिपिमें जा सव अब्र खोदत देखे जाते हैं उनसे 
अनुमान किया ज्ञाता है, कि वे सभी महामनखो. और 
प्रभृत शक्तिशाली महामन्त्रो हेमाद्रिके हो समयसे आरर्म 
हुप हैं। - चे रामचन्द्रके परवत्तों यांदवराजके शासन- 
कामें भी ( १२६०-१३१८ ६० ) राजामत्यपद्‌ पर प्रति- 
छ्ठित थे। अतपव शिळालिपिके प्रमाणले यदि हेमाद्रि और 
हेमांड्पन्तक्षो पक व्यक्ति माना जाय, ते कोई{आपत्ति 
नहो। दाक्षिणात्यभूमके उत्तर विना मसाले आदिके 
मेळसे पत्थरके जा सव मकान और मन्दिरादि प्राचीन 
गये थे; वे सभी हेमाड 
पन्तको कोस्ति माने ज्ञाते है'। कनाड़ो भांषाप्रचलित 
देशमागमें हेमांड़पन्‍्त जलनांचायो नाससे परिचित थे। 


` उस देशमें सुसलमानोंके पहले जिन सब हिर्दूस्थापत्यके 


निदर्शन विद्यमान दै, वही जलनाचार्याकी कीर्ति समके 
ज्ञाते हैं । हेमाद्रि देखो । 


हेमाएड ( स'० कली० ) सुवर्णाएड, खुनदरा अंडा । | 
हेमाद्रि ( स'० पु० ) १ सुमेष्पर्णत । २ पक असाधारण 
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, पण्डित । ये देवगिरिके यादववंशीय राजा जैलतपालके पुल 
महादेध ( १२६०-१२७१ ६० ) के आश्नयमें प्रतिपालित हुए 
- थे । पीछे इच्द्रोंने अपने शिक्षायुणसे तथा राज्येश्वर 
देवकी अन्लुकम्पांसे श्रोकरणाधिपका '(0।०। 9९०7००५) 
एद्‌ पाया था । घोरे घोरे वे उक्त रांजाके प्रधान मन्त्री 
हो गये।.ये वत्सगोंत्रीय ब्राह्मण कामदेवके पुत्र थे । इनके 
 पितामहका नाम वासुदेव और प्रपितामहका नाम 
वामन था । 
१२७१ ई०में महादेवके स्वर्गवासी होने पर उनके 
लड़के आमनको रांज्यच्युत कर राजां कृष्णके पुत्र राम 
. चस्द्रने देवगिरिका सि'हासन अपनायाँ। रामचन्द्रके 
- राज्यकालमें भो ( १२७१-१३०६ ६० ) हेमोद्रिने पूववत्‌ 
पद्‌-मर्यादाकों अक्षणण रख राज-फार्या चलाया था । 
राजनैतिक नाना विषयॉमें उलके रहने पर भी ये 
देश मौर समाजकी भळाईके लिये कुछ प्रथ लिख कर 
त्येक दिन्दुके निकट घन्यवादाह हो गये हैं। उनके 
रचित प्र'धो'मे चतुवर्गचितामणि सर्वश्रेष्ठ है और उसे 
स्ट्ृतिसागरका सारोद्धार कहने भी कोई अत्युक्ति नदी । 
- ऐसा विराट स्थृतिसार संस्कृत साहित्यमें बहुत कम 
-है॥ उक्त प्रःथकाँ परिशेषखण्ड (हो ध्यवस्थाशासत्रका 
- सार-सड्ूलन है। इस अ'शसे कालनिर्णय, फालनिर्णय- 
- संक्षेप, तिथिनिर्णय, दानवाफ्यावली, पज्ञन्यप्रयेग, 
प्रतिष्ठा और लक्षणससुव्चयय नामक कुछ खंड पुस्तिका 
. भी मिळती है । उनके ब्रतलएडके अन्तर्गत शान्ति, 
“ पौष्टिक भर हेमाद्वि-निव ध ( हेमाद्रीय ) नामक दीधिति 
भो जनसांधारणमें विशेष परिचित है। दाक्षिणात्यके 
हिर्दूमात्र द्वी उन सव ग्रथोंके निदि'्ट तत्त्ववाक्याचुसार 
जोवनयाला निवह करते है' । 

_हेताद्रि रचित 'आयुवे द-रसायन' वाग भर महात्मा 
कृत अष्टांडुद्दयकी एक रोका तथा उनकी कैवल्यदीपिकां 
वोपदेवःविरचित सुक्ताफडको टोका है । शेषेक्त प्र'थमे 
इन्दोंने वेष्णवधर्मके सारसत्यकी व्यांल्या की है। मुक्ता- 

. फळकार वोपदेव दी सुप्रसिद्ध मुग्धवोधव्याकरणके रच 
विता थे । हेमाद्रि इन वोपदेवके भो प्रतिपालक माने 
जीते हैं। र 

ऊपर कदे गये प्र'योको छोड़ द्देमाद्रिनविरचित दे 
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राज प्रशस्ति सी मिळती है। इनमें उन्दोंने अपनी कविता 
और पेतिद्दासिकताकां यथेष्ट परिचय दिया है। हम उन 
प्रशस्तियांसे देवगिरिके यादवरांजवंशके ` और भी कितने 
रांजाओंके नाम पाते हैं । 

हेमाद्रिका ( स ° स्त्री० ) स्वर्णक्षीरी, सरभाँड। 

हेमाद्रिजरण ( स'० पु० ) ख्वर्णक्षीरों । खर्याक्तीरी देखो । 

हेमाभ ( स'० लि० ) खुवर्णके सदश आभाविशिष्ट । 

हेमाम्बुज ( स'० झी० ) हेमपद्म, खुबर्णपञ्म । 

हेमास्भोज ( स'० झी०) खुबर्णप्म । 

हेमांळ ( स'० पु० ) पक राग जा दीपका पुल कहा जाता 
है । 

हेमावतो--कावेरो नदीको एक उपनदी । यदद कदूर जिळेमें 
ज्ञांवळीसे निकल कर हस्सन जिलेमें वह गई है और 
प्रायः १२० मीळका रास्ता तै करनेके वाद तिप्पुरके पास 
कावेरोसे मिली है । सकलेशपुरमे हेमॉवतीके ऊपर 
एक लोहेका पुल है। 

हेमाह ( स'० पु० ) १ वनचम्पक, वनचंपा। २ घुस्तुर; 
घतरा । 

हेमाहा ( स'० स्रो० ) १ स्धर्णज्ञीवन्तो, पीलो जोवन्ती । 
२ स्वर्णक्षीरी। ३ स्वर्णचम्पक । 

हेमियानो ( फा० खन्रो० ) रुपया पैसा रखने ज्ञालीदार 
लम्बी थेली जो कमरमें बांधो ज्ञाती है । 

हेश्नन्‌ ( स'० पु० ).बुधम्नह । 

हेश्ना ( स'० खी० ) खंकोर्ण रागका एक सेद्‌ । 

हेम्यांबत्‌ (स'० लि० ) सुधर्णनिर्मित कक्ष्यायुक्त । 

हेय ( स'० ति० ) हा ( अचो यत्‌ । पा ३।१।६७ ) इति यत्‌- 
(इत्यति । पा ६।४।६५) इति आंत ईत्‌। १ त्याज्य, छोड़ने 
योग्य । सांख्यदर्शनमें हेश, हान, देयदेतु और द्वानापाय 
ये चार विषय प्रतिपादित हुए हैं। आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक ओर आधिदैविक ये तीन प्रकारके दुःख हे4 
अर्थात्‌ छोड़ने लायक हैं । प्रकृृति-पुरुषके स योग दोरा 
अविवेक हो हेयहेतु है। जव तक अविवेक रद्दता दे, तब 
तक दुःख रहेगा । सांख्यदर्शन शब्द देखो । . 

हेयर ( डेभिड )--एक उदार-ह,द्य अङ्गरे । इन्होंने 
बङ्काळमें आ कर अशिक्षित वड़वासीकेा भडुरेजी शिक्षा 
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देनेमें बड़ा प्रयत्न किया था । इन्ही'के अथक परिधम- 
से कलकत्ता मदानगरोमें हिन्दुकालेज स्थापित हुआ 
शिते वज्ञालमें अङ्गरेजो शिक्षा फोल गई। आज 
” भी प्रेसिडेन्सी कालेजके मेदानमें डेभिड (हे यरको प्रति. 
सूतिं विद्यमान है । . उक्त कालेजसे सरा हुआ हेयर 
स्कूळ उन्ही के सम्मांनार्थ स्थापित हुआ है। 
वज्ञद श देखो | 
हेर ( स'० ल्रि० ) हि-रन । १ सुकुरभेद, किरीर । २ हरिद्रा, 
_ हल्दी । ३ आखुरोमाया । र 
.हेरक ( स'० पु० ) १ चर, दूत । २ शिवानुचरभेद्‌। 
हेरना-फेरना ( हि'० क्रि ) १ इधरका उघर करना । २ 
परिवत्तेन करना, अदल वदल करना । ( 
हेरफेर ( हि'० पु०) १ चक्कर, घुमाव। २ वचनको 
चक्रता, बातकां आडंवर। ३ अदळ-वद्ळ, उळर-पलर | 
४ कुटिल्युक्ति, दांव पेच । ५ अन्तर, फर्की | 
हेरर्व ( स'० पु० ) १ गणेश। २ मद्दिष, भेसा। ३ 
धोरोद्धत नायक । ४ बुद्धविशेष । पर्याय--द्द रुक, 
चक्रसस्व॒र, देव, वज्ञकपालो, निशुस्भी, शशिशेखर, वज्र- 
रोक । ५ तन्तसारमें दद रम्बगणेशके पूज्ञाय त्त और 
मन्त आदिका विशेष विवरण लिखा है। ध्यान इस 
प्रकार है-- 
'मुक्ताकाश्चननीककुन्दमस णच्छ यैस्लिनेत्रान्वित - 
नाँगाश्वो हैरिवाइन॑ शशिधरं हेरम्वसकंप्रभ । 
इप्तं दानमभीतिमोदकरदान रङ्कः शिरोऽक्षात्मिकां । 
माळां सुदूगरमङ्कश' त्रिशिखकं दोमिद धानं मजे ॥” 
हेरस्वक ( स॑० पु० ) जनपदविशेष । ( भारत समाप० ) . 
हेरम्बजननी ( स॑० ख्रो० ) दुर्गा । 
हेरस्वसेन ( स ० पु० ) ग्ूढ़बोध नामक वेक प्रन्थकार । 
हेरम्बहदद ( स'० पु० ) दक्षि णदेशमें अवस्थित एक नगर । 
हेरचा ( हि ० पु० ) तलाश, खोज । डर 
हेरवाना ( हि० क्रि० ) हुढ़बाना, तलाश! करानो] . 
(हि' र एने कया होना । 
हेराना ( हि० क्रि० ) १ खो ज्ञांत, च॑ ज 
२ अभाव हो जाना, न रद जाना। ३ का दो ज्ञानों, 
| लापता होना । ४ फीका पड़ जाता; मद पड ज्ञाना । 
होना, अपनो सुधबुध भूलना, 
, ५. आत्मःविस्खुतं दोना, 
लीन होना । Ee 


SN या चा त्व 
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हेराफेरो ( हि'० स््री० ) १ हेरफेर, अदळ बद्ल । २ यहां- 
को चोज यहां होना, इधरका उधर द्वोनों या करना । 

हेरिक ( स'० पु० ) गुप्तचर, भेद खेनेवाळा दुत 

हेरियाना ( हि'० क्रि० ) जदांज़के अगले पारळोकी रस्सियां 
तान कर वांघना, हे रिया मारना । | 
हेर्क ( स'० पु०) दि-उकक-रुट्च । ` १ बुद्धमेद। २ महां- 
काळगण । ३ शिवलिङ्गविशेष | ४ गणेश | 

हेछ ( हि'० पु० ) १ घनिष्ठता, मेलजेल । यदद शब्द अकेले 
नही आता, मेळके साथ आता हे. । २ कीचड़ गोवर 
आदि। ३ गोवरक्षा खेप। ४ मेळा, गलीज्‌ । ५ घृणा, - 
घिन । = 

हेलञ्ची (स'० खो ) दिलमेचिका, हेलञ्च नामका 
साग। व 

हेलन ( स०पु०) १ अवहेळा, अवज्ञा करना, परवा न 
करना । २ अपराध, कसूर] ३ क्रीड़ा करना, केलि करना। 
४ अवनति, नमन । 

हेलना ( हि'० क्रि० ) १ क्रोड़ा करना, केलि करना । २ 
विनोद्‌ करना, दसी-ठट्ठा करना । ३ खेल समझना, 
परवा न करना । 8 तुच्छ समरनां, अवज्ञा करना। 
५ ध्यान न देनां, परवान करना। ६ प्रवेश करना, 
पेठनां। ७ तैरनां । म 

हेलमेल ( हि'० पु० ) १ मिलने जुलने, आने ज्ञाने, साथ 
वोठते आदिका सम्वन्ध मिलता । २ सङ्ग, सांथ। 
३ परिचय। 


हेळया ( स'० क्रि० ) १ खेळ दी खेलमें। २ सहजमें । 


हेडा ( स'० ख्रो० १ स्त्ियोंका स्ट गारभॉवजनित क्रिया- 
विशेष, स योगके समय स्लियांकी मनोहर चेष्ठा । विला- 
सादि स्त्रियोंके खाभाविर दश अळङ्कार हे । इनमेंसे 
हाथ, भाव और हेला ये तीन अङ्गज तथा शोभादि ७ 
प्रयक्लसांध्य दै । सत्त्व देहमें अवस्थित है। इस सत्त्व- 
से भाव और हांच हुआ करता है । पीछे हाबसे हेला 
दोतो है। २ अवज्ञा, तिरस्कार । ३ ध्यान देनो, वेपर- 
वाई ४ कोड़ा, खेल । ५यङ्ोग्चेष्टा, प्र मको क्रीड़ा । 
६ ज्योत्स्ना, चांदनी ।` `. 

हेडा (हि'० पु०) १ पुकार, -चिज्लाइर । २ आक्रमण, 
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चडाई।. र 
Co क्रियाया भाव। ४ मैला साफ ; के मेळसे पिएड वेना कर कत्र पर रखता है। पांचचे' दि 
, गलीज उठानेवाळा । ५ उतना वोझ जितना ¦ गोवरसे घर और आंगन लीप पोत कर रांतको ज्ञाति न 
तभोॉज 


पक्क ब 
गा यो नांव, गाडी आदिमें ले जा सके, खेप । | देते हैं। इनमें काई भी दलपति नद्दी' है । आपसमें पं 
; यत करके सामाजिक ध्यापार निवटाते हैं । इन भराडे 


देलांन ( दि ० पु० ) डांड़ को नाव 
र पर रखना । 5 
रजा: ६० ३ एक राजो कासौर पेतिहासि हट अवस्था बहुत राव है। अपने अपने छड़कों- 
२ पक प्रसिद्ध वेयाकर क । | फो पढ़ानेकी ओर इन लोंगॉका ध्यान बिल 9 
ण, भृतिराजके एक पुत्र । इन्होंने | हेलांवत्‌ ( ( स॑ लि कुल नहो' है। 
हे वॉक्‍्यपदीयप्रकोणंप्रकाश'की रचना को । लन (या) CR कदडािशि 
हाळ ( अ० पु० ) १ दूजका चाँद । २ बी ० पु० ) अश्वविक्रपी, घोड़ा बेचनेवाळा । 
हो तर हदी ऐर जो सामने नाके र हुई देलि ( स'० पु० ) दिळति हिळ ( सर्वाधातम्य इन। उण 
होलांव--वस्बईप्रदेशके: विज्ञा यु अवज्ञा | , 
9 : विज्ञापुर और उसके > 
की अन्यान्य जिलावासी निम्न जातिविशेष । i दैलिये।पोलिस (बा सूर्गापुर)--पक प्राचीन देश जा अक्षा» 
क कहना है, कि इनका पूर्वपुरुष छंगड़ा थां । लिङ्गायत- ३४ i इ०. तथा देशां० ३६' ११” पू०के मध्य दमं - 
' घर्मप्रवत्तंक वसवका इपाःपाल होनेके कारण सभो स्काससे ४३ मील उत्तर पश्‍चिम अन्तिलियानस पर्जतके 
उसका आंदर करते थे । पंगुके बंशधर होनेके प ढालू देश पर: अवस्थित दै। वाइबिखतें यह वांळि 
` ोग इन्हें पांगाल कहते है'। रारण मो मशहूर है । अभी इसे वाळवेक कहते हैं। डव 
थे छेग मराठी और वळी ९ न जन अति प्राचीन सूर्यामन्दिर रहने 
मया ड्ी-माषासें > रहवेसे प्रोक ऐति 
हैं। सभी गाय, बैस और बेळ आरि 8 ह छियोपोलिस या सूर्यके मन्दिर नामसे ब 
गांजा, भ'ग यादि मादक द्रब्य भी थे जार । तंबाकू, | किया है । कव यदद नगरी वसाई गई, मालूम उवे 
है'। शराब पीने और मांस लाने पर भी ये गळे नो क 22: (से इशत वह. स्थन ज र ह | 
धारण करते देखे ज्ञाते हैं | | a छिङ्ग १४०० ई०में तैमुर यद्दांका सर्वत्र लर ळे चक 
rie ग 
। रावणेश्वर और यल्लमा इनके कत य कार . | इस स्थानकी.सखुद्धि विलकुछ ज्ञांतो रही द र 
के प्रति इनकी यथेष्ट भक्ति है, परन्तु यज्ञनादि कायो मे - | किसान अरवजांतिका बास है। वर्तमान र यहां 
कभी भो ब्राह्मणको नियुक्त नहो' करते। यहां पी में थे | प्रास्तमें खुधाचोन सूर्यमर्दिर तथा बार म 
जोतिका शुरु होता हो नद्दी' । धै लोग सिफ हि र अट्टालिकाओंका भग्नावशेष दिखाई देता है ह स 
-पर्वदिनमें भिक्षां नही' मांगते । - भ्रावणमासके "इक | हेलिक (स पु०) हलि स्वाथे. क र र 
- पवासी रद्द कर देवाराधना करते है' | क पूर्णो- | छायक। .- र अः काया 
इन लोगोंमें बाल्यविवाह द र | हेलि is ४ | | 
प हृ और विधवावि . | हैलिन ( हि० खी० ) गलीज 
ह । बहुतेरे अवस्थानुसार एकसे MR हेली ( हि'० ख्री० ) सहे लो आ मापो 
कते र 4 
> कर | विवाहुकाळमे चरका पिता कन्याके कह हेलुवा (दि ० पु० ) पानीमे खडे कर रह 
र लगाता हे और कन्थापिताके उसे लि ऊपर पानीझी हिळोरा यां नर र पक दूसरे' 
: विवाह सिद्ध होता है। ... ला देने पर लगा सर पिच रे टा मारनेका खेल । 
ी ये लोग शवदेदका मिट्टीमें गाते है । नट नदी । यह !पघमान पर्वा ना प्रवाहित एक पहाडी 
- खता ज़ितेदार एक छोटे मिझोके बरतने तीसरे दिन | ना नामक स्थानसे न. तके. पश्चिम ढालूदेशमें फजि- 
0 परतनम दूध और गुड- | ६८' २” पू०के मऽ वक ३४' ४९ ड० तथा देशी० 
प॒ निकलो है और दुक्षिणपश्चिममें 


देवज-हेष्टिस ( बारेन ) 


प्रायः ७०० मीळका रास्ता तै कर सिस्तान-भोलमे 
दे। पार दोनेके लिये इसमें १४ जगह घार हे । तदोमे 
छोमर भी आज्ञा सकता हे | दोनों किनारा उर्जरा और 
छुन्द्र वनराजिशोभित है । एक समय इसके किनारे 
बहुतसे छोगोंका वास था | पारसिकोंके जुप्रांचोन 
धर्मप्रन्थ वन्दोदादर्मे यदृ स्थान. 'हेतुमत्‌! और पाश्‍चात्य 
ऐतिहांसिकोंके निकर Etymander नामले प्रसिद्ध है। 
इसका तोरवत्तों स्थान निरापद्‌ नहों' समर कर :अभो 
कितने स्थान जनशून्य और अरण्यमें परिणत हो गये 
है । | 
हेबञ्र ( स'० पु०) वौद्धदेवभेद । 


हेवळी-वस्वई-विभागके धारबार जिलेके . अधीन एक. 


शहर । यह अक्षा० १५' १८ ५०८. ३७ तथा देशा० 
७२ १० पू०के मध्य विस्तृत है। यह शहर पक ऊ'चो 
जमीनके ऊपर बसा हुआ है.। यहां एक पुराने किलेका 
खंडहर देख पड़ता है । 
देष (स'० कषली०) घोड़े का. दिनहिनाना । 
हेषक्रतु ( स'० घली० ) हे षारव, घोड़े की हिनहिनाइर। 
दे षस्‌ ( स'० कळो०) शब्द्कारिणी होति, वह हथियार 
जिसके जळते समय शब्द निकलता है! . 
हेषस्वत्‌ ( स'० लि० ) शब्दयुक्त, शब्दविशिष्ट । 
हेषा ( स'० ख्जी० ) अश्वध्वनि, घोड़ को हिनद्दिनादट। 
हेषिन्‌ ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा | 
हेष्टिस ( बारेन )-भारतधर्षके प्रथम गवर्नर ज्ञनरछ। 
उरएरसायरके अन्तर्गत डेलिस्फोडके हेष्टिसव'श इङ्ग- 
लेण्डके राजा १म चाळके समय [राजभक्तिके लिये 
प्रसिद्ध थे। चालूस'के साथ जव प्रज्ञा छोगोंको युद्ध 
छिडा, तब इन ळोागेनि चांदर्शका पक्ष लिया था; इससे 
उन्हें गहरी. हानि. उठानी पड़ी थो । आलिर जब युद्धमें 
चाह्सको द्वार हुई और प्रज्ञाके विचारसे उनका शिर 
कार डाला ग्या, तव जीवनरक्षांके छिपे. ये लोग अपनी 
अपनी. सम्पत्ति विजेता Gommonwealih को दे देने 
बाध्य हुए । हेष्टि'सने इसी च शमें १७३२ ईको डे 
प्रदण. किया था। इनके ज़न्मके तीसरे वर्ण इनको ककी 
का देहान्त . हुआ। पिता शीघ्र ही .दूसरा व्याह 
अमेरिका. चळे गधे। कुछ दिन बाद वढा उग 
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सत्यु हुई । थोड़ी उपरमे हो देशिसि पितृ-मातृ-द्दीन 
दो गये । इनके ाळन पाळनका भार इनके पितामद्दके 
दाथ सौंपा गया। पढ़ने लिखनेमे इनको बुद्धि बड़ी 
तेज थी। इनके चचा इन्ह' लंडन ले गये और वदो' 
ईटन स्कूलमें भत्तों कराया। इस छोरी सो उमरमें 
इनकी असाधारण बुद्धि देख सभी चकित हो गये। 
चचाके मरने पर इन्हे' पढ़ना लिखना छेड़ देनां पड़ा । 
अव घे इए-इणिडिया कहपनीके अधोन पक किरांनीका पद 
महण कर अठारह वर्षकी उमरे १७५० ई०कों वङ्गदेश 
आये। दो वर्ष यह काम करनेके वाद्‌ थे कलाइवके 
अधीन पछासीको छड़ाईमें गये और वहाँ अपनी वीरता 
दिखा कर उनके प्रेमपात् वन गये। हेशि'सके साहस, 
कष्टसहिष्णुता और प्रत्युत्पन्नमतित्वकी यह पहली परोक्षा 
थी। इस समय. इन्होंने कप्तान कैस्वेलक विधवा स्ी- 
से विवाह किया। कुछ दिन वाद ख्रीका भी देहान्त 
दो गया । ; 

देष्टि कुछ समय कम्पनोके पजेए्ट खरूप मुशिंदा- 
वादमें थे। पोळे बे 80028] 0०५०५ के सदस्य-पद पर 
नियुक्त हुए । १३ वर्ष भारतवर्षमें कम्पनोके अधीन काम 
कर १७६४ ई०में वे विलायत लौटे ।. वां इन्होंने अपने 


_ आत्मीय-स्वजनके प्रतिपालनको व्यवस्था की । परन्तु 


इस समय-ये खयं अर्थ कष्ट पा रहे थे । लाड छाइवकी 
सहायतासे इन्दोंने मन्द्राज कौंसिलमें द्वितोय सदस्या 
पद पा.कर १७६६ ई०४ें फिर भारतवर्णको यात्रा कर दी । 
राहमें वे वारन इ्मृद्रोफकी पत्नोके रूप पर मुग्ध 
हा गये ओर पोछे उस% स्वामीको अनुमति ले कर उससे 
विवाह कर लिया. । कहते हैं, कि वॉरन इमूद्ोफको 
पत्नोके बदलेमें हेष्टि ससे वहुत रुपये मिले ये। जर्भनी- 
की अदाळतमें विवाहंभङ्कका आदेश पा कर 84707 
[7०६ ल्रदेश लौट गये । हेष्टि'सने ज्ञा परायो पल्लीको 
अपनी पत्नो बना लिया था, यह उनके ज्ञोवनमें एक बड़ा 
कलळ'क लग गया है। > " 
इस समय बङ्गम्ळके राजस्व विभागको सवे सर्वा इष्ट- 


इण्डिया कर्पनो थो । परन्तु वेशके शासन और शास्ति- 


रक्षाका भार देशो लोयोंके ही हाथ था। दो भिन्न 


को भी | देशीय लोगोंके हाथ इस प्रकार दो तरहकों शासन- 


हेष्टि'स (वरेन) 
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` व्यवस्थासे सारा देश अत्याचार और उत्पोड़नसे ददा” 
कार कर रदा था । इङ्गलैएडके डिरेक्रोने वारेनहेशटि सके 
बङ्गालका गवर्नर बना कर इस प्रकारः अराजकताको दूर 
करना चाहां। १७७२ :१०में देष्टि सने सभापतिका पद्‌ 
प्रहण. किया । इन्होंने बङ्गदेशके राजखके उगाहनेका 
सुप्रव धः कर महम्मद रेजा खाँ और राज्ञा सिताब रायको 
हरां दिया। न 
इस समय कम्पनी पर १६० लाख पोंड कर्ज था | इतना 
भारो कज्ञ' चुकानेके लिये देशिसकेा कुछ अखुदपाय- 
का अवलस्वन करना पड़ा थां | पहले कोरा और इलाद्दा- 
बांद ये दोनों जिले दिल्‍लोके सम्रादूने कम्पनोके दे दिये 
थे। इसके बदले कम्पनी प्रति वर्ण २६ लाल रुपया 
देनेको राजी थो, पर पूर्वोक्त दोनों जिले सञ्राट,ने फिर 
मराठोंका दे दिये। इस. कारण वारेन हेष्टि सने अयोध्या- 
के वजीरकी -सळांद ले कर खजाना. भेजना वद्‌ कर 
दिया। इसके बदले वे दोनों जिळे वजीरके! दे कर इन्होंने 
५०ळाल पौंड नकद उनसे पेठ छिपे। इस प्रकार 
कम्पनीका ऋण चुकानेके लिये हेदि'सको नाना प्रकारके 
अत्याय कार्य करने पड़े थे। अपोध्योके वजोरने ४० 
लाल रुपये दे करः हे्टिसषी सहायता खरीद ली, 
हाफिज रदेमत जाने युद्धके खर्चाके अलावा वह रुपया 
अधेध्याके नवावको देना चादां था। क्योंकि, वे उनकी 
सद्दायतांसे रोदिललणड पर अधिकार जमाना चाइते 
थे। हेष्टिस अधोध्याके वजीरकी सदायतासे कम्पनो- 
का सेनादल भेजनेका राजी हुए। उनके जोवनमें यह 
भी एक महाकल'क है । क्येकि, रोहिलांगण अ'गरेज्ञाके 
महाब'घु ओर विश्वासी मित्र थे। ऐसी विश्वासघात- 
कता पर ठोगोंके उन पर स'देह होने लगा । 
हाफिज रहमत खां दे खो | 
इस प्रकार असदुपायसे हेष्टि सने कम्पनीका बड़ा कडा 
` चुका दिया । केवळ चुका ही नदीं दिया, वरन्‌ काफी रुपये 
भी जमा कर लिये । इस कारण पीछे जव सदरुयगण 
कलकत्ता आथे, तब इनके विरुद्ध खड़ा होनेका किसीको 
साहस. नहीं हुआ। पर हां, सदस्येमेंसे कोई भी पोछे 
हरनेबाळे नदी थे । चार सदस्येमेंसे छे भरि', फ्रोनसिस 
सोर मोनसन ये तीनो ही इनको राजनीतिके विरोधी थे । 


उन छोगोंने आते दी सुजाउद्दौलाके पुत आसफउदोछाके 
ध हेष्टि सकी ज्ञा सधि हुई थी उसे वदळ दिया और 
पक्क नई स'घि कर लो । इलाद्वावांद भौर कोरा जिला 
ज्ञा येचा गया था, उसमें कोई देर फेर नहो' किया गयां। 
चजीरको कहा गया, कि वे कम्पनोको सेनाओंकां वेतन 
और बांकी रुपयां चुका दे । थे सव काम विना हेछिस- 
की सलाहके किये गये । 
इधर दांझिणात्यमें मराउेंके वीच गोळमाळ खड़ा 


' हे!गया। मधुरावको सुत्युके वांद उनके भाई नारायण 


राब पेशवा हुए) पर'तु १७७३ ई०में उनके विरुद्ध ज्ञा 
षड्य'ल रचा गया था उसीसे उनके प्राण गये । महाराष्ट्र 
देखों। कहते हैं, क्रि इस षड़य लमे रछुनाथ भी शामिल 
थे । लेकिन पेशवाकी . सृत्युके वाद शासनकार्याका 
प्रब'घ नानाफड़नवोसके दाथ रहा । क्योंकि इस समय 
नारायण रावकी सरो गर्भवती थी । सन्तान दोनेके पहले 
पेशवापद न्यायतः रघुनाथके ऊपर सौंपा नदीं जा सकता 
था। रघुनांथने इस प्रकार ध्यर्थमनोरथ हो बम्बई सरः 
कारसे सद्दायता मांगी ।' घम्वई सरकार खाळसेट और 
अन्यान्य निकटवत्तों स्थान.ळे कर रघुनाथके! मदद देने . 
तैश्रार हो. गई ] परन्तु सिन्दे और द्दोलकर ये दोनों .्व 
मदाराष्टराज फड़नवीसके पक्षमें थे। रघुताथने वस्बई 
भाग कर अङ्ुरेजेंके साथ सूरतमें संधि कर लो. 
इस स थि-शत्तेके अनुसार वे नगद रुपये और राज्यका. 
कुछ अ'श छोड़ देनेको . राजी हुए । वृटिश गबमें एउने. 
उन्हें तीन हजार सेनासे मदद पहु'चानेके वाध्य. हुई । 
यद्यपि वस्बईकां गवनेर यह स'थि करके अपनी न्याय्य 
क्षमतांकी सीपासे बहुत वढ़ गये थे, तथांपि हेष्टि सके 
वाध्य हो कर मराठोंके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत 
दोना पड़ा । क्योंकि युद्धजयके .पहले पीछे हरनेसे 
कोई. लाभको स'भांचना न.थो । परन्तु कौ सिळके 
अन्यान्य सदस्यगण मराउेंके साथ युद्ध ठानना नहों 
चाहते थे. उन लोगोंके इच्छानुसार पूतना गबमें रटे 
सांथ वृरिश गवमे' एउने पुरन्द्रमें स थि कर ळो। ईसं 
स'थि पर बम्बई सरकार और हेष्टि' स दोनों ही कोसिलः 
के सदस्यों पर बड़े बिगड़े । आखिर डिरेकररोंने सूरतं' 


को संधि मंजूर दर देष्टि'सके मानस भ्रमकी रक्षा को । 


हेष्टिंस ( वारैन ) & 


हेष्टि'सके सौभाग्यवशतः उनके प्रतिद्वन्द्वी कडेभरि' 
ओर मोनसन इस लोकसे चल वसे । अव हेष्टिस चे- 
रोकरोक अपना सेबदाव चलाने छगे। अमेरिक्षामें 
बुरिश उपनिवेशोंने ज्व प्रेश वृटेनके विरुद्ध अपनी 
स्वाघीनता घोषित की, तव फरासी छोगेने भो उन्ह 
खाथ दिया । इधर पूना के मद्दाराष्ट्रपति फरा सी-सादाय्य 
की प्रत्याशा कर रहे थे, पर हेष्टिसके भेजे हुए सेना- 
पति गे।डडने मराठोंकों परास्त किया । 

इधर महाराष्ट्रीय गोलमाल की सुविधा पा 
हैदर अलो अपना राज्य बढ़ा रद्दा था । उधर फरासी और 
अद्भुरेजोके वीच जव युद्ध चळ रहा था, तब वे मोरिससमें 
फरासी गवमे एडक साथ पत्न व्यवहार कर रहे थे। इस 
पर द ष्टि'सने भारतवर्षमें फरासोके अधिकृत स्थानेंकों 
दखल करना शूरू कर दिया । जब अङ्करेज छेग माही 
पर अधिकार कर वे ठे, तब दैद्रअलीने अङ्गरेओंके विरुद्ध 
युद्धघोषणा कर दी । युद्धमें अज्ूरेजोंकी ही जोत हुई । 
पोछे देद्रअछोक लड़केने उनसे स'घि कर छी। इस 


स'घिके अनुसार देने पक्षक अपना अपना अधिकार | 


मिल गया । न 
हेष्टिस केवल वृरिश-साघ्राज्यको फोलाना दो 
"चाहते थे सॉ नद्दी, साम्राज्यको दृढ शासनसे बाँधनेके 
लिये उनको प्रबळ इच्छा थी । इनके शासनकालमें 
केवल वाराणसो जिलेमें वुटिश गवमे एट को युद्ध चछाना 
पड़ा था । युद्धमें जीत होने पर भी इन्होंने राज्य फे छाने- 
का लोम छोड़ा नद्दी' था। हेष्टिंस १३७२ ई०से १७७४ 
ई० तक ब'गालके गवर्नर थे। इस समय इनका शासन 
अप्रतिद्दत था, पर'तु छाड नार्थका ९/2४०१ ४० जब 
जारी छुआ और उस नियमके अनुसार को सिलक चार 
सदस्य बङ्काल जाये, तवसे ही वे अपने शासन-कार्याम 
वाधा पाने लगे । १७७६ ई०में मोनसनकी सृत्यु पर्यन्त 
हेष्टिसके। समस्त शांसनकार्यमें पद पद पर वा 
मिलती गई। पर'त॒ उनकी सृत्युके बाद पे ही सवे सर्वा 
सांथ देष्टि सक्रा जा विवाद चला था, 
वद किसीसे भी छिपा नही है। नन्दकुमार देखो। « 
सिं 'सने जे। रुपयेक 

काशीके महाराज चैतसिंहको देष्टिस 


कारण नांकादम किया था, बह भो वहुतांको मालूम दै । 
मदाराजक वार वार क्षमा प्रार्थनाके वाद हेट सने उन्हे” 
क्षमा ता कर दिया, पर घे अपना कुछ धनरटन ले कर 
घु देछलएड भांग जञानेका बाध्य इप | कर्गळ पोपहृमने 


- उन्दें एक युद्धमें परास्तं कर विज्चयगढ़ तथा ५० छात्र 


रुपया नयद्‌ ले ल्या । गवर्नर जनरलने श्रप्रवशतः 
जो पक पत्र लिखा था, उसके फळले ५० छात्र रुपये 
पोपदमकी सेनाओंके बीच बांट दिये गये ।- चेतसिंद 
भाजीवन ग्वालियरमें रहे थे। उनके भतोजे प्रतिवर्ष 


४० लाख रुपया राजस्व देना अगीकार कर काशोके 
राज्ञा हुए] काशी देखो | 
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देष्टिस (वारेन) 

यारैत देष्टिस १७८५ ई०में माक्रफास न साहवके 
हाथ शासनंभार सॉप बिळायत लोरे । वहां प्रसिद्ध 


- वाग्मो और राजतोतिक्ष वाक, फान्सिस मोर प्रथित- 


नाम्रा लेखक सेरिडनने पालि यामेणर महासभामे उन पर 


` अभियेग लगाया। रोदिछेंके विरुद्ध थुद, नन्दकुपार- 
'की फांसी, काशीके रॉज्ञाको रुपयेके लिये कष्ट देना और 


अर्थयुध्तु देवीसि दप्रसुल अत्याचारियोंके नियुक्त कर 
भारतवर्षमें अगरेजेंका नाम कलड्ित करना, ये हो 
सब अभियोग मनोषियोंने हेशिस पर छगाये। यद्यपि 


- वर्षो विचार करनेके वाद वे निदोष प्रमाणित हुए, तथापि 


अ'गरेज समाजको धदा और सम्मान उनके भाग्यसे 
ज्ञाता रहा । कयां सचसुच वारेन हेष्टि'स दोषो थे १ 


जिन सब अंगरेजेंने भारतवर्षमें घुटिशशासनको चलायां 


# धे 


१४६ 
था, उन सर्बोको थाड .बहुत' असढुपाय आर 
निष्ठ्रताका साद्दाय्य लेना पड़ा था । हेष्टिसके नाम 


` ज्ञा सव अभियोग लगाथे गये थे, घे सभी यदि सत्य हीं, 


तो भी ऐसा कदापि नही' कद्द सकते, कि उनका चरित्र 
बिल कळडूमय था। कम्पनीका ऋण चुका देनेके 
: लिये हो उन्हं इन सब प्रवचना भर निष्ठ॒ुप्ताक्ा आशय 
लेना पडा था। इन्होने निज्ञी स्वार्थके लिये ऐसा किया 
` था, सा नही । उनमें यदि एक महादोष था भो तो 
सिफ यद्दी कि वे घोर प्रतिहि सापरायण थे। नन्दः 
कुमारको फांसीसे हमें उसका पता चलता है । ' नन्द 
कुमार-देखो । सुसळमातोंके वोच उच्च शिक्षा फो लानेके 
लिये इन्होंने मद्रस। खेला और हिन्दू परिडतोंकां 
उत्साह बढ़ानेके लिये टोळमें भी काफो रुपया दिया। 


हिन्दृशास्त्राचुसार हिन्दुओके सामाजिक कगड़ का सम्पक्‌ 


विचार करनेके लिये इन्दांने उस समयके प्रधान प्रधान 
स्मात्तो'की सद्षायतासे 'विवादार्णवसेतु' नामक एक 
निवध प्रकाशित किया था । स्मृति देखो । भारतीय 
विद्याका भो घे यथेष्ठ गौरव करते थे । विलकिन्स साहब- 


_ की गोताके अनुवाद पर इन्होंने जे गवेषणापूर्ण भुमिका 


लिली है, उसोसे भारतीय आर्याशास्त्रके ऊपर इनके 
प्रगोढ़ अजुरागका परिचय मिलता हे ! 

अभियेगसे मुक्त होनेमें देष्टि सके बहुत रुपये खर्च 
हुए थे, इस कारण इन्द अन्तमें ऋणग्रस्त द्वोनां पड़ा 


- था। आलिर कम्पनीने इन्हे' घार्णिक ४००० पौंड वृत्ति 


तथा ऋण चुकानेके लिये ५०००० पौरड बिना सूदे 
कर्ज दे कर इनकी रक्षा को। हेष्टिंसने यद सहायता 
पा कर अपने पूवपुरुषके वासस्थान डेलिसकोडमें 
सम्पत्ति खरोदी और वही' वे रहने लगे । १८१८६०की 
` २२बी' गगस्तकों ८६ वर्षकी आयुमें घे इस लोकसे चळ 
बसे। 


हेष्ट'स--माक्निस आव हेष्टिस अथवा लाड' मायरा 


(G, 4. Francis, Lord Rawdon ard Earl of Moira, 


£, ५.) भारतवर्षके एक गवर्नर जेनरल । इनका जन्म 


आइरिस बेरन (०००) बंशमें हुआ था । अमेरिकाकी 


. स्वाधीनता ळे कर जो युद्ध हुआ था उसमें १७७३ ई०को 


पे अंगरेजेंको ओरसे लड़े थे । स्कारळेएडमे प्रधान | 


हेष्टिस 


सेनापतिङपमें रते समथ १८०४ ई०की ळाउडनको काड- 
ण्डेसके साथ इनका विवाह हुआ । उसोकी कन्या खुकवि 
फ्ळोरा हेष्टिंस थी। १८१३ ई०को चौथो अफ्गतूवरको 
कलकत्ता आ कर इन्होंने लाड मिण्टोसे भारतके गवनेर- 
ज्ञनरलका पद्‌ प्रण किया । ळोर्ड मिण्टोंको निरपेक्ष 
नीतिक्े! (Non-interference ॥०।।०}) भारतीय राङाओ'- 
ने कापुरुषता और अक्षमताक्रा नामान्तर समक लिया 
था। इस कारण मध्यप्रदेशके राजे उदत ओर बिद्रोही 
दो गये थे। विशेषतः सि'देराज खैत्यसंग्र् कर रहे थे। 

इधर उत्तरमें गुरखा लोग भारतवर्ष पर आक्रमण 
करने लगे । लाड मिण्टोके अमलमें डन छोगोंने चुतू' 
बाळ और शिवराजका अधिकार कर लिया था। छाड 
मिण्टोने सेना भेज्ञ कर बुत्वालका उद्धार किया | लाड 
मायरा इस समय अयोध्याप्रदेशमें श्वमण कर रहे थे। 
अयेध्याके नवावने उनके व्यवहांर पर प्रसन्न हो उन्हें 
दश लाख पौण्डसे सद्दायता पहुंचाई थो । 

युो-युद्धमें अद्धरेज्ञ लोग एकसे अधिक वार परांस्त 
हुए थे। कछनेळ निकाल और जेनररू अफ्टरलोनीके 
वीरत्व और युद्धकैशलसे आंलिर शुर्ला लोग परारुत 
भौर संधि करनेका बाध्य हुए । इधर पेशवा शय 
बाजीराव अङ्गरेजो'के विरुद्ध षड़यन्ल्न रच रहे थे। सेन्य- 
संग्रह आदि द्वारा घे अङ्गरेजांका संदेह ओर भी बढ़ाने 


छगे। इस सप्रय खुयोग्य और प्रसिद्ध भारत-इतिहास- . 


लेखक मनष्टुआर पळफिन्स्टन वस्मईके ग़बनंर थे । 


उन्ददो ने गवनंर जेनरछके पास पेशवाकी शिकायत को। . 


शीघ्र ही एक नई स'धि की गई जिसमें गवर्नर जेनरछ: 
ने पेशवाको जब्त कर लिया । 

इस समय लाड कैनिङ्ग कम्पनोके बोर्ड के. सभा- 
पति थे । उन्होंने देखा, कि भारतवर्षमें कम्पतोका प्रभाव 
अक्षुण्ण रखनेमें अ गरेजो के! निरपेक्ष नीतिका त्याग 
करना होगा । उन्होंने गवर्नर जेनरळ हेष्टि'सका वृटिश 
का नाम रखनेके लिये युद्ध ठान देनेका हुकुम दे दिया । 
इस समय पिण्डारिधोंके अत्याचारसे सारे देशमें हाह" 
कार मच रहा था । जव अ'गरेजांके मिल नागपुरके रोजा 
पिएडारियोंके द्वारा आक्रान्त हुए, तब बड़े लार देष्टिस” 
ने स्वयं युद्ध ठान दिया। पिएडारी-इछपति अमीर खाँ 
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हेषिस-हेजा - 


परास्त हुआ और द्वष्टिंसने उसे पक्ष राज्य दे देना 
चाह! । पक स'थि को गई जिसमें श्त यह उद्दरो, कि 
. अमोर खाशी सारी सेना अङरेज-ेन्यसुकत होगो । 
अमीर खाको वाध्य हो कर यद सन्धि स्थोकार करनी 
पड़ी। 
इस समय. पेशवा भोतर ही भीतर नई स'धि लेकर 
आनांक्षाती कर रद्द थे। अ'तमें युद्ध छि दी गया और 
किरकोको लड़ाईमें महाराष्ट्रसेना परास्त हा कर भाग 
चली। पेशवाका कुळ राज्य वस्बई गवमे'ण्टके शांसना- 
घी हुआ । 
हे।लकरके साथ जञा युद्ध हुआ वह हेष्टिसके शासन- 
काछको अन्यतम घटना है। होळकरकी सेनाने हार 
जा छर आङ्गरेजांसे मेल कर लिया। हेष्टिसके शासन. 
शुणसे पिडारियोंको उनकी अधीनता रुवीकार करनी 
एड़ी । अभोर खांने भी हेष्टि'सको प्रस्तावित स धिको 
रुप्रीकार कर छिया । _हेष्टिसकी शासननीतिके गुणसे 
मध्यप्रदेशर्म गोलमाल. जड़ी हुआ । पेरावाने अङ्ग- 
रेजांके हाथ आत्म-समपण किया।. उनको वृत्तिकी 
व्यवस्था कर दी गई । अप्पा साहव पेशवाके साथ मिल 
गये । इन्होंने पिंडारोदळपति चोतूका भी साथ दिया 
था। परतु ज्ञव उन्होंने देखा, कि इससे कोई फल 
होनेकी नही', तव चे अड्ठरेज्ञांको सळाह ळे कर जोधपुर 
राज्ञाके आंश्रथमें रहने लगे । महाराष्ट और नागपुर देखा । 
'हेष्टिंस के शासनकोशळ्से कस्पनीका राजस्व ६ 
करो रुपया बढ़ गया था। वे दीवानी, फौजदारी और 
. सामरिक आदि विभागोंमें साधारण उन्नतिजनक वहुत- 
से कानून निकाल गये हैं । माउण्ट श्डुझारै एल 
, फिनस्टन, सर टामस-मतरो, सरः जान मालकम, सर 
डेभिड अक्टरलोनी आदि अङ्गरेजपुङ्गवोंकी म ल्रणासे 
भो उन्हे' अनेक. समय मदद . मिलो थी । नेपाळझा 
युद्ध शेष होने पर घे अल की उपाधिसे भूषित हुए तथा 
पिण्डारी दस्युदलनके वाद्‌ कम्पनीसे इन्हे ६० जार 
पौ'ड पारितोषिक मिला । पामर कम्पनीके साथ मतेः 
| भालिम्य दो जानेके कारण पीछे कष वे शिष्ट 
तोच समाळाचनाके पाल भो न बन जाय, इस आ 
से इन्होने बड़े छाटका पद त्याग द्या । इसके लिये 
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पोळे डिरेक्टरांने भी सचमुच दुःख प्रकट किया था। 
१८२१ इ०्मे पद-त्याग प्न विछायत भेजने पर भो 
१८२३ ६०को १ळो जनवरी तक इन्हे' भारतवर्णमें रना 
पड़ा था । विलायत -छौरने पर सोने. वडे आदरसे 
इन्हे प्रण किया। पोछे अळ'से इनकी उपाधि माकिस 
कर दो गई। कोटे आव डिरेकररोंने इनके पुत्र अल आव 
रोडनके सम्मानसूचक २० इजांर पौ'ड उपहार दिये 
थे। १८२६ ६०को मा्फिब्रिस आव देष्टिंसका देहांत 
हुआं। 

हेषरतो-छे!रा नागपुरके करेया नामक करद्राज्यकी 
सबसे बड़ो नदी । यह सोनाद्दीरसे निकल कर दक्षिण- 
करेया राज्य होती हुई मध्यप्रदेशमें विलासपुरके पाससे 
बह गई है । - 

हेहे ( स'० अव्प० ) सम्त्रोधनसूचक शब्द । 

हेहै ( स'० अव्य० ) १ सम्ब्रोधन। २ इति । 

हैं ( द्वि!० अव्य० ) १ एक आश्चर्या-सूचक शब्द | २ पक 
निषेध यां असम्प्रतिसुखक् शब्द । (क्रि अ०) ३ सत्ता- 
थोक क्रिय। 'दोना' के वर्तमान रूप 'हे'-का वहुवचन | | 

दविंग ळे'प ( अ० पु० ) छतमें लरकानेझा लंप। | 

हेंडवेग (अ'० पु० ) चमड़े का छेटो वकस या लंबे।तरां 
थेला जिसे सफरमें हाथमे रखते हैं । 

हेडिल ( अ'० पु० ) दस्ता, सुठियो । 

हैंस (दि ० स्त्री०) प्त छोटा पौधा । इसको जड़ जह- 
रोले फोड़ों पर जलानेके लिये. घिस कर लगाई जातो 
हे। ` 


है ( सं० अध्य०) १ सम्वेधन। २ आहान | 


है ( हि'० क्रि० ) 'दोना'का परमान कालिक एकवचन ` 


रूप । द 
हैकल ( हि'० स्री० ). १ घोड़ोंके गलेमें पदनानेका एक 


गहना । २ चौकोर या पानके ज से दानोंकी एक प्रकार” 
को माला जो गलेमें पहनी जाती है। इसे हुमेल भो 
कहते हैं । 

हेड, (स ० लि०) हि'गुल सम्बन्धो, ३ गुरका । 

हैज्ञम ( हि'० ख्रो०) १ सेनांकी पंत । रे खड ग, तलवार | 

हैजा (अ० पु० ) दस्त और फै.की वोमारो जो मरी या 
संक्रामक रूपमें फलतो है । संक्रामक देखो |. 
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हेट ( अ'० पु० ) छज्जेदार अ'गरेज्ञी टोपी जिससे 
बचाव होता है। 

हैरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका भ गूर । 
हेडग्व--भविष्यब्रह्मवर्डवणित एक देश | कछाड.। द्म 
देलो। देशावलिबिवृतिके मतसे यह अङ्गदेशके अन्त- 
` गत चश्पाके निकटवत्तों 'हेडर्वविषय' नामसे पुकारा 
, ज्ञाता है। यहां घटोत्कच राज्य करते थे। 

हैडिम्व (स'० लि०) दिड़िस्वा-अण्‌। १ हिड़िम्बासम्बन्धीय । 
२ दिडिम्बांके पुत्र घरोत्कच । 

हेड़िग्वि ( स'० पु० ) हिडिस्वाका अपत्य, घटोत्कच । 
हतनाम ( स'० पु० ) द्वितनामके गालापत्य । 

हैतुक (सां० लि०) १ सदुयुक्तिव्यवहारी, जा अच्छ शब्दका 
व्यवद्दार करता हा। २ जिसका कोई हेतु हो, जा किसी 
हेतु यां उद्देश्यसे किया जाय । ३ अवलस्वित, निर्भर । 
(पुर) ४ हेतु द्वारा सत्कर्गमें सन्देहक्ता, नास्तिक । 
म्रनुरीकामें कुल्लूकने लिखा है, कि जे वेदविरोधी तक 
करते हे, उन्द्दोका नाम हेतुक है। मुके मताचुसार 
ऐसे वेदविरोधो तक करनेवाळांके साथ वांतचीत तक 
भी नहीं करनो चाहिये । ( ४३० ) ५ तार्किक, तके 
करनेवाला । ६ कुतकों । ७ मोमांसाका मत मानने 
वाला । 

हैदर अळी-महिसुरके राज्यापद्वारक एक सुसलमान अधि- 
पति । यह पहले मदिखुरके दिन्दुराजके अधीन कामे 
करते थे, पोछे अपने मॉलिकको तख्त परसे उतार राजा 
बन वे ठे | * 

ददर अलीके प्रपित!मद मदम्मद्‌ वह रोल पंजावसे 

झा कर दाक्षिणात्यके कुछवर्गा नामक स्थानमें वस गये । 
उनके दो पुत्र थे, महम्मद अळी और महम्मद भोअली । 
दोनों भाई महिसुरके शिरां नामक स्थानमें आ कर राजस्व 

_ उग्ाइनेका काम करते थे) यही' पर १७०२ ई०के। 

महम्मद अलीके पुत्र मौर दद्र अळीके पिता फते महम्मद- 

का अन्म हुआ | यथासमय फतेमहम्मदके भी दा पुत्र 

-_ हुप, शावा भोर हेदर "जव शाइचाजञकी उमर ६ और 

> दैदरको ७ वर्ष थी तब ही युद्क्षेत्रमें फते महम्मदका 

प्राणान्त हुआ । हैदर लिखना पढ़ना -नही' जानते थे 

_ साहसिक्रता और शक्तिमत्ताके गुणसे चढतो जवानीमें 


दो इन्होंने सेनाविभागमें प्रवेश किया । पीछे देवनहल्ली 

युद्धमें बड़ी वीरता दिखांनेके कारण .५०से २०० पदा- 
तिकके पद पर इनकी तरको हुई । महिखुरके नंजराज 
और देवराज जिन सव ळड़ाइयोंमें लिप्त थे, उन्दी' सव 
लड़ाइयोंमें हैदरने रणनेपुण्यका परिचय दियां था। जव 


-कर्णाडकका आधिपत्य ळे कर चांद साइव और महम्मद 


अलीके वोच आग धधक रही थी, उसी समय ( १७६१ 
ई०में) हैदर अळीने मदिखुर-शासनको बांगडोर अपने हाथ- 
मेंली। महिखुरपतिका ३ लाख पगोडा आथी जागीर 
ले कर ही संतुष्ट रहना पड़ा । १७६३ ६०में हेद्रने घेदचुर 


ज्ञीत कर प्रायः १२ करोड़ रुपये ऐ'ठ लिये । नंभराज्ञके | 


निश्सन्तान मरने पर हैदरने चमराज नामक उनके दूर- - 
सम्पकी य एक व्यक्तिको राजांका उत्तराधिङारी झुना। 
इधर मराठोंने हैदर अलीके शासनभुक्त अनेक स्थान 
दखल कर लिये। इन्होंने निज्ञाम अलीके साथ मेळ 
कर अ'गरैजांके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। १६६७ 
ई०के अगस्त मासमें पहले चङ्गमा नामक स्थांनमें और 


"पोछे लिनकमाली नामक स्थानमें दोनों दी अ गरेजांके 


हाथसे परास्त हुए । परन्तु हैदर कब सुकनेवाले थे, थे 
फिर बड़ी भारो तेवारी करके अ गरेजांका दमन छरनेके 
लिये मन्द्राजके पास आ घमके। 8४थी अप्रिलको उन के 
सांथ अ गरैजराजपुरुषोंने मेल कर [लया । १७७२ ई०मं 
उन्हे'ने कुर्ग प्रदेश जीता । मराठोंने हैदर जो सब 
प्रदेश द्खल कर लिये थे; १७७३ आर १७७४ ई०के मध्य 
पक एक कर उन्होंने कुळ प्रदेशांका उद्धार किया । १७७४ 
ई०में उन्होंने वेळारो पर घावा बोल दिया । १६७६ ई०में 
उनके प्रबल प्रतापसे सुरारी रावका प्रभुत्व और सवनूए- 
की स्वाधीनता जाती रहो । १७८० ई०की २१वों जुलाईको 
हेदरने कर्णाटक दखल किया और उसी साल पोटो -नोवो-. 
को लूरा तथा अर्कारमें घेरा डाला। १०बी' सितम्वरको . 
पेरम्वकम्‌ नामक स्थानें इन्होंने कनंछ बेली द्वारा परि- 
चालित य'गरेज़ोंकी एक बड़ी (सेनाको बुरो तरह परास्त 
किया। पीछे जब हैदर अलो ५ दुर्गमें घेरा डाले हुए , 
थे उसी समय अ'गरेजी सेनानायक कूरने करङ्गलो अधिः 
कार कर एक भीषण युद्धमें हैदरकी दुद्ध ष सेनाको 


इराया। इससे हैदरको लिचीनपली और उनके लड़के 
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टीपूकी वन्दिवास ज्ञोतनेको आशा छोड़ देनो 
पड़ी । पहले पहिछिळूर और पीछे २७बो' सितम्वर 
( १७८१ ३० )-को शोलिङ्गगढ्में अ'गरेजवोर कूटके साथ 
: हेद्रका जो युद्ध हुआ उसमें हैद्रने चुरो तरह हार खा 
कर घेरा उठा लिया । १७८२ ३०झी इदी' दिसम्वरक्षो 
८० वर्षको उमरमें अर्कारके निकरवत्ती चित्त र नामक 
स्थातमें उनको सत्यु हुई। रोपूके नहो' आने तक उनका 
गृत्युस'वांद छिपा रखा. गयां था । हैदरने प्रायः ३० 
वर्ण राज्यशासन कियां था । उनके सृत्युकालमें एक 
लाख सुशिक्षित सेना और खजानेमें ५ करोड़ नगद रुपये 
मौजूद थे । पीछे उनको प्रिय पुत्र टीपू सुळतान राज्या: 
धिक्कारो हुए। शरीरङ्कपत्तनमे हैदरको लाश दफनाई गई | 
उनकी कध ऊपर पक सुन्दर शुस्वज्ञ बनाया गया है। 
हैद्रगढु--१ अयोध्यांकों बड़वांको जिलेकी एक तहसोल । 
इसक उत्तरमें वडबांकी तथा रामसनेही तहसील; पूवम 
सुसाफिरखाना भोर दक्षिणमे रायवरेलीके अन्तर्गत मद्दा- 
राजगज्ञ तहसोल है। 
२ उक्त हे द्रगढ़ तहसीलकां एक परगना । भूपरि- 
` माण १०३ वर्गमील हो । इसमें ११७ प्राम लगते हैं। 
राजपूत य शीय अमरेथियागण इस स्थानके स्वत्वाधि- 
कारी हैं । [ 
३ वड्वांकी जिलेका एक शहर। यद जिलेके सद्रसे 
२५ मोळ पूर्गमें अवस्थित है । नबाव आसफ उद्दौला- 
के मन्ली अमीर उद्दोछा हैद्रबेग खांने इस | शहरको 
बसाया | ! 


हैद्रगढ़-- दक्षिण कनाड़ाके अन्तर्गत एक पहाड़ी रॉस्ता। 


हैदर मालिक--काश्मीरके पक अच्छे इतिद्दास-प्रणेता । 
इनकी उपाधि रायखुल मुलुक चाघताई थी। १६१६ 
ई०में ये जहांगीरके साथ काश्मीर गये थे । | 

हैदर मिर्जा--महस्मद हसेनका लड़का । इसकी स्त्री 
बावरको नजदीकी रिश्तेदार थी। सप्राट . हमायूनके 
भाई कामरान मिर्जाके अधीन यद पहले पहल काम्‌ 
करता था। पोछे यह किंसो कारणवश नाराज द्दो 
हुमायूनके यहां नोकरी करने - छगां। यह हुमायू का 


दाहिना हाथ था। १५४० ३०में हुमायू ने 
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इसे काश्मीर . 


जीतनेके लिये भेजा था । थे।ड़े हो समयके अन्दर इसने 
काश्मीर पर दखल जमो लिया | 
शेरशाहने जव हुमायूनकों भारतवर्षसे भगा दिया, 
तव हेद्र काश्मीरका राज्ञा हुआ |. पोछे इसने निम्न 
तिब्बत जीत कर अपने राज्यको सीमा बढ़ाई। इसने 
प्रायः दश वर्ण राज्य किया थां। १५५१ ई०में रातके 
समय किसांने इसकी छावनोमें तीर फेका और उसी- 
से इसके प्राणपखेरू उड़ गये। 
हैद्रावांद्‌-भारतके वृटिश गमे एटके अघोन सबसे वड़ा 
करद्‌ और मित्र राज्य । यह उत्तरे वे रार, पूर्वमें मध्य- 
प्रदेश, पश्चिममें वस्बई और दक्षिणमें मन्द्रा प्रदेश तक 
फोला हुआ दै । मोटामोटी तौरसे यदि देखा जाय, ता 
यह राज्य चतुसु जाति है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण 
तक इसका जा ध्यास है बही केवळ ४२० मील है। 
भारतवर्षके मध्य यद विस्तृत प्रदेश `अक्षा० १५' १०”से 
२०' ४० 3० तथा देशां० ७४: ४० से ८१ ३५ पू०के 
मध्य फोला हुआ है। भूपरिमाण ८२६६८ वर्गमोळ है। 
इसके उत्तरमें बेरार और मध्यप्रदेश, दक्षिणमें कृष्ण और 


तुङ्गभद्रा नदी, पश्चिममें अहमद नगर, शोलापुर, चीजञांपुर 


और घारवार ज्ञिला तथां पूवेमें बद्धा और गोदावरी 
नदी एवं मन्द्राजका कृष्णा जिला हे । इसका क्षेत्रफल . 
मन्द्राज्प्रदेशके समान है। यह राज्य कुल ५ चिसागों 
-ओऔर १० जिलोंमें विभक्त हे । भ्रत्येक विभागमें ३ या ४ 
जिला है | 
` यह राज्य पक विएतुत मालसूमि है। समुद्रपृष्ठसे 
इसकी ऊ चाई १२५० फुट है। हैदरावाद शदरके पास 
ज्ञो गालकु'डा दुर्ग है वदद प्रायः २५०० फुर ऊ'चा 
होगा । 
इस रांज्यका सबसे बड़ा पर्त बोलाघांड-शिरिमोला 
हे। पूर्में बिलोली तालुकसे पश्चिममें अष्टि तालुक तक 
इसको विस्तृति है। यहां सह्याद्रिकी लम्वाई प्राय! २५० 
मोळ है। यह इन्दोरसे छे वर बेरारके। चोरता फाइता 
हुआ हैद्रावादमें आ कर खतम हुआ है। इसको एक 
शाखा दैदरावांदसे लाग्देशमें चलो गई है । इस शाखा- 
का पक बड़ा भश अजण्टाघार कहलाता है। 
हैद्रावादमें बहुत-सी नदो, खोळ और दिग्गी हैं । 


१५० 
 यहाँकी अधिकांश जमोनमें बाळू सौर पत्थर मिलता दै, 
इस कारण फसल बहुत कम लगती है। बेनग गाके 
साथ जहां बद्धा मिली है, . वहां तीन कायलेकी खान 
है। इन फोयलेकी झानेंसे जा कोयला निकलता है वद 
[नोग'जके कायलेसे बहुत लराव है । इसके पास हो 
लोाहिफी लॉन भो है। 
कृष्णां और तुङ्गभद्रा नदी द्वारा दैदराबादकी दक्षिणी 
सीमा निद्धांरित हुई है। यहांकी आवहवा अच्छी है। 
- राजपूतानेकी तरह अचुठार भूमि यहां नही होनेके कारण 
ग्रोष्पकालमें लू नही चलती । इस राज्यमें जदां बालू- 
पत्थर अधिक है वहां प्रायः भाँखका रोग देखा जाता है। 
यहांके कूओंका जळ फीका अस्वास्थ्यकर होता है, पर 
पुष्करिणी और करनांका जळ साधारणत! अच्छा है। 
` औसतसे यहांका वृष्टिपात २८से ३२ इससे अधिक 
नही' है। मोसुमके समय जेठसे आसिनके महीने तक 
यहां वर्षा दोती है । 
यहांकी मिड्टी साधारणतः उर्जरा है। परन्तु जहां 
चिरा कोळ है वह स्थान खेतीवारीके विलकुल लायक 
` नहोंहै। इसके सिवा और सभो जमोनकेा यहांको भाषा- 
में 'लाल जमीन' कहते हैं। यहांकी 'रेगड़' जमीन सबसे 
« अच्छी है। ऐसी जमोनका रकवा बहुत कम है, परन्तु जा 
कुछ है भी, उसमें अच्छो फसल लगती है। विशेषतः 
रुईकी खेतीके लिये यह सबसे अच्छी है । इसके सिवा 
तालाबकी जमीन! है जिसकी मिट्टो एकदम कालो 
होती है । 
` यहां ताड़ ओर खजुरके पेड़ वहुत लगते है । उनके 
 रससे एक प्रकारको शराव वनाई जाती है। यद्दानारि 
यळका पेड़ बहुत कम डगता है। आम और इमलोका 
पेड़ गांध-गावमें देखा जाता है। रुई, नीळ, ईल आदि. 
की यहां अच्छी खेतो होती है । 
| यहांके ज'गलमें पक प्रकारके फकोड़ेसे रसर और 
` मधुमक्लोक छत्तेसे मधु स'प्रह हिया जाता है। कहने- 
का तात्पर्य यह, कि हैदरावाद वाणिज्यापयागी स्थान 
है। यहांसे रुई, सरसों, तीसी, कपड़े, चमड़े, धातव 
` पदार्था तथा खेतोबारोके सामानोंकी रफ्तनी होती है । 
` वाणिज्यके अन्यान्य द्रव्यो'मे विद्रका वरतन, कळई किया 


हैद्राबाद 


हुआ धातव पदार्थ, औरड्रावादका किंखाच ओर खागज- 
पुर प्रामकां कागंज मशहूर दै । 
`. विद्र जिलेक मलेगांय नामक एक “प्राममें एक वड़ा 
मेंढा लगता है जिसमें केवळ घोड विकते है । हेदरा 
बाद राज़धानोके पास भी घोड़े 'विकनेका एक वाजार 
है । 

सुगलसघ्रा ट_ औरङ्कजेबक विख्यात लेनापति आस- 
कजा निज्ञामवंशके प्रवर्तक थे। दिल्‍लीकी सभामें 
जिस प्रकार युद्धविजयी कहद कर इनको प्रसिद्धि थो, 
उसी प्रकार राजनेतिङ क्षेत्रमें यह झटतान्लिक समके 
जाते थे। १७१० ई०में सप्नांटने उन्हे निजाम उलझुद्क 
की उपाधि दे कर दाक्षिणात्य भेजा। यह उपाधि - 
अन्तमें उनकी वंशगत हो गई। निजाम दखा। सुगळ 
साम्राज्य इस समय घर-कगड से रसातल जा रहा था, 
उधर फिर मराठाके गौरव-रवि धीरे धीरे उदय दो रहे 
थे। यह खुयेग पा कर आसफज्ञाने अपनो रूचाथधीनता 
घोषित कर दो। चे मुगल-वादशाद्के विरुद्ध जड़े हो 
कर फामयाब हो गये थे सद्दी, पर अश्वारोही मराठेंकों 
परारुत करना उनके लिये टेढी खीर थी । जो हो, १७४८ 


ई०में उनके मरने पर शाज्यमें शान्ति विराजने छणो 


हेदराबादका सिंहासन छे कर आसफजांके यंशधरों- - 
में विवाद खडा हो गया । जव आसफज्ञाओी उत्यु हुई, 
तब उनके दूसरे लड़के नासिरज्नड़ने धनागार अधिकार 


. कर सिहांसनको दखल किया। परन्तु आसखफत्राके 


नातो सुजफ्फर जड्ठने यहं कह कर राज्यका दावा किया 
कि उनके मांतामदद उन्हो'को सिंहासन दे गये ह । इस 


` सूत्से फरासी और अ'गरेज बणिकोने अपना अपना 


मतळव गांठना चाहॉ। अ'गरेजेने नासिर ज गरा और 


फरासियोंने मुजफ्फर अङ्गका पक्ष लिया । परन्तु सुन 


पफर ञङ्गके कर्मचारियोंके साथ फरालो सेनापतिका 
मनमुटोव दो ज्ञानेले फरासी सेनाने युद्ध करना नही' 
चाहा । अतएव सुजफ्फर जङ्ग नासिरके हाथ बन्दी 


,हुए । : परन्तु नासिरके कमेचारियांने भो. षड्यन्त्र रच 


कर नासिरका काम तमाम किया । इसके वाद सुत्त 
फफर दाक्षिणत्यके सूवादोर बनाये गये, परन्तु उनकी 
शॉसनशक्ति बहुत समय तक फरासी सेनापति डुपलेके 


हेद्रावाद 


दा हाथ रही । कुछ पठान-दळपतिधोंके साथ मुज्नफफर- 
का जो युद्ध हुआ उसोगें वे, मारे गये । फरासियोंने 
सुजफ्फर जज्गक पुत्रका दावा अप्राह्य कर 'नासिरके 
पक भोई सळवत्‌ जङ्गको निज्ञामके पद्‌ पर अधिष्ठित 
किया । परन्तु आसफजाके वड़े लड़के गाज्नोउद्दोनने 
सिद्दासनकां दाबा छे कर अपने छोडे भाईके सांथ 
विवाद डान दिया । गाज्ञी उद्दोन्‌ शीघ्र हो मारे गये। 
मराठोंने गाजी उद्दोनका पक्ष लिया था | घे छोग युद्धमें 
हार खा इर स'थि करनेको राजी हुए) इस समय 
फरासी और म॑ गरेन दक्षिणात्यमें अपना अपना प्रभुत्व 
छे कर छड़ रहे थे। फरासो लेग जव क्लाइवसे परास्त 


हॉ कर सळावत्‌ जगको मदद न पहु'च! सके तव 
निज्ञासने अ'गरेजोंसे सन्धि कर ली | 


सम्धि शत्तंके अनुसार सलावतने इस वातको 
कबूल किया, कि वे फरासियोंके अपने यहांसे हटा दे गे 
और उनसे कोई स'वन्ध न रखेगे । परन्तु उनके 
साई निआम अलो उन्हे' रांज्यच्चुत कर खय' सि दवा- 
सन पर अधिकार कर वेठे। उनकी निष्ठुरता, अत्या- 
चार और कर्णाट लूरनेके कारण अन्तमें उनके मिल 
आ गरेजो'को भी उनके विरुद्ध इथियार उठाना पड़ा 
था। जोहो, वे अ'गरेज्ञी सेनादी सहायता पा कर 
कर्णाटसे वापस आये । अ'गरैज्ञ लोग उनके साथ 
हमेशा सदुभांव रखनां चाहने थे, क्योकि उन्‍्दों'ने 
फरासोके वदलेमें' निज्ञामसे हो उत्तरसरकार प्राप्त किया 
था। १७६६ ई०में जो सधि हुई उसमें शर्त यह थो, 
कि अ'गरेजञ प्रयोजन पड़ने पर निज्ञामको संनासे सहा- 
यता पहु'चाये गे और जिस वर्ष उन्हे सदायताका प्रयो: 
जन न होगा उस वर्ष वे निजांमको & लाख रुपये देगे। 
इसके बदलेमें निजञांमने उक्त जमी'दारोका उपस्वत्व 
अ'गरेज्ञो'को दे दियां। सम्धि-शर्त्त के अनुसांर जेव 
हैदर अलीके विरुद्ध वुरिशसेन्य री सहायताका ड 
हुआ, तब व,रिश सरकारने कुछ भी सहायता टीचे 
पहु'चाई। पर निज्ञामने हो अन्तमं हैदर अलीका साथ 


दिया । जो हो, थोड़े दो दिनो के बोच निज्ञाम अलो- 


| ली । 
ने फिरसे अ'गरेजोंके साथ एक और स णि ह 
इस समय सलांवत्‌ जङ्ग मरने पर उत्त 


-अ गरेज्ञांक अधिकारमें आया । 
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अंगरेज, गमे एटके साथ टीपूका युद्ध चलते 
समय अगरेज गवमे एड, निज्ञाम और पेशबां- 
में संधि हों गई थो । ज्ञध टीपू युद्धमें हार खा कर 
अपने राज्यका अर्द्धांश खे बौठे तव निज्ञामक्ो बड़ा 
हिस्त्ता मिळा था। इस वाद जव निज्ञामळे साथ 
मराठो'का युद्ध छिड़ा, तव निजञामने स'घि-शर्र के अचु- 
सार उस समयके गवन र सर ज्ञान सारसे खद्दायता 
मांग भेज्ञी।. पर मराठो'क सांथ म'गरेजोंकी स'धि 
दो चुको थी, इस कारण सर-ज्ञाव सोरने इस काममें 
मध्यस्थ होतेके सिवा और कोई मदद पहुंचाना नहों' 
चाहा । इसके फछसे निजामके साथ बृटिश गव- 
में एरका मनसुटाव हो गया | जव अळ' आव मोनिं- 
डुटन ( माक्बिस आव वेळेए्ळो ) वड़ो छाट हुए, तव 
निज्ञामने उनके पास अपना दुश्वड़ा रोग़ा | इसके 
फळसे उन्होंने निजञामके सांदाययकारों सैन्यदजको . 
स ख्या वढा दो और उन लेगोंको खर्चा वर्चाकं लिये 
वार्षिक २४१७१० पौएड रुपया स्थिर कर द्यो! 
अगरेज्ञांने जव श्रोर गपत्तन पर अधिकार किया और 
रोपूकी सुत्युके वाद जव महिसुरराज्य अ'गरेजमित्रो'- 
के वोच वांड दिया गया, तव निज्ञामको भी पक बड़ा 
हिस्सा मिला । १७८० ई०में साहाय्यकारी सन्य 
स'ख्या बढ़ा दी गई और रुपयेके वदलेमें गवमेंण्टको 
राज्यका बहुत कुछ हिस्सा दे देना पड़ा । 

१८०३ ई०में निज्ञाम भळीको सत्यु हुई । पीछे उनके 


"लड़के सिकन्दर शाह गद्दो पर वेडे । १८२२ ई०पें रू 


उनके साथ भ'गरेजो की पक सधि हुई । इस सथचि- 
के अनुसार अ गरेजो ने उनसे चौथ लेना बद्‌ कर दिया | 

१८२६ ६०मे सिकन्दर शाहका देहान्त हुआ । पीछे 

उनके लड़को नॉसिरउद्दौला सि'हासनक उत्तराधिकारी 

हुप । नासिरडद्दौला भी २८ वर्ष राज्य करनेक वाद्‌ 
कराळ कालको शिकार बने । अब उनके लड़के अफ- 
जल-उद्दौळाने १८५७ ईः में सिंदासनको सुशोभित किया | 
१न्ही'के समय इतिद्दास-प्रसिद्ध सिपाहदी-विद्रोहकी आग 
धघकी । वह भाग हैदराबाद तक भी फेल गई थी। 
निजाम किंकत्त व्यविसूढ़ दो गपे। किसीने अ'गरेजञांका 
पक्ष और किंसीने विद्रोहियोंका पक्ष छेनेकी सलाद दो। 


१५३ 


आखिर अफजलडद्दौळाने प्रधान मन्लोको 
अगरेजांको खासा मदद पहुचाई । गदरके वाद 
वरिश गवमे'ण्टने छतक्षता स्वरूप निजामके साथ पक 
संधि कर ली और उन्हे' १८६१ ६०में ७. 0. 8. 7.की 
उपाधिसे भूषित किया। १८६९ ई०में अफजल-उद्दौला- 
को सृत्यु हई । पीछे उनके लड़के मीर महवूव अळी खां 
बहादुर गद्दो पर बोठे । १८८४ ई०में लाड' रोपनने 
उन्हे' राजटीका पनाया । कुछ वर्ण वाद फर्जनने २५ 
लाख रुपया वार्षिक खजाना दे कर वरार प्रदेश अ'ग- 
रेजी राज्यमें मिला लिया । यही उनके समयकी प्रधान. 
धरना है | र 

बर्रामान नवांबका पूरा नाम है एच, इ, एच, आसफ- 
जाह सुजफ्फरुल-ममालिक निजञाम-उल-सुलक निजाम 
उद्दोळा नवाब मीर सर उसमान अली खां बद्दादुर 
फते्दङ्ग, जो, सो, एस, आई । 

इस राज्यमें ७६ शहर और २० इजारसे &पर प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या करोड़के लगभग है। यहाँकी 
भांषा हिन्दी, तेलगू. मर कनाड़ी दै। निज्ञांमही बार्षिक 
आय चार करोड़ रुपया है । यहां जो सिक्का चलता है 
उसका नाम 'द्दाली सिक्क” है । राज्यमें करोव ३० 
हजार फोज तथा बहुतसे स्कूल कलेर और अस्पताल 
हँ । 
२ हैदरावाद राज्यकी रांजधानो । यह अक्षा० १७ २२” 
उ० तथा देशा० ७८ २९७ पृ०के मध्य मूसो नदीके किनारे 
अवस्थित है । जनस'ख्या ५ ळालके छगभग दै । समुद्र- 


` की तहसे यह शहर प्राय! १७०० फुर ऊ'चा हे! इसको 


परिधि प्रायः ६ मोल है और पक दोवारसे शहर 
* चिरा हुआ हैं। इस शदरमें जोसे विभिन्न जातिके लोग 
_ देखे जाते हैं, मालूम होता दै, कि भारतके और किसी 
भी शहरमें घेले नही' देखे जाते । यहां भरव, सिद्दी, 
सेदिला, मराठा, तुर्क, सिल, पारसिक, बोखारीय, 
. मल्द्राजी मदि भारतवर्षके तथा अन्यान्य देशो के छे।ग 
देखे जाते है। | 
दैदराबाव॒के चारों ओरका दृश्य बड़ा ही मनोरम है। 
कुछ मीछको दूरी एर पक हद हैं। उत्त हदसे हैद्रावाद- 
_ शहरमें जलका प्रव घ किया गया है। 


हैदरावाद 


.हेदरावांद सुंसलमातप्रधान शहर दै । यहां वहुंत-सी 
मसजिदे' देखनेमें आतो हे । घे सब मसजिदे नाना 
प्रकारके कारकार्या-मण्डित गुस्वजञां द्वारा शोभा दे री 
हैं। यद्दांही जुम्मा मसजिद . मक्काको मसजिद्के ढ'ग 
पर बनाई गई है। 'चारमिनांर' नामक विश्वविद्याळथ- 
का प्रासाद यहांका पक उल्ठेखयोग्य स्थान है। 

सूसीके उत्तर हैद्रावादले सटां हुआ पक बड़ा ग्राम 
है। उस प्रामको ळाग बेगम-वाजार कहते हैं। इससे 
ज्ञो शुदक उगाइा जाता है बद निज्ञामकी प्रधान वेगमको 
मिळता है। इस बेगमबाजारमें वृरिश रेसिडेण्टका प्राखाद 
है । राजप्रांसाद और रेसिडेण्टप्रासादरे वीचमें पक 
चुळ है। रेसिडेण्टझा मकान केवळ देशी शिहिपथोंका 
बनायां हुआ है । देदरावादक प्रधान मन्लीका प्रासाद्‌ 
'बारहदुभआरी' सवसे सुन्दर और देखने लायक ही । 

गेलकुए्डा राञ्यक प्रतिष्ठाता खुळतान कुळीकुतव- 
शाहसे नीचे पांचवी पीढ़ोमें कुतवशाह महम्मद छलीने 
१५८६ ई ०में इस शहरको बसाया | नदीकी झुविधा नहो' 
रहनेके कारण महम्मद गालकुरडाका त्याग फर यही' पर 
राजधानो उठा छाये । प्राचोन राजधानीसे ७ मीळ दूर 
मूली नदी के ऊपर भागमतो नामक उनकी एक रानीके 
चाम पर भागनगर बसाया गया । परन्तु उस रानीकी 
मृत्यु हो जानेक बाद भावनगर ही हैद्राबाद कहळाने 
लगा |. ' १५८६ ई०से गोछकुएडा और हैदरावादका एक 
दी इतिहास चळता है । | 

महस्मवकुलोक लड़को सुलतान अब्दुदछा कुतथ- 
शाहके रांज्यकाळमें दैद्रावादमें पहले पहल मुगलेंका 
संस्रव हु। औरडुजञेबकी सुत्युके बाद उनके पल्लो मे 
,सिदासन ले कर तकरार खड़ा हुआ । जव जद्दान्दार 
शाह भौर उनके भतीजे फरुलपतियरमें युद्ध चल रंहा था, 
तब चिङ्गळीज क्षां नामक पक्त सम्भ्रान्त ध'शीय सुसल- 
मानने फरुखसियरकी बड़ी मदद को थी । फरुखसियर 
जव सम्नोर्‌ हुए, तब उन्होंने चिङ्गलीज खांको 'निजञाम 
उलमुदक आसफज क्री उपाधि दो | वह 

जब विल्लोमें सेयद लोग रफिऽद्दीळा और पीछे 
महम्मद शाइको सप्नार्‌ बना कर प्रतिदिन अपना. अपना 
प्रभुत्व फळा रहे थे, तब आसफजा और सांदत खॉं 


है. 3७० 3२०५ ह १ 0 आत. ओक nd 


दोनोंने मिल कर सेयद्‌ दो भाइयोंमसे ८ पकको, डिपके 
क और दूसरेको युद्धमें परास्त किया । १७२२ 
ई०में आसफजाने दिलो. आ कर ब्दा वजोरका पद 
I ळर न्दो ने दिल्ळोमें वजोर होनेकी अपेक्षा 
सुदूर दाशिणात्यमें पक्ष राज्य प्रतिष्ठित कर वहां शासन 
करना ही अधिक सस्प्रानज्ञनक सम्रझा। इस कारण 
एक दल सेना छे कर उन्हो'ने दाक्षिणात्पकी याद्वा कर 
दो । बद्दां सन्नार्‌के प्रतिनिधि मुव्ारिज्ञ खांने सप्रार - 
को शु मन्लणासे उन्हे' रोका । पर आसफल्रा युम 
सुवारिज्ञ लांको परास्त कर हैदरावाद पर अधिकार कर 
SS 
थड। अव सजन्नाटने किंकत्तव्यविमूढ हो आसफजाको 
ही हैदरावाइळा निज्ञाम खोकर किया) आसफजा- 
ही दाक्षिणात्यमें निजञामव'शके प्रतिष्ठाता हैं। उनके 
अशध्र चुदिश गवमे ण्टके मित्र राजरुपमें आज भी 
सम्मान राज्य करते हैं। निजाम देखा । 

शद्रमें बड़ी वड़ी इमारत, तीन कालेज, वहुतसे मिडिल 
और चर्नाकयुलर स्कूल, परु वड़ा रोमन कैथलिक चर्च 
योर अफजल ब्रिजके पास अफजळजङ्ग . अश्पताल है। 
` हैद्राबा इ - सिन्शुप्रदेशके. अन्तर्गत पक्क जिळा । यह 
अक्वा २४'१३से २७' १४ ३० .तथां. देशा० ६७ ५२से 
६६ २२ पू०के सध्य विस्तृत है। भूपरिमाण . ८२६१ 
धर्गमील है । इसके उत्तरमें खैरपुर राज्य, पूर्वमे थर 
और पाकेर जिला, दक्षिणमें कोरि नदो तथा पश्चिमपें 
सिन्घुनदो और करांची जिला है। जित! 

इस जिळेकी लंबाई २१६ मीळ और चोडाई ४८ 

मोळ है । सिन्घुनदक किनारे यह जिला. पहले उवैर 
और पीछे अजुर वल्ुई मरुभूमि द्वारा आवृत है| 
सिन्धु शब्दमें इसका इतिहास लिखा ज्ञा चुका ह। ` 

न | ` सिन्धु देखे । 

इस जिळेते:७ शहर और १४४६ प्रांम लगते दै! 

जनस'ख्या १० छाखके फरोव है! सेकडे पोछे ६१ 
आदमीको भाषा सिंधी दै। मधिवासिपेंमें मुसलः 
मानकी हो स्या ज्यादा दै। यहांकी प्रधान उपज 
ज्ञुञार, बाजरा, गेहूँ, धान, रू और तेळहन है! या 
शिक्षामें यह जिला. इस प्रदेशक १ चौबीस.जिलोमे इक” 
सत्रां पड़ता है। अभी कुल मिला कर * 
° J.) vy 20 


हाई स्कूल, | 


१० मिडिळ स्कूल, ३२५ प्राइमरी स्कूळ, ३ द्रे निङ्ग 
स्कूल ओर ४ स्पेशल स्कूल हैं¡। स्कूलंके अळावा. १७ 
चिकित्सालय, १ सिविल अस्पताळ और १ जनाना- 
मस्पताळ है । सर कांवलजी जद्दांगीरके नाम पर 
एक कुष्ठाश्रम भी खोला गया है। भारतवर्षके शीत- 
मधान अन्यान्य स्थानांको तुलनामें यहांकी आवद्दवा 
अच्छी है। 


२ उक्त जिलेका एक तांलुक । यद्व अक्षा० रष १४ ` 


से २५ ३३ उ० तथा देणा ६८” २० से ६८' ४५: पू०के 
मध्य विस्तृत द । भूपरिमांण ३६८ वर्गमोल और 
जनस ख्या डेढ़ छाक्षके करोब है। इसमें हैदरावाद 
नामक १ शहर और १०० प्राम लगते हैं ।. 

३ उक्त तालुकका एक शहर । यदद अक्ना० २५ २३ 
उ० तथा देशा० ६८ २५ पू०के मध्य अब स्थित है । जन- 
सख्या फरोव ७० हजार दै। १७६८ इमे गुलामशाह 
कलहे।राने यद शहर वसाय! । इस शहरमें ४. हाई स्कूल, 
१ द्रे निग कालेज, १ जनाना ट्रेनिंग कालेज, १ सूतिका 
स्कूळ, १ कास्तकार स्कूल, १ इञ्जिनियरिङ्ग कलास और 
१ मेडिकल स्कूळ है। सके अलावा एक सिविल अस्प- 
ताळ और यक चिरित्सालय भी दै | 

हैत ( हि.० स्त्रो०) पक प्रहारको घास, तकड़ो । 
हैनाडइ-सह्याद्रि्ए्डवणित एक देश । ( २।८।४३ ) 
हैफ ( भ० अध्य० ) खेद या शोकसूचक शब्द, अफसोस । 


| हवत ( अ० स््री०) भय, त्रास। 


हेवतनाक ( अ० वि० ) भयानक्त, डरावना । 

हैम ( स'० कलो० ) १ प्रातहिमोङ्भव जल, सबेरेका, ओोस- 
का पानी | (पु०)२ भूनिस्व, चिरायता । ३ खुबर्ण- 
का विकार ।. ४ शिव! ५ पर्वेतविशेष, हिमाळय। 
६ पाला । ७ ओस । (_त्रि० ) ८ खुवर्णमय, सेनिका | 
६ सुनहरे रगका | १० द्विमसंव घो, पालेका । १९ जाड - 
का; ज्ञाडे,में दोनेचाला । 

हैमकूट ( स'० पु० ) हेमकूर पब तके पासद्षा पक देश । 

हैमगिरिक ( स'० ५० ) है मकूट देखो । 

हैमचन्द्रि ( स ० पु० ) देमचन्द्रका गोलापत्य । 

हैन ( स'० पु० छो० ) देमन्त एवं इति. (सर्वा्राण च 


'तक्षोपश्‍च । पा ४३२२) इति स्वाथे अण _तलोपश्च । ` 


१५४ 


द्वैमना-दैदयराजव श 


१ हेमन्त ऋतु । (त्रिश) २ स्वर्णज्ञात, सानैका। ३ | हैरण्य (स ° लि०) दिरिण्य-अण_। १ हिरण्य सर्बन्धीय, 


दिमज्ञात, वफ का । ४ देमन्त भव, हेमन्त तुमे दे।ने- 
चाळा । { पु०) ५ मार्रशोर्षमास, अगदनका. मदीना 
६ हिमकाळोदुभव षष्टिकधान्य, हिमकाल या अगद्दनके 
मदीनेमे हेनिचाला साठी घान। 
हैमनां ( स ० लि०) १ शोतकाळरो, भाडे का । ( पु० ) 
२ पूसका महीता। ३ साठो धान | 
हेमन्त (स पु" क्लो०.) देमन्त ( सन्धिवेल।ह युतुचक्षत्र म्या- 
वण । पां ४३१६ ) इति अण । १ हॅम त ऋतु । (ल्लि०) 
२ हेमन्त सस्व धी । 
« हेमन्तिक ( स ० छो० ) शालिधान्य, आमस घान | 
हेमसुद्रिर ( स ० लि० ) स्त्रर्णमुद्रिकाविशिष्ट। _ 
हेमळ ( रू'० पु० झो० ) हिमळ-मण_। देमन्त ऋतु। 
हेमवत (स० झो०) १ भारतवर्ष । २ दिमाळयका 
निवांसी। ३ एक प्रकारा विष | 8 पक राक्षसका नाम । 
५ एक सम्प्रदायका.नाम । ६ सुक्ता, मोतो । ( लि०) ७ 
हिमालय, सम्बन्धो, हिमालयक! । ८ हिमालयज्ञात, 
हिमालय पर. देनेवाला | र 
हेमवतो (स'० स्ञी) १ द्विमवत्‌की कन्या, पाव तो, उमा । 
२ हरीतकी, ६२ | ३ स्वर्णश्षोरी । ४ शेत वचां, 
सफेद फूलकी वच । हिमवतः इति ( प्रभषति । पा 
४३८३ ) इत्यण । ५ गड्डा । ६ रेणुका नामक य घ द्रव्य । 
७ कपिलद्राक्षा, प प्रकारकी दाख । ८ अतसो, तीसो । 
६ हरिद्रा, इळदी । १० पीतदुग्ध सेहुरड, थूदर । ११ 
क्षीरिणी, लिरनी | 
हमवि ( स० पु० ) हेमपर्च सके गोल्ञापत्य । 
हैमा ( स'० सरों० ) १ पीतथूथिक्ञा, सांच झुद्ो । २ पीत 
चम्पक, जद चमेळो । > 
हेमी (स'० ख्री०) १ पीत यूथिक्रां, लानजुदी । २ केतकी । 
(त्रि० ) ३ सानेकी बनी, सेनेकी । 
हेयङ्गच ( स'० क्लो० ) दैयज्ञवीन द खो । 
हैयङ्गबीन ( स क्लो० ) ह्यो गे।दि|दस्थ विकर इति ( दैयज्ञ- 
बीन' संज्ञायां | पा ५।२।१३ ) इति घञा, दियङ्गाद्यश्च | 
सद्यो गोदाहोदुभव भृत, पफ दिन पदलेके दूधके मफ्लनसे 
___ बनाया हुआ घो। यह घो सर्वश्राष्ठ और त्रत्युत्कृष्ट 
गुणयुक्त है। मृत बन्द देले । 
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सानका । २ सेना उत्पन्न करनेवाला । 
हैरण्यक ( स'० लि० ) १ हिरण्य, सोनेक्षा। 
सुवर्णकार, से।नार। 

हैरण्यगर्भो ( स'० यु०) १ मचुभेद। । मचु ३।१६५) २ 
दिरण्यगर्श मचुझे अपत्य । 

देरण्यनचाम (.स'० पु० ) हिरण्यनांभके गोलापत्य । 

दैरण्पवासल ( स'० लि० ) स्वर्णवस्त्रयुक्त । 

हैरण्यवाहेय ( स'० पु० ) हिरण्य्रचाहुकं गाळापल्य | 
हेरण्यस्तूप ( सं० लि ) हिरण्यस्तुपके गे।ल्ापत्य, व दिक 
ऋहषिविशेष । 

हैरण्यिक ( स'० लि०) १ छुघर्णसस्वन्धीय । 
२ स्वर्णक्ञार, सानार । | $ 
हैरण्यतो ( स'० खो० ) नदोभेद्‌, गण्डकी, हिरण नदो। 
हैरत ( अ० खी० ) १ आश्‍चर्य, अचर । २ एङ झुकाम 
या फारसी रांगा पुत्र । 

हरस्व ( ० लि०) देरस्त्र-अण । १ हेश्श्वसम्पन्धीय, 
गणेश सम्बन्धीय। (पु० ) २ गणेशका उपासक सम्प्र- 
दाय, गाणपत्य । 

हैरान ( अ० वि०) १ भआइचर्डासं स्तब्ध । ४ घ्यन्न, परे- 
शान। | 

हैरिक (स'० पु० ) हेर आश्ुरोमायां ज्ञानातोति उक्‌ । 
चोर, चोर । 

हैवांन ( अ० पु०) १ पशु, जानवर । २ जड़ मनुष्य, 
बेवकूफ । 

दोचानी \ अ० वि० ) १ पशुकां । २ पशुके करने योग्य। 

हैसियत ( अ० ख्री० ) १ योग्यता, शक्ति । २ आर्थिक 
दशा, वित्त। ३सूल्य, कीमत । ४ श्रेणी, दरज्ञा। 
५ मान-मयांदा, प्रतिष्ठा । ६ धन, दौलत । 

हदय ( ख'० पु० ) १ देदयव' शी कर्रावीर्या, सहस्ताजु न । 
२ पश्चिम दिशाका पक पर्वात । ३ पक क्षत्षियव श | 
हेश्यराजव'श देखा । ४ देशभेद, एक मुल्कक्ता ताम । | 

हेहयराजव'श--इतिहासप्रसिद्ध पक राजवंश । दैदयसे | 
इस व शकी प्रतिष्ठा हुई है। पुराण पढ़नेसे जाना जातां 
है, कि राज्ञा होद्दय यदुओे पुत्र और महाराज नहुषे 
पोल्न थे। 


( पु०) २ 


( पु०) 


हैदयराज्ञव'श 


देहय लोगोने आगे चळ कर कव और किस तरह | 
दक्षिणभारतमें अपनो घाक जमाई उसका ठोक और 
आंचुपुर्विक विवरण इतिहासमें नही' मिलता। शिळा- 
लिपि आदिके आज्ञुषड्धिक प्रमाणें दैहयवंशक जा 
परिचय. हे उससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि क्षत्रपशक्तिको 
हिल करनेधाले महाक्षत्रपने इशवरवदत्त त्ौकूटमें राज. 
भानो ह । ` करीव २५० ईप उन्होंने क्षत्रपगर्वी बहुत 
कुछ चुर्ण किया था तथा उत्त समय उनके नामक्षी शम 
ओर २ वर्धेको मुद्रा प्रबलित थो | अतपच कोडु'ण- 
विज्ञयके वाद्‌ उन्होने जो लोकूरक अब्द प्रचार किया था, 
बह २४८ ईं०से ही आरस्स हुआ। इसके वाद हो कल. 
. चुरीय लेदी सम्बत्‌ नामसे इसको प्रसिद्धि हुई है । 
बोरदामव्े पुत्र रुद्दामके शासनकाहमें क्षत्रपोने 
फिरले अपना खोया हुआ राज्य अधिकार कर ले कूटकों- 
को राज्यसे निकाल भगांया। वे लोग कोई उपाय न 
देख मध्यभारत भांग गये और वहां हेहय या कलचूड़ी 
तामसे प्रसिद्ध हुए। इसके वाद क्षत्रप प्रभावका एकदम 
पतन होने पर ल्ोकूरकोंने पुनः लिकूट राजधानी पर 
अधिकार ज्ञमांया । हम ४५६ ६०मे लोकूरकराज वह- 
सेनको सिंहासन पर अधिछित पाते है । 
अनन्तर ५६७ ३०पें पूवं चाळुक्यचंशीय १म पुलफेशी- 
के पुत्र मङ्गलोशके विजयप्रसङ्गमे कळचुरिराज वुद्धराजकी 
- परांजयकी बात लिखो है । शिळालिपिसे यह भी ज्ञानां 
जाता है, कि पश्चिम यालुक्यवंशोय श्म विक्रमादित्यके 
पुत्र विनयादित्य सत्याश्रयने अपने शासनकाळके ११वें 
से १४वे' वर्णके भीतर पदळष, हैहय आदि जाठियोंको 
परास्त किया था । उसी.ब शके राजा श्य विक्रमादित्य 
सत्याश्चयने चेद्रिज्ञकन्या ळेकमहांदेवी और लेलेफ्य- 
महोदेवीका पाणिग्रदण किया (७३३ ई० ).! परवत 
राष्ट्रकूररांजे भी हैदयराजकुमारियेंकां पाणिशदण कर उन 
लेगेंके साथ सम्बन्ध जाड गये है। 
आगे चल कर हैहय लोग कळंचुडि या कलखूरि कह 
लाने लगे । थे ळाग चेदी नामक देशमें राज्य करते थे.। 
वह चेदीराज्य वर्तमान जब्वळपुरके आस पसल 
गम्य हैदयराज चेदी या 
रे कर स'गठित था । उस सम 2 
“लाते थे । पीछे जव इस व शक 
कळचूड़िया राज कहलात 
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पक शालाने कल्यांणदेशमें जा कर राज्य फौलाया, तव 
ही से 'कल्याणके कळचूरिरांज' नामका आरम्भ हुआ | 
कल्याणएति विज्ञलकी उपाधि 'कालअरपुरवराघोश्वर' 
थो। कालज्ञरमें प्राचोन चेद्राजाओंका पक जवरदस्त 
किला था। माछ, म होता है, कि इसो समय कॉलञ्जर 
उनकी राजधानीरुपपें समर जाता था । परन्तु यथार्थ- 
में त्रिपुर ( वर्तमान तेवुर ) नामक स्थानमें हो उनके 
प्रासाद आदिथे। कल्याणपतिके ऐसो उपाधि घारण 
करनेसे ही जाना ज्ञाता है, कि उन्होंने पूर्वतन देहय़ या 
कळचूडिव शकी मर्यादारक्षाके लिये 'क्राळञ्जरपुर।धीश्वर' 
उपाधिको गौरवके साथ घांरण कर अपने घ शके गौर- 
चान्वित क्रिया धा | ह 
कृष्ण हो कल्याणके कलचूरिव शके प्रतिष्ठाता थे । 
वेछगामको शिळालिपिसे ज्ञोना जाता है, कि चेदिकुलके 


'कृष्ण ओर यहुकुछके भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों एक-से थे 


और लोग उन्हें विष्णुका अवतार मानते थे। कऋषणके पुत्र 
जेंगम, जे|गमके पुत्र परमदों और यहो परमदी विज्ञछ- 
के पिता थे । ३य सोमेश्वरके पुत्र राजा जगदेकमल्ळ- 
के राज्यफोळमें ,विजल 'महामण्डलेश्वर थे।. उन्हाने 
कल्याणके राज्ञा हेय तैलको बड़े कौशरूसे राज्यच्युत 
कर धीरे “घोरे उपाधिके साथ कल्याणका चांळुक्यसिंदा- 


खन अधिकार किया था। परन्तु कुछ -समय बाद हो 


राञ्यमें एक धर्मविप्लव खड़ा हा गयां । इस विप्छवसे 
उन्हे सपरिवार राज्यप्र हे।ना पड़ा था। 
लिङ्गायत-धर्गप्रवत्त् वसव इस विद्रोंदके प्रधान 
नेता थे। वसवके मामा और ससुर वळदेव महाराज 
विज्ञलके प्रधान मन्ती थे । वलदेवझकी सृत्युके वाद 
विज्ञलने वसवको दी मलो वनापा । चसब छिङ्कायत 
मतका प्रचार करनेके लिये जजान! खाली कर रहे थे, 
यह खुन कर राजांने उन्हें दड देना चादा। वसच भाग 
गये। राजाने उनका पीछा किया, पर राहमें हो बसवळे 
शिष्योंने उन्हे परास्त किया । राजाको बाध्य हो कर 
उन्हीं मन्लो बनाना पड़ा, पर दे।नोंमें परती नही थी। 
कुछ समय बांद पडयस्त्र करक वघ्तवने राजाका .काम 
तमाम किया । . . ४ «४ > ५४ ७; प्र 
. इस घटनाका. वर्णन बसवपुराणमें भक्तलिड्रायतको 


= 
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लेखनोसे जिस भाषमें किया गया है, विज्ञलूरायचरितके | 


रचपिता जैनकविकी रचनामें कुछ और तरदसे देखा 
ज्ञाता है। बसवपुराणमें लिखा है, कि राजा विज्ञलने 


बुजुर्ग जान कर उनकी आंखे निकाल छो'। इस पर 
बसव वड़े बिगड़े, और उनके हुकुमसे, उनके प्रियशिष्य 
ज्ञगद वनेःअचुचरके साथ राजसभामें ज्ञा कर राजाको 
“मार डाळा । अनन्तर वसवके शॉपसे :क ल्याणनगरीमें 
घोर राष्ट्रविप्लव फोल गया । अधिवासी लोग आपस में 

` हो मार काड करने लगे । 
जैनलेखकका उपाख्यानं कुंछ और तरहसे है। राजा 
बिज्ञलने- शिलांहारव'शोय सामन्तराज रय भोजका 
कांबूमें लानेके लिये कोल्ांपुरको ओर युद्धयाला कर दी । 
कुछ दिन बांद खरॉज्य छौरते समय वे भीमा नदोके 
किनारे खेमा डाल कर विश्राम करने लगे । राजा खय' 
` जैनधर्माजुरक्त थे, पर उनके मन्ली वसव लिङ्गायत थे। 
बसव जब अपने मालिकको रुबमतमें लाल चेष्टा करने 
पर भी नद्दो' ळा सके, तव उन्होने उनका प्राण लेनेकां 
संकल्प किया । इस उद्देशसे उन्होंने भीमानदीके किनारे 
अवस्थित राजाके पास अपने पक विश्वस्त जङ्गम अचु- 


चरको जैनपुरे।हितरूपमें सजा कर :सेज्रा।” छझवेशी |. 


_ जैनपुरेदितने.राजाको कुछ दिषेछे फल भे में दिये। 
जैनधर्म पर विश्वास रखनेवाळे राजो पुरोद्वितके दिये 
हुए उपद्दार पर जरा भी संदेह न कर फळ छे छिषे। 
परन्तु ज्यों ही वे उस खुपक फलको सू घनेके लिये 
नाकळे पॉस ळाधे, त्यों ही उनके! होश हवाश जाता 
रहा | 4 
. यहसवाद्‌ विजलीकी तरह खेमेमें फळ गया । राज- 
पुत्र इस्मड़ि विज्ञळ ओर अन्यान्य आत्मोयवर्ग राजाको 
सेवा जुश्रषाके लिये वदां आधे। बहुत चेष्टा करनेके 
बाद कुछ समये लिये उनको मूच्छां दूर दुई । इस 
समय उन्हाने पुलको बुला कर कहा, 'दुरांत्मा बसवने 
` बिषोळा फल भेज कर बड़े कौशळसे मेरो ज्ञान ले ली । 
._ बेटा | तुम इसका वदला अचश्य ठेना।' इतना कददते न 
.. «न कद्दते राजा फिर मूर्च्छित हो. पड़े, उनके प्राण 
= परज्षेरूडड़ गपे। पितांकां भ्रांद्ध आदि कर चुकनेक वाद 


हल्लेयग और मघुवेय्प़र नामक दो िङ्गायत साधुओको 


` हैहयराजव'श 


युवराज बसवको दर्ड देने चले। वसवने माळवाके 
उपकूछस्थ उळवो नामक सथानमें जा कर आश्रय लिया | 
परन्तु यहां भी वे निश्चित्त न हॉ सके। राजसेनाने 
शीघ्र ही जॉ कर उळवीनगरके! घेर छिया । वसचने कू" - 
में कूद कर मान रक्षा की । उनकी खी नोलस्वाने विष 
ज्ञा कर सांसोरिक ज्वालासे छुटकारा पाया । अनन्तर 
छेन्रवसवने राजद्वारमें आ कर प्राणमिक्षा मांगो । राजञां- 
ने उन्हे' माफ कर द्या । 

११६७ इमे विज्ञळको सत्यु हुई।. पीछे उनके 
छड़के साम ( नामान्तर सोविदेच या सेमेश्चर ) सिंह! 
सन पर बठे। राजा सामने अपनी खी वायळदेलीके 


लिये १०६६ शक्कके जय-वर्षमें कार्तिकी शुक! डादशोळे . 


दिन ब्राह्मणांको तथा सोमेश्वरदेवके पूजेपलक्षमे' अ 
दानको थो । ११०० शक्तमें राज्ञा लाजे बरका 
शासनकाल शेष हुआ । पीछे उनके भोई सररुमने कुछ 
समय स्वांधीनभावसे ओर कुछ समय मरते भई 
आहबमलुके साथ मिल कर राज्य किया । ११०३ आर 
११०४ शकम उत्कोर्ण शिलालिपिमे' देने भाइयोंझा 
शासनकाल लिखा है। इस अ'तिए शक्रमें हो 
चाळुक्यराज र्थं सोमेश्वरने कलचूडिराजजव'शके 
पंजेले अपने पूंपुरुषांके खाये हुए राज्यका कुळ अ'श 
उद्धार किया। उधर उत्तरके यादचराजोंने भी पचा खुचा 
अंश अधिकार कर लिया । इस समय सिद्धुण नाम 
मालके राजा थे तथा उन्दोंके समयसे कल्च्यूड़िवंशका 
विलोप हुआ | 
हम शिळालिपिले तोन विभिन्न हैहय या कळचरि- 
शक्रा शासनप्रभांष नाना स्थानेंमें विस्तृत देखते हैं। 
इन तोनोंमें चेदीका राजवंश द्वी आदि सूळ और अत्यन्त 
प्रभावशाली थे। कल्याण और रतनपुरके राजव'शा 


` उनके शाखामाल थे। जनसाधारणको खुविधाके लिये 


उक्त रांजाओंकी तालिका नोचे लिपिबद्ध की गई है-- 


चेदिके कलचूरिराजगण 
१ कांकवर्णे 
२ शङ्करगण 
३ बुद्धराज २रेके पुल--५८० ई० 
ॐ क क ऑ | 


ARS 


हैहयराजव'श--हैददयव'शो 


४ कोकड्ल शम ८७५ ६० 
_ ५ सुग्धतुडु प्रसिद्ध घल ३थेके पुत--६०० 
६ वालहर्ण ५चे'के पुत्र 
७ केयूरवर्ण युवराजदेव पचे के पुत्र--६२५ 
८ छच्मणराज्ञ ७वे के पुत्र--६५० | 
९ शङ्करगणदेब ढवे के पुत्न--६७० 
१० युवर।जदेष शय <वे'के पुत्र--६७५ . 


११ फोछलदेव रय . 


१२ गाङ्गे यदेव विक्रमा दित्य 
१३ कणंदेव 


१०चे' के पुत्न--१००० 
११वें के पुत्र--१०३८ 
` ९९वे'के पुल-१०४२ 
१३वें के पुत्र--११५२ 
१४वें के पुत्र--११५१ 
श्ण्वे के पुल्न--११५५ 
१७ जयसिहदेव १७वें के पुन--११७७ 
१८ घिज्नयसि'हरदेव ' १७चे'के पुल्न--११८० 
कद्याणके कलचूरिराजगण 


१४ थशभ्कणदेव 
१५ गथकणे देव 
१६ मरलिंहदेब्च - 


१ जागम 


२ पेमोड़ो ( परमद्दों ) ` लेके पुल--११२८ ६० 


३ लिञुवनमल्लःविज्ञल ररेके पुतर--११५५ 

8 सोमेश्वर या सेविदेव | ३रेके पुल-११६८ 

५ निश्शङ्कमल ससम " ११७८. 

६ वोरनारायण आहइवमइल _ २११८० 

७ सिद्धुण -” ११८३ 
रत्नपुरके कछचूरिराजगण . 


१ कलिडूराज--चेदीभ्वर कोक्र्ल्ळके वंशघर । किसी 
किसी शिलालिपिमें इनका पुलके रूपमें 


और किसीमें पुलरके बंशाबतंशरूपमें वर्णन 


है।. इन्होंने दक्षिण-कोशलके अन्तर्गत 
तुस्माननगरमें राजधानी बसाई । 


२ कळल ` : १लेके पुत्र 

३ रल्राज़ रलरेव (म या रत्नेश-ररेके पुत, रलपुरके 
प्रतिष्ठ।ता । 

४ पृथ्वीदेव १म या पृथ्वीश इरेके अत | 

५ ज्ञाजरळदैव ` ९थेके पुन १११३ इ०। 


- ६ रलदेव २य--णवे के पुल, कलिङ्गराज चोड्गङ्गके विजेता 
_ ५७ पृथ्बीदेव २य `" _ देठेके पुत-- १२४५ 
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| १५७ 
< ज्ञाजल्ळदेव २य अत्रे के पुत--११६८ 
६ रलदेव नेय <चे के पुत्न--११८१ 

१० पृथ्वोदेव ३य शे के पुन्न-११६० 


कलचूरि, कल्याण, चेदी और रत्नपुर शब्द देखो | 
६७३ से ११८८ इ०के, मध्यवत्तों समयमे चालुक्य 
और कळचूरिराजाओंके यलसे दक्षिण भारतवासोका धर्म 
प्रभाव और सामाजिक अवस्था नष्ट हे! कर नये भावका 
उद्य हे! रदा था। राजा तरिभुवनमट्ळ और श्य विक्रमा- 
दित्यके शासनकांलमें १०१७ शक्रके १४ चेश्यवणिकने 
एक वौद्धविह-र तथा धारवाड़ जिलेके घर्मवेलल ( घत्ते- 
मान दम्बाळ ) नगरमें एक देवमन्दिर बनवाया । १०१२ 
शकमें केल्दापुरफे शिलाहारपतिने एक दिग्गी खुदवा 
कर .डसके किनारे शिव, बुद्ध और अह तमूर्तिकी प्रतिष्ठा 
की। इस समय नवोद्यमसे लिङ्गायत धर्म हा अभ्युदय 
हे।नेके कारण औैनधर्म लोप हे! गया । वहुतसे जैनमन्दिरों- 
को ज्ञिनमूर्ति दूर फे'क दी गई और उसके स्थानेमें हिन्दू 
देवदेवीकी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई । 
देदयब शी--युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी एफ राज्ञपूत- 
शाखा। इस शाक्षाके लोंग दृववश भो फहलाते हैं । 
लोगोंका विश्वास है, कि यह राज्ञपूतशाल्ा चन्द्रव' शसे 
उत्पन्न हुई हे और सारे जिलेमें इनका वडा सम्मान हैं। 
कि'वदन्ती है, कि नम दा उपत्यकाकी मांहेष्मती- 
पुरीमें चस्द्रव शकी एक राजधोनी थो । हैदयव शीय 
राजा सदस्नाज्ञु उस पुरो ओर वहांके राजव शके प्रति- 
छाता थे। पीछे इस व'शके ५२घे' राजाने व'शंपरर्परा- 
से मध्यप्रदेशका रतनपुर सि' हासन अळ कृत किया था | 
पक समय दाक्षिणात्यसुवनमें हैदयव शका यश और 
प्रताप खूब फोल गया था | वलियांके हयव शी राजपूत 
अपनेके रतनपुर राजव शसे उत्पन्त वतळाते हैं। करीब 
८५० ई०में रतनपुरराजव शके चन्द्रगोत नामक कोई 
कनिष्ठ रॉजकुमार उत्तर भारतमें तीर्थापर्यरनकों निकले 
और सारणु जिलेके गङ्गातीरवत्तों मांका नगरमें बस 
गये । अनन्तर उन्होंने स्थानीय चेरो नामक असभ्य 


जातिको युद्धमें परास्त कर आसप।सके सधानोंको दुखळ ` 
कर लिथा। उनके वंशधर दो सदी तक मांझामे रद्द - 


कर ग'गाके दक्षिणो किनारे विदिया नामक सुथानमें 


श्ज्ट 


.प्रतिष्ठित हुए । -यहां भी वे लोग पांच सदो तक व 
“कर और पोळे चेरोंको पुनः परारत कर अपने काव.मे 
८छाये थे। इस समय उन लोगोंका बलवीरा अक्षुणंण 
मोर अप्रतिहत था । र 
१५२८ ई०के लगभग हेहयराज भोपत (.भूपति ) 
` देव अथवा उनके इकळोते लड़केने मोदिनी नामकी पक 
` ्राह्मणकन्याका सतीत्व नष्ट किया । चहद कन्या हैहय- 
- ब शके पुरोहित कुलमें उत्पन्न हुई थो. । उसके रूप- 
लांवण्य पर आकृष्ट हो राजकुमारने वलपूर्चक उसे अप- 
- हरण कर अपनी पापप्रवृत्तिक चरितार्था किया। 
आह्मण-कुमारो इस अपमान और आत्मग्लानिके 
मारे आगमें जल मरी। सृत्युकालमें उसने: शाप दिया 
शोर दो देवव शकी कीत्ति और प्रभाव विलुप्त दो 


जायेगा और उसके व'शधर मानसिक कष्टसे जीवन. 


यिताये'गे ।' ब्राह्मगकन्याका वाकय निष्फळ नहो 
हुमा। योड दवी समयमें देहयव'शका अवश्यध्मावी 
अधःपतन शुरू हुञा। सामनेमें बड़ी बडो सुसीबते 
देख इन ळोगोंने शीघ्र हो उस अभिशस बिद्विथां . नगरी- 
का परित्याग किया और गडा पार कर घे सबके सब 
बलिया परगने चळे गये । यहां कुछ दिन 'गंगाघार? 
"नामक स्थानमें रहनेके बाद वे हल्दी नामक स्थानमें 
गये ओर वहीं स्थांयीरूपसे रहने लगे) आज भी 
हैदयव शीय राजे इस दृल्दीमें आ कर हो राजोपाधि 
ग्रहण करते हैं । 
- चत्त॑मान घिहिया रेळस्देशनके समीपवत्तीं पक बड़े 
पीपल पेड़के नीचे मोहिनो ब्राह्मणीकी समाधि अवस्थित 
है। स्थानीय रमणियां उस समाधि-स्थलमें आ कर 
मोहिनोकी सती और देवोकी अ शक्षभूता ज्ञान कर 
उसकी पूजा करतो है। . भोद्िनीके शाप देनेके बाद्‌ 
“फिर कोई भी हैहयव शधरके बिद्विया आनेकां साहस 
नदी करते । _यदां तक कि, वे लोग विद्वियांमें अपनेके 
पूर्व पुरुषोंके प्रतिष्ठित दुर्गका खंडदर भी देखनेके। नही' 
जाते । .उनक्रा रूप र'ग देल कर कोई कोई पाश्‍चात्य 
. जञातितत्वविदद उन्हे' तामिळ जातिके वतळाते हैं। पर घु 
` पुराणवर्णित दैंदय जातिके साध उन छोगोंका स'ब'घ 
_ 'सवीकोर करनेमें कोई आपत्ति नदी देली जाती । 


` हैद्यव'शी--द्दो 


पुरांण पढनेसे हमें पता चछता है, कि दैददय लोगोंने 
यदुब शोय ताळजङ्लो'के साथ मिळ कर वाहुराजका 
परास्त क्रिया था, पीछे घे ळोग राजा सगरसे परारत 
हुप । महामति कर्नल टांडकी उक्तिसे हमें माळूम होता 
है, कि बुन्देललण्डके अन्तर्गत सद्दजपुरकी उपट्यकामें 
हैहयर्ंशक्री पक शाखा विद्यमान है। उन ळोागांकी सांख्या 
थोड़ी होने पर भो वे पूर्वपुरुषो'फी गंशघारासे अवगत हैं 
आर युद्धविप्रहर्मे बहुत कुछ प्रसिद्धि छाभ कर चुके हैं! 

दाक्षिणांत्यके प्रतिष्ठाशाली हैदयव'शका उत्तर भारत- 
वर्षमे आना और उपदिबेश वसाना असब्भव नहो' है। 
ऊपर कहो गई किंचदन्ती या व'शाख्याथिछाके सूलतें 
ओर कोई सत्यता नहों रने पर भी यहद अवश्य स्वीकार 
करना पडेगा, कि यह हेइयव'श दक्षिण भारतसे उत्तरमें 
आ फर बस गये हैं तथा आगे चळ : कर उन्दो ने दक्षिण 
भारतमें सुपरिचित सजाति और ज्ञातिवर्गही गोरव- 
कहानीके विस्सुति-जळमें डुबा दिया है। राजस्थान- 
वर्णित हैहयब'शके परिचयसे उत्तर भारतमें दुसरो है्य 
शाख्राको विद्यमानता प्रमाणित होती है | 

द्विया, होइ, हि, पइको, है, पददा और हून आदि 
'चोन ताताश्वांसी दुद्ध ण जातिके नामके साथ हैदस- 


शब्दका शब्र्साहश्य देख कर अध्यापक विळसनते कहा 


है, कि हैहय लोग शायद राजपूतों झी तरह मध्य-एशिया- 
से भारतवर्णमें आये हैं तथा वे ऊपर कदी गई तुकेजाति- 
मेंसे एक हैं। दुःखका विषय हे, कि इस मतके हम 
लेग समोचोन नद्दो' मान सकते । | 

देदयस वत्‌-हैंहय या चेदिराजव'शका चलाया हुआ 
सम्बतभेद । इसे कळचरि स'बत्‌ भी कदते हैं। डाक्टर 
कोल्होर्णने प्रमाणित किया हैं, क्रि २४८ ई०क्ी ५वी' 
सितम्बरसे इथ अब्द्का गरारड्म है । 

देहे ( हि ० अब्य० ) हाय, अफसे[स । 

होड ( हि ० पु०) ओछ । 

हॉंठळ'( दि'० धि० ) मोटे होंडावाला | 

दोहो (हि'० ख्रो० ) १ किनारा, बारी । २ छोटा टुइड़ा। 

हो ( स'० पु० ) पुकारनेका शब्द या सम्बे।धन। २ 
माहान | ३.विस्मय। : 

हो ( छड़का कोळ )--सिंहभूम जिलोबासो कोलजातिकी 


हो-- दोइ-होइ 


स याळ ओरं सु'डामाषाके हेरर | 


एक शाक्षा । हो शायद 
शब्दका अपश्राश है । इस शब्दसे मञुष्यको चे।ध होता 
है। हो जाति कई गोलोंते विभक्त. हा ता हने 
विवाह नदा' हो सकता | इसके अलावा मातृसम्पहोंय 
दमनो रिरतेदारसे विवाह करनेमे उन्हे कोई आपत्ति 
नहीं । म 
ये लोग अपनेको सु'डा बतलाते हैँ ॥. छोटानाग. 
उर इनका आदिम चासश्यान है । शायद ये छोग 
वाळ छेगोंकी दी एफ शाला हो । सामाजिक हिसावसे 
हे।गण स्वातस्त्प्रश्रिय है। थे लाग किसो दूसरो ज्ञाति- 
` में मिळना नहीं चाहते । यहां तक, कि आस पासमें 
विदेशियों का वस जाना उन्हे माळूम होता है। 
थे लोग एक अद्भूत सृष्टितच्व पर विश्वास करते 
हैं। बहुतोंका ख्याल है, कि भोत्वेराम और सिंवोङ्काको 
किसीने भो सृष्टि नद्दों की। थे आपसे आप उत्पन्न 
हुए हैं। सि बोङ्गाने हो आदइमानच और मिट्टी पहाड़, 
जड़ आदिती सृष्टि की । पीछे घास और बृक्षसे पृथ्वी 
ढक दी गई । जब कुल मनुष्यक्को आराम मिळ गया, 
तब सि गबो्गाने एक बाळक और वालिकाको सृष्टि कर 
उन्हे' एक गहरमें रक्त दिया | 822 
ये दोनों इतने सरळ और अनमिक्ञ थे, कि सङ्गमकी 
बिळकुल इच्छा न थी । अतः सिंबोङ्गाने अपना अपना 
उद्देश व्यर्थ होतां देख दोनांझो घानका मद्‌ व्यवहार 
करना सिखाया। उसे पीनेसे देनॉंको कामका उदय 
हुआ । इस आदि जनक जननीसे १२ कन्या और १२ 
पुत्न उत्पन्न हुप । इसके बाद सि वोङ्गाने पक मेज्ञकी 
तैयारी की. जिसमें बारद भाइयों के! एक पक बदन दे 
दी। इस प्रकार “जब बारह जोड़े हुए, तब उन्दने 
सोजमें ज्ञा सब वस्तु तैयार हुई थी उनमेंसे मनसुमाफिक 
उडा ळेने उत्त ळागोले कदा । पहले और दुसरे जोड़ नें 
भैस मौर बोलका मांस लिया । उसो जेड़ से दो बर 
भूमिजञकी उत्पत्ति हुई ।. जिन्होंने ह 
ही ब्राह्मण और क्षत्रियके आदि ता बा > 
छेगों कि आदि 'पिताने शामुक और सथाळोंके पूर्वापुरु 
ी किया था। इसो प्रकार सानव- 
ने सूअरका मास पसन्द नालि हुई । - मद्यपान: 
साधारणकी समस्त जातिकी उत्प 


१५६ 
करना भगवानूका आदेश है, ऐता समक कर समो हो- 
लोग खूब शराब पोते हैं। र 
ये छोग अन्यांन्य अनार्याज्ञातिसे वढ़ कर देखनेमें 
सुन्दर है । किसो किसोके सु'हक्षे गठन मर लावण्य 
आार्यो' सो है। स्र्रियोमें खुन्दरोको स ख्या घो कम नदी 


'है। पुरुष अनेक समय न गे रहते है, जिया साधारणतः 


कमरमें एक कपड़ा लपेट कर चलतो फिरतो हैं | केवळ 
चाईवासा आदि श्रोते ससम्पक्नी तरद पोशाक पह. 
नती हैं। ३ डा 

जव बच्चा जन्म लेता हे, तव मातापिताको बोसो 
अर्थात्‌ अशौच होतां है । इल समय स्वामी ख्रोको 
अपने हाथसे रसोई कर खिलाता हे । ट 

प्रत्येक ग्रामे अनेक अविवाहितां वृद्धा खी हैं। 
उसका कारण यह दै, रिं कन्यांझा वाप वरके पिता आदि 
से बहुत रुपया मांगता है, पर वे छोग इतना रुपया दे 
कर विवाह करना नद्दी' चाहते । इसके फळसे कितनी 
चु. स्त्रियां आजओोबन कुमारी ही रद्द जातो हैं। ऐसो 
अवस्थामें उनका व्यमि चारिणो होना असम्भव नहो है । 
इन लोगोंकी विवाह-विधिमे कोई मन्त्रपाउ नही" हे । 
चर अपने वरतनसे मदिरा ढाळ कर कन्याको देता है, 
कन्या उसमेसे कुछ पो "र वरको लोटा देतो है । यहो 
हुई इन ळोगोंही विवाह-पद्धति । 

ये लोग तोर घनुष चलानेमें बड़े सिद्धदृश्त, व्यायाम- 
में पडु और साधारणतः झषिकमोंप बोची -होते है' इन 
ळोगोंरा मांघपव प्रधान उत्सव दै ?। माघवासमें जव 
इन ले।गॉंका घर अनाजसे भरा रदता है, तव घे लोग 
खूब आमोद प्रमोद मनाते दे। _ सृतदेहृका ये लोग यथेष्ट 


सम्मान करना जानते हैं । इनकी सुतदेइ-सटकारको 


प्रथा बहुत कुछ खासिया और गोरे लोगोंसो है। शव- 
दाह प्रथा ही प्रचित देखी जातो है । 

अभी इन लोगोंमें घेती काहे स्वतन्त्रता नहो' 
है। बे अभो जिस धमेमत पर विश्वास करते है, वह. 
यां ते दिन्दूपुराणसे या ईसाई पाद्रियोंके सुख ले. निकली 
हुई बोइविलसे लिला गयां है । कोल शब्द दे ख । 


हो६-हेइ--चोनसा्राज्यमें औपनिवेशिक एक सुसलमान 
| ज्ञाति। युएन प्रदेशमे सुगळ-राजव शके जमाने सुसन- 


रा | 
मॉनांने उध्णुर-हेइ-हाइको उपाधि पाई थी । आगे 
चल कर बह सक्षप 'दोइ-दोइ' शब्द चीन देशकी 
मुसलमान जातियोंके ऊपर आरोपित हुआ और इससे 
पक रूबतरत्र जाति समभी जाने लगी `। . चीन और 
'म'चू लोग अभी वाणिज्य व्यवसायके लिये. चीन 
' राज्यमें . अधिष्ठित सुसलमान मालका ही इसी नामसे 
'पुकारते हैं । 
होइ-कि--षौद्ध धर्मावळस्वी एक चीन-परिम्राजफ़ । ये 
सुप्रसिद परिव्राजक फादियान तथा अन्यांन्य चीन- 
:चासियोंके सांथ ३६६४०० ६०में खोतान (यु-दन्‌) नगर- 
में पहु चे। इसके बाद फा-दियानके तखु-बो, यु-होइ ओर 
तुछुलिङ्ग पर्गत लांघ कर किपच्छ ( वत्तमान लादक ) 
"प्रदेश आने पर होइ कि' दूसरे रास्तेसे तातार राज्य और 
` काचुळके वीचसे हाते हुए उनसे जा मिळे । किणच्छसे 
दोनों परिवाज़क पक सांस. पश्‍चिसकी ओर चळ कर 
थो-लो नातक स्थानमें पदु चे थे । अनन्तर घे लेग 


भारतवर्णके नाना स्थानों तथा सि इळद्दोपके अनेक बौद्ध 


तोर्थो, मर्ठो ओर स घारामादिके दशान करते हुए नावसे 
ज्ञव-द्वीप गये । वद्दांसे उन लोगोंने फिर स्वदेशको 
यात्रा को थो । फादियान्‌,उस समथ भारतघर्षमें बौद्ध- 
धर्मका प्रभाव ओर घोष्णव धर्मका अभ्युत्थांन देख कर 


उसे अपनी फो. किउ-कि नामक ्रमण-विवरणीमें लिपि- 


बद्ध कर गये दै'। फाहियान देखो | 
होई ( हि ० ख्री० ) दोवाळीके आठ दिन पहले होनेदाला 
` पक्र पूजन या त्योहार । इसमें ऐसो दो स्त्रियांकी कथा 
कदी जाती हे जिनमेंसे पकको स'तान हातो हो नहीं थी 
ओर दुसरोक्ती स तान हो हा कर मर जातो थी। 
होगळ ( स ०» पु० ) तुणविशेष, पक प्रकारकी नरसळ |. 
होगळां ( हि० पु० ) धोगल देखो। 
होजन ( दि'० पु० ) पक प्रकारका हाशिया या किनारा जा 
` कंपड़ोमें बनाया ज्ञाता है। 


| होरळ ( अ'० पु० ) बह स्थान जहां सूर्य ले कर लोगोंके 


मोजन और ठहरनेका प्रव'घ होता है । 
होड़ (स'० पु०) १ नोकांविशेष, तरंदा । २ गौड़देशीय 
त्रोय त्राह्मणविशेषही उपाधि । ३ वङ्गाळक्री _पक 
कायथ उपाधि । ० 
[ क 


प होइ कि --दीलक 
होड़ ( दि'० ख्री० ) १ श्रा, बाज्ञो। २ पक दूसरेसे बढ़ ` 


ज्ञानेका प्रयत्न, स्पद्धा । -३ जिद्‌, दठ। ४ समान हेने- 
कां प्रयास, वराबरी। . 


होड़ाबादी ( दि ० ख्रो० ) दे।ड़ा-हाड़ो । . 
दोड़हे/ड़ी ( द्वि स्री० ) १ चढ़ा ऊपरी, दूसरेके वरावर 


हाने या दूसरेसे बढ़ जानेका प्रयत । २ शुरो, वाज्ञी । 


होड ( स॑० पु० ) चौर, चार । 

होढ ( स'० लि०) चुरायां हुआ, चेरोका । 
होतव ( द्वि० पु० ) होंनहार, हे।निवाला । 
हे।तब्य ( हि. ० पु० ) भवितव्य, दे।नेवांला । 


होतव्यता ( दि ० ख्ी०) भवितव्यता, होनेत्राळो वात । 


होता ( द्ि'० पु० ) होत दे खा । | 
होतु (स'० पु०) जुहोतीति. हु-(नतनेष्टत्वष्ट्रहात्रिति। उण 


२६६) इति तृण निपातितश्च.। १ ग्चेदवेत्ता । २ दहोम- 
कर्ता, मन्त्र पह कर अग्निकु डगें दहवनको सामग्री 
डालनेवाला । यह चार प्रधान ऋत्विजेंमें है जा ऋणग्वर- 
के मन्त्र पढ़ता. और देवताओंका, आह्वान करता है। 
इसके तोन पुरुष या सद्दायक होते हैं--मेलाचरुण, 
अच्छावाक औरःग्रावस्तुत्‌ । ३ पुशेद्वित, यज्ञादिस्थल्त- 
में ऋकप्रयेक्ता । ४ यष्टा, यमान । (लि०) ५ यज्ञकर्ता । 

होतक ( सं5 पु०) होता । 

हे।तुचमस ( स'० पु० ) हे।ताका नमस, होमका उपयुक्त 
चमंस । 

हे।तुजप (स पु० ) :होताका जप। 

हे।तुमत्‌ ( स'० लि० ) ऋषियुक्त। (अळू १०।४१।२) 

होतृवृय्ये ( स'० झी०.) दोतुवरणके योग्य कशे. यज्ञ | 

हातुचेद्‌ ( स ० पु० ) यज्ञ। ( ऐत० ब्रो० दोर) 

होतृसदन ( स'० झछो०) यक्षवेदी, वह स्थान जहां होता 
बोठ कर होम करतेहे। . 

होतू,कॉर (स ० पु०) होताही मोता। व्याकरणके सन्धिं: 
सूत्रमें लिखा है, कि होतू रू-फारके स्थानमें अकार और 
लुकारमें सन्धि हे। कर दीघ अहकार हे! 'हेतृ,कार” यह 
पद्‌ बना , ् 


४।१६७ ) इति तन १ हविः। २ होम | 
होलक (स'० पु० ) १ होता | ( छी० ) २ होम] 


होत ( स० छो० ) हूयते इति (हु यामाञ्र भसिभ्यत्नन। उण. . 


होलबदद ( स'० लि० ) यज्चोंढ्रा । (बुक ५।२३।७) 
हेलधाहन ( ल'० पु० ) हव्यवाहन, अलि | 
| होल्ला ( स'० खो० ) हु-लन्‌-राप्‌ । १ स्तुति । २ आहूय 
मान देवता.। ( शुक्‌ २१८८ ) 
होल्लाबिदु ( स'० लि० ) होम-या सपहेलकवेत्ता । 
दे'ाशंसिन ( स'० पु० ) होमसूचक, वह कार्य जो हाता 
करते हैं । 
हे।लिन ( स'० पु० ) होल्ल' विद्यते अस्य इति इन्‌। होता । 
हे।ल्रिय ( स'० ल्वि०) होतृसम्वन्धो, हे।ताका स्वभूतचमस | 
होली ( स'० खो० ) हु-तुच-डोष_ । यजमानरूपा शिव- 
को एक सूर्चि। 
हेलीय (स'० छो०) १ हविगे'ह । (लि०) २ होत्रसम्बन्धो | 
हेदाल--प'जावके शुश्मांव जिळेके अधीन एक वाणिज्य 
प्रधान शहर! यह अक्षा० २७' ५३ उ० तथां देशा० 
७७' २३ पू० दिल्ली और आगरा जानेके रास्ते पर अव- 
स्थित दै। जनस ख्यां ८ इजारसे ऊपर है। भरतपुरके 
जारराज सूरञ्ममछफा होदाळक साथ चेवाहिक सम्वन्ध 
था। उन्ही'फ समय यहां बहुतसे प्रसाद ओर म्यी 
वैनाने गये थे ; परन्तु अभी वहां लोकसमॉगमक वदले 
वांनर-समागम होतां है और वे सब बड़ी बड़ी इमारते' 
खंडदरमें पडो हैं। केवल पक चौकोन सीढ़ी लगी हुई 
पुष्करिणोका सौन्दर्या दी अभी अक्षुण्ण हे । मराठों- 
के समय होदालमें फरांसी और वायेनको जागीर थी । 
पोछे लाड लेकने जव उन्ह परास्त किया, तब उन्होंने 
१८०३ ई०में यह महस्मद्‌ लाँको जागीरसूलमे दे दिया । 
उनकी सृत्युके वाद १८१३ ई०में यह वृटिशराजके दलः 
में आया। यहां सराय, स्कूल, डाकघर, अस्पताल भर 
थाना हैं । 


दोतवद--दोवर 
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अस्वस्थता, प्रेतवाधा आदिका आना, किसी मर्ज या 
वोमारोका -घेरना। ७ प्रभाव या “गुण दिखाई पडना, 
असर देखनेमें आना । ८ उदुभच पांना, जनमनां । . ६ 

' बोतना, शुज्ञरना | १० प्रयोजन या कोर्या सधना, 
काम निकलना |: ११ परिणाम निकलना, फळ देलनेमें 
आना । १२ क्षति आना, दानि पहु'चना। 

होनावर--१ वम्बई प्रदेशके दक्षिण कनाडा जिळेका एक 
तालुक ।,यद्द अक्षा० १३' ५३से १४:२६ ३० तथा'देशा० 
७४' २६से ७४' ४७ पू०के मध्य विस्तृत दै। भूपरि- 
माण ४२६ वर्गमोल है। इसमें हॉनावर ओर भारकल 
नामक २ शहर मार १५ प्राम लगते है'। जनस ख्यां 
लाजसे ऊपर है । गरसोप्पा नदी इस तालुकसे होतों 
हुई पूरवसे पश्चिमकी ओर चलो गई है । 

२ उक्त तांलुकका प्रधोत्त नगर और वन्द्र। यह 
अक्षा० १४' १७ ३० तथा देशा० ७४' २७ पू०, कांरवारसे 
५० मील दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित हे । यहां गोरः 
सोप्पा या शिरावती नदी आ कर समुद्रमें मिळ गई दो 
यद्दांकी आवादो ७ दज्ञारके लगभग हे । बहुत पदलेसे 
यह स्थान ससुद्रवन्द्र ! और वा णिज्यके लिये प्रसिद्ध हो । 
१३बो' सदीके शेष भागमें पद्दळे अबुल फेदा, पीछे इवन्‌ 
बतृता इस स्थानका अच्छी तरह. डदछेख कर गये हैं। 
उस समय यहां बहुतसे धनी लोग रद्दते थे । १६वी' 
सदीमें चावलके व्यवसायके लिये इस स्थॉनङी वड़ो 
प्रसिद्धि थो, इस कारण दूर दूर देशसे नांव जहाज यहां 
आते थे। १५०५ ई०में पुर्तागीजो ने यहां दुर्ग बनाया। 
पुर्तागीज देखो । पुर्तगोज प्रभाव विलुप्त हेने पर यहं 
रधान वेदनुरके रांजाके अधिकारमें आया था। पीछे 
होदर अळोने इसे दूलल किया । १७६६ में रोपू 
खुलूतानको पराजयक्ते बांद यह स्थान इटिश अधिकार- 


होानहा!र ( हि'० वि०) १ भावी, जो होनेको दै। २ अच्छे 
. लक्षणोंवाल्ता, जिसमें भावी उन्नतिके चिह हों । ( पु०) 
. ३ वह वात जो होनेको दो, भवितष्यता । | 
होना ( हि'० क्रिंश) १ अस्तित्व रखना, उपस्थित या 
मौजूद रहना । २ विकार-सूचक क्रिया, पक र्पसे 
दूसरे रूपमें आना | हे सांधित किया जाना, भुगतना । 
3 निर्माण किया ज्ञाना, बनाना । ५ घरनांसूचक स 
छाई वात या से थोग आओ पड़ना । ६ किसी रोग, व्याधि, 


yg 


सुक्त हुआ है। 
शदरमें एक सब-जजको अदालत, एक अस्पताल, 
पक मिडिळ स्कूल तथा चार अन्यान्य स्कूल हे. । 
दोनो ( दि ० ख्री० ) १ उत्पत्ति, पैदाइश। २ वृत्तान्त, 
हॉल । ३ भावी, दोमेचालो बात या घरना। ४ वह 
बात जिसका होना संभव दो, हो सकनेवाली वात।. 
होबर :( हि'० पु० ) साइन चिड़ियाका एक भेद, तिलर । 
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होम ( स'० पु० ) दृधनमिति ( अर्त्तिस्तुमहुखिति । 
-२।१३६ ) इति मन्‌ । १ देवताओं के उद्देशसे अग्निमें 
घृत, जौ आदि डालना, आहुति देनेका कम । यज्ञादिमे 
विधिपूर्वक अग्नि जला कर ज्ञा घृतादिकी आइति दो 
. जाती है उसे होम कहते हैं। यह पञ्च मदोयश्षके अन्त- 
गात एक यज्ञ है। शाख्में लिखो हे, कि द्विजातियोंको 
प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । 
सभो दिन होम किया जा सकता दै और यह प्रति 
दिनका क्रव्य है-। पञ्च मद्दायज्ञके मध्य देवतांके उद्दे शसे 
होम करनेका नाम दैवज्ञ है । ( मनु ३७० ) 
विधिपूडोक अध्ययन और अध्यापनका नाम ब्रह्म- 
, यज्ञ, अन्नादि या उदक दोरा पितुळाकके तर्पण छरनेका 
नाम पितुयश् और होमका नांम देवयज्ञ है। जो यस्थ 
प्रति दिन पञ्च मद्दायज्ञका. अनुष्ठान करते हे' तथा पक 
दिन भो उसे नहीं छोड़ते वे पञ्चसूनाजनित पापसे छुर- 
- कारा पाते है । ( मतु ३।७।५-६ ) ; 
होम ही इस जगत्को रक्षा और स्थितिका मूळ है। 
होमका सम्यक्‌ अनुष्ठान नही' करनेसे वृष्ट नहदी' होती । 
वृष्टि नही होनेसे शस्य उत्पन्न नद्दो' होता, शस्यके 
उत्पन्न न्दी होनेसे प्रज्ञा उत्पन्न नही होती । इस 
कारण जगत्‌ धोरे धीरे ध्वंसको प्राप्त हाता है। अतः 
. होम हो चराचर जगतूस्थित्िका मूल दै। 
प्रतिदिन हामजन्य संस्कृत अरिनमें पक्क अन्न द्वारा 
वक्ष्यमाण प्रणाळीके अनुसार निस्नाक्त देवताओंका होम 
करे। . ६२ ५३६ 
'अग्नये स्वाहा, सामाय स्वाहा, अग्निषामाभ्यां 
स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धस्वन्तरये स्वाद्वा, 
. -कुह्ण स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, प्रजापतपे स्वाहा, द्यादा- 
प्रथिवोभ्य़ां खाद, अग्नये स्विष्टछते स्वाहा! इत्यादि 
प्रकारसे होम करे | इनका होम अन्न द्वारा करना होता 
है।. इसके बाद प्रति देवताका हविसे होम करके पूर्वादि 
दिकूक्रमसे दक्षिणावर्रमें .सभी ओर इन्द्रादि देवताओं- 
क उद्देशसे हाम करना होता है । ( मनु ३।८४ ) 
साग्तिक ब्राह्मण ही सायंप्रांतद्दॉम ऋरे'गे। ज्ञा सब 
प्राह्मण निरग्निक हैं उन्हे' ग्रह हॉम करनेका अधिकार | 
नद्दी' है। : | | 


इस नित्यहामके अतिरिक्त विवाहादिसांस्कार; 
ढुगॉत्सचादि पूजा, व्रतप्रतिष्ठादि कमे और वृषे।ट्सग 
आदिमे जो हे!म होता हे उसे नेमित्तिक होम कहते हैं। 
निमित्तवशतः होमालुष्ठान दोनेक कारण इसका नेमि- 
त्तिक्त नाम पड़ा है । यह नोंमत्तिक होम तान्लिक और 
वेद्किक भेदसे दो प्रकारका है। कालोपूजा, जगद्धात्री 
पूजा, दोक्षाकमे आदि ज्ञा सब तन्ल्लोक्त कर्म हैं उनमें 
तन्ल्लोक्त होम करना दोता है, इस कारण उन्हे तान्लिक 
हाम कहते हैं । तन््लोक्त कार्याको छोड़ फर संस्का- 
रादि कार्यामें वेदिक होम होता है। वेदिक द्वोममें साम, 
ऋक और यज्ञः इन तीन वेदांकी सामात्य कुशरिडका- 


` के नियमाचुसार छुशणिडक! कर होम करना होता है। 


सभो छायो के होमके लिये हो कुशणिडका करनो 
होती है, इस कारण इसफा सामान्य कुशग्डिकां ताम 
पड़ा है। यह बेदमेद्से भिन्न भिन्न प्रकारकी होतो दै । 
:- कुशणिडका शब्द देखो । 
यहद बेदिक होम यथाविधान अग्नि स्थापन फर करना 
हाता है। किस किस दोममें अग्निका कया कया नाम 
होता दै उसका विषय रघुनन्दने संस्कारतस्वमें इस 
प्रकार लिखा है 
लौकिक कार्यामें अग्निको नाम पावक, गर्भाधानमें मांरुत, 


` पु सवनमें चन्द्रमा, शुङ्गाकर्शमें शोभन, सोमन्तोन्नयनमें 


मङ्गल, जातकसमें प्रगलभ, अन्नप्राशनमें शुचि, चूड़ाकर्रामें 
सत्य, उपनयनमें समुदुभव, गोदान संस्कारमें सूरो, केशांत- 
मे अग्नि, विसर्गमें चेश्वानर, चिवाह्वमें योजक, चतुर्थी 
होममें शिखी, ध्रृतिहाममें अग्नि, प्रायश्चित्त दोममें वि, 
पॉकयजमें साहस, ळक्षददोममें बहि, कोरिहे!ममें हुताशन, 
पूर्णाइतिमें मुड़, शान्तिकर्ममें वरद, पौ्िककर्श अर्थात्‌ 
दुर्गोत्सवादि कमेमें वळद्‌, अभिच्चार कर्में क्रोध, कोष्ठमें 
जठर तथा अम्रृतभक्षणमें क्रव्याद्‌, ये सव नाम होंगे । 
हे।मके समय अग्निका नामकरण, आंधाहन और पुजन 
करके होम करना होता है। यथां--“अगने त्वमसुक्नामासि 
इस प्रकार अग्निका नामकरण कर पद्धतिके अनुसार 
ध्यानादि करके पूजा करे | प्रज्वलित आग्निमें होम करना 
उचित है । अप्रज्यलित अग्निमें हम करनेसे द्वेमका फल 
नदीं होता । . हामकाळमें घुतके साथ जौ तिळ आदि 


दोम 


मिला कर होम करना होता है। मिन भिन्न कार्यम होम 
का समिध भो सिन्न भिन्न प्रकारका होता है। परन्तु 
सामान्य कुशरिडिका स्थळ्में यट्यरके समिघसे होम 
किया जांता है। होमके शेषमे होमवेगुण्यका नाश करने- 
के लिये प्रायश्चित्त होम करना कत्तव्य है। प्रद्माष्याहृ॒ति 
द्वारा प्रायश्चित्त होम करनां आवश्यक है। चरुद्देम्स्थछ- 
में सामान्य कुशरिडका करते करते उघऴीगे' मूसछसे 
धान कूर कर खूपसे फरक ले | पीछे उस चावळको दूध- 
सें डाळ होमाग्निमे' पाक करे | जव चावल अच्छी तरह 
सिद्ध हो ज्ञाय, तव उसे उतार छे। डी चरु द्वारा विधि 
पूर्वक होम करना होता है। चरु द्वारा होम और चरु- 
पाक करनेको प्रणाली पद्धतिमे' सविस्तार लिखी है 
विस्तार हो ञ्ञांनेसे भयसे उसका विवरण यहां नहों दियो 
गया । होमकी अन्तिम पूर्णाहुति दे कर होम शेष करना 
होता है। वेदो पर वोठ कर होम करनेका विधान है। 
एरन्तु पूर्णाहुति देनेके समय उठ कर आहुति देना आव- 
श्यक है । इस समय यजमान यदि खयं होम न करके 
प्रतिनिधि द्वारां करावे, तो उसे प्रतिनिधिका स्कन्धदेश 
स्पर्श करना पड़े गा। | ke 

हे।मके शेषमे पूर्णपात्र होतुइक्षिणा देनी होती है। 
अएसुषि अर्थात्‌ आउ मुट्ठी चावलका पक कु'चि, ८ कु चि 
को पक पुष्कळ और ४ पुष्कळका एक पूणीपाल होता है। 
इतना ही चावल और तदुपयेगो उपकरण देना होता है। 
अथवा बहुमाक्तांही जिससे अच्छी तरद तृप्ति दो उतनी 
हो वस्तु द्वारा पूर्णपात्र करे । 

इसके बाद 'अन्ने त्वं समुद्र' गच्छ' यह कह कर दधि 
द्वारा अग्निक विसज्ञान तथा 'पृथ्वि त्व शीतला भव' 
इससे जल द्वारा पृथिवीका शोतल करे। होमके शेपमे' 
हुतशेष भस्म द्वारा तिलक छगानेका विधान है। 

तान्ल्रिक होमस्थलमे नित्य और नेमित्तिक दो 
प्रकारके होम है । इनमें से प्रतिदिन जा दोम किया जाता 
है उसे नित्य होम और दीक्षांकर्श तथा पूज्ञादि निमित्त- 

तां है उसे नेमित्तिक हाम कहते 

. चशतः जा होम किया जात हनर 
हैं। तन्तसारमे' इस होमका विशेष विवरण (लि न 

साधक यदि प्रतिदिन नित्यहामका अचुष्ठान के रॅ 
ता डले सर्वार्थकी सिद्धि दोतो है। साधक जिस ता 
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का उपासक है, उसो देवताश उद्दे शसे होम करे। पूजा, 
तप'ण, और होम थे तीनों हो साधककों अभोष्ट फलप्रद 
हैं। पहले देवताको पूजा, पीछे तर्पण और होम करने- 
का विधान है। यइ नित्यहोमर करनेमे' पहले वाळूसे 
चोकषोन मण्डल वना कर उलमे' तीन :रेखा अ'डित 
करे । उन तोन रेलाओंकेो अध्योदक द्वारा प्रोक्षण कर 
विधिपूर्वक अग्नि छावे और 'करव्यादेम्या नमः यदद 
पढ़ कर अन्निस्थापन करे। इसके वाद जिस द वताका 
हे!म होगा, उसो देवताका मूछमस्त्र उच्चारण कर करड, 
स्थण्डिल या भूमि पर अग्नि प्रज्वलित करे। *मूः युवः 
खः इन तीन व्याहृति द्वारा अग्निको प्रज्वलित करना 
होता है तथा 'भूः खाद्दा, सुवः स्वाहा, स्वः स्वाह! इन 
तीन मन्ल द्वारा अग्निमें घृताहुति देना उचित हे | इसके 
वाद षडङ्ग द्वारा आहुति दे कर जिस जिस देवताका होम 
होगा, उस उस देवताकी पूजा करके मूलमन्त्रसे १६ वार 
आहुति प्रदान करे। इसके वाद इन्दुमर्डलमें होम विस- 
जन करना ददोता है। इसी प्रणाळोसे नित्य होम किया 
जांता हे! 

स क्षेपहदोम--साधक नो मित्तिक पूजादि स्थलमें यदि 
वृद्दद्धोम न कर सके, तो स'क्षे पर्मे होम करे। इस होाम- 


का विधांन इस प्रकार है । वालुकामण्डलमें देवता 


भेदसे उस देवताका चक्र अंकित करके पूर्ण और उत्तर 
ओर तोन तीन रेखा खो'चे । अनन्तर जिस देवताका 
होम होगा, उस देवताके भूलमन्त्रमें स्थरिडिल अवलो- 
कन, 'फट! मन्त्रसे तारण और सूळमन्त्रसे प्रोक्षण फरके 
हु' इस मन्त्रसे अभ्युक्षण करे । इस प्रकार स्थण्डिळ 
संस्कृत हाता है । स्थरिडल स स्कार हे। ज्ञाने पर 
मूलमन्लका उच्चारण करके 'कुए्डाय नमः” यह पढ़ कर 
कुण्डपूजा करे । पहले जो उत्तर और पूर्वको ओर तीन 
रेखा खो ची गई थी, उत रेश्लाओंके पूरवको ओर 'ओं 
मुकुन्दाय नमः ओं ईशानाय नमः, भो पुरूद्राय नमः 
यद्‌ पढ़ कर उनकी पूजा करे । अनन्तर उत्तर ओरकी 
तीन रेखांही 'ओ' ब्रह्मणे नमः, ओ' वेबस्वताय नमः, 
भो' इन्द्रचे नमः' इस मन्लसे पूजा करनो होतो हे । यह 
होमकी साधारण विधि है। सुन्दरोपक्षमें कुछ विशे- 
बतां है । उन्हे षरतारो-मन्त्रसे अर्थात्‌ 'ऐ' हो' भ्रो' फेः 


छः 
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क्ली सोः ब्रह्मणे नमः’ इस मन्लसे पूजा करनी चाहिये 
होमवेदो पर पहले षट्कोण, उसके बाहर चुत्त ओर 
बत्तके वाहरमें चार द्वारचाला चौकोन घर वना कर उसमें 
पुष्पाञ्जलि दवारा देवताकी पूजा करे । पहले प्रणव द्वारा 
अभ्युक्षण ओर मूलमन्त्र द्वोरा पुष्पाज्जलि देनी द्दोगो । 
होम-वेदीके अग्नि आदि कोणोमें निम्नोक्त देवताओ'को 
पूजा करन! उचित है । 'ओ' घर्माय नमः, ओ' क्षांनाय 
नमः, ओ' वे राग्याय नमः, ओ' ऐश्वर्याय नमः, पूर्वादि 
_ओर 'ओ' अधर्माय नमः, ओो' अज्ञानांय नमः, ओ' अवेरा- 
. ग्याय नमः, ओ' अनेश्वर्याष 'नमः' इस प्रकार दोमवेदीके 
कोण और दिशाओ'को पूजा करके -वेदीके मध्यमें पूजा 
करे) ओ' अनन्ताय नमः, ओ' पदझांय नमः, यो' अक- 
मएडळांय द्वादशकलात्मने नमः, उ' से!ममण्डलाय 
षोडशकलात्मने नमः, घं बहिनमण्डछाय द्वादशकछात्मने 
नमः, इस प्रकार पूजां करके वेदोमें जा अष्टदल पद्म 
अङ्कित किये गये हैं, उनके केशरके पूर्वादि ओर तथा 
मध्यमें निम्नोक्त प्रकोरसे पूजा करनेका विधान हे । ओं 
पोताये नमः, श्वेताये नमा, ओं अरुणाये नमः, ओं 
कृष्णायै नमः, ओं भु घ्रायै नमः, यों तीब्ायै नमः, थं 
स्फूलिड्विस्ये नमः, मों रुचिरायै नमः, ओं ज्वालिन्यै नमः 
च. वहदन्यासनाय नमः । इस प्रकार पूजा करके अग्नि- 
का घ्यांन करे | ध्यानमन्त्रइस प्रकार है-- 
“वागीश्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीबरळोचनां । 
वागीश्वरेण संयुक्तां क्रीड़ा भावसमन्विताम |)” 
यह ध्यान करके “ओं हो' वांगोश्वरांय नमः, ओं हो' 
वागोश्वय्ये ¦ नमः” इस मन्लसे पञ्चोपचारमें पूजा करे । 
इस प्रकार पूजा झरके सूर्याशान्तादि मणिसम्भुत यां 
श्ोत्रियग्ृहमें स्थित अग्नि छावे । होमास्तिमें विशेष 
विधान यह है, कि कोई अग्नि ळा कर उसमें होम नहीं' 
करे, करनेसे होमा फल नद्दी' होता | पाषाणज्ञात, 
अरणिज्ञोत, अरण्यस्थ यां वेदविदु त्राह्मणग्रहस्थित अग्नि 
विशुद्ध है। यही विशुद्ध अग्नि ळे कर उसमें होम करना 
उचित है । 
वहि लाते समय जुन्दरी पक्षमें इछ विशेषता हे । 
उन्हे 'कामेश्वराय नमः' कह कर पूजा करनी होतो है । 
'इसक्रा प्रिशेष विचरण तन्त्रसारमें लिला हो । 


अष्टमूर्रिस्पे नमः, 


“गिनि प्रज्वलित बन्दे जातवेद" हुताशनं । 


. सुवर्यांवर्याममक्षं समिद्धः सवेतोसुखं ॥” 


इस मन्लसे अग्स्युपर्थापन करके निम्नोक्त मन्त्रसे 
अग्निकी पूज्ञा करना आवश्यक है। 'ओं अग्नेहि रण्यादि- 
सप्तज्ञहाभ्ये। नमः, ओं सहस्नाच्चिंषे हृदयोय नमः ओं 
अग्निषडङ्ग भ्या नमः, ओं अग्नये जातवेदसे इत्या- 
तद्वाह्म औं ब्राह्मायएशक्तिभ्ये। 
नमः, तद्वहिः ओं पझाद्यष्टनिधिभ्यो नमः, तद्वाह्म 
ओं इन्द्रांदिलिकपालेभ्यो नमः, तद्वाह्ये ओं वञ्राद्यर्र न्या 
नमः” इस प्रकार पूजा करे। पोछे जिस पालमें घृत 
रहेगा; उस पालमें प्रादेश परिमाणका दो छुशपल्ल रख 
कर घृतके तीन भाग करके इडा, पिङ्गला और खुषुभ्ना- 
रुपमें उसका स्मरण करे। पोछे श्रथ द्वारा इक्षिण 
भागसे आज्य प्रहण,कर आं अग्नये स्वाहा? इस मन्लसे 
अग्निके दक्षिण नेत्रमें आहुति तथा उसके वाम भागसे 


-आज्य ळे कर ' ओं सामाय स्वाहा? मन्लसे वां नेत्नमें 


आहुति तथा मध्य भागले आज्य ळे कर ओं आर्नि- 
षामाभ्यां स्वांहा इस मन्लसे अग्निके ळळारनेल्ममे 
आहुति दे । पुनर्वार उस पात्लके दक्षिण ओरसे आं 
नमः, इस मन्लसे घृत ले कर ओं अग्नये स्विश्टिकते 
स्वांदा, इस मन्लसे अग्निमुखमें होम करे । इसके 
बाद मददांव्याह्ति होम करे । 'ओं भूः स्वाहा, ओं आुवः 
स्वाद्दा, ओं स्वः स्वाद्दा, ओं चेश्वानर जातवेद इद्दाचह 
लोहिताक्ष सर्नकर्साणि साधय स्वाहा? इस मन््से तीन 
बार आहुति दे । 

उक्त प्रकारले सभी आहुति दे कर अग्निमे जिस 
देवताके उद्देशसे हाम होगा, उस देवताके मूलमन्ल द्वारा 
पीठ पूर्णक देवताकी पुजा और होम करे । इसके बाद 
सूळदेवताकी पूजा करके केवळ घृत द्वारा सूलदेवता के 
उद्देशे मूळमन्त्त द्वारा पचास वार आहुति दे। इस प्रकार 
आहुति दी जाने पर बहि और देवताका एक साथ स्मरण 
करना होता है। इस प्रकार स्मरण करके मूलमन्ल द्वारा 
फिर ग्यारह बार आहुति दे । यद आहुति देनेके बाद हाम- 
का सङरप करना होता हे | जिस देवताका जा समिध 
कदा गया हे, उसीसे साधारणतः उस देवताका होम 
करना उचित है। तांन्लिक कार्यामें विर्व पत्र द्वारा होम 


होम 


होता है। जितने विद्वपत्र द्वारा होम होगा उतने विद्य- 
पत्नके स'ल्यानुसार स'कटप:कर लेना होता है। घोळके 
सांथ तिल मिळा लेना आवश्यक है। जिस देवताका 
होम होगा, उस देवताके सूलमन्त्र द्वारा तथा अन्तमे' 


साहा जोड़ कर निर्दिष्ट सख्यक विल्यपत्र द्वारा होम 
करे | उसकी स॑ ख्या ८, १८, १०८,१००८ आदि दोती है। 


पर जिसकी जैसो शक्ति है, डसे उसी शक्तिके वना 
दोम करना उचित हे । जिस बिल्वपत्र द्वारा होम किया 
जातां है, वइ करा, फटा और कोड़ोंका खायां न होता 
साहिये। वह परिष्कार परिच्छन्न और तीन पत्तोंचाला 
होगा । तन्लसारमे' वद्ददहोमपद्धति विशद भावमे' 
लिखी हो । साधारणतः स'क्षेपद्दोप.द्वारा ही काम 
चलता हो । 
जहां घृत द्वारा होम होता ह, वहां प्रत्येक आहुतिमे' 
दो ताळा करके घुत दैना आवश्यक हे । दुग्ध होम, पश्च. 
सब्य होम, मधु होम और दुग्धान्न होममे' ये सव वस्तु 
प्रति आहुतिमे' दे! ताळा करके देनो होती है। दघि होम- 
, में हस्त कोष परिमाण दधि छे कर होम करना उचित है) 
लाज, पृथुक और शक्त द्वोममे' एक मुद्दे; गुड़ और शर्करा 
होममे' चार ताला, इक होममें एफ परो ; पत्र, पुष्प और 
पिष्टक दोममे' पक पक द्वारा आहुति देनी होतो है । 
कदलीफळ और नागरङ्ग दोममें भी एक पक आहुति 
ठेना कर्त्तव्य हो । मातुलुङ्ग दोममे' एकका चौथाई भाग, 
पनस होममें दशवां भांग, नारिकेळ होममें आठवां भाग, 
विब्होममें तीसरा भाग, कपित्थ होममें दो भागमे' एक 
भाग, ककड़ी होममें तोसरा भाग तथा अन्यान्य फळ. 
होममें एक एकको आहुति देनी होती द्दे। 
समिध. दोममें दशांयुळ परिमाण समिध. द्वारा, 
दुर्वा होममें तीन दुर्वा द्वारा, गुडची होममें चार उंगली 
भर (गुड चोखूएड द्वारा तथा धान्य, मूंग, उड़द आर 
यव होममे' एक पक सुठ्ठो छे कर प्रत्येक बार आहुति 
देनो होतो दौ । तण्डु,ळडीममें पक सुटटीका दशांश, 
कोद्रव, गोधूम और रक्तशालि होममे' पक सुद्ठो, तिळ 
और सर्षप होममे गरण्डुष प्रमाण, ळघणदोममें दो 
ताळा, मरिच होममे २० मरिच द्वारा, युष्ुळ भोर 


चद्री होनमे बद्री प्रमाण ; चन्दन, 
आधा 42 


Tan] 


अयुरु, कस्तूरी और 
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कुछ म॑ होममे' श्मलोको गुठळीके समान ले कर होम 
करे। होमकी वस्तु ऊपर कह गये परिमाणमे' छे कर 


"होम करना होता हो। इससे कम या वेशो करना 


उचित नद्दी' । 

दव्यविशेष द्वारां होमकांलमे' अग्निका विभिन्न 
रूपमे' ध्यान करना होता हैं। समिघ द्वारा दोपकालमे' 
अग्निद बको अवस्थित कर, आञ्यहोममे' खुला कर तथा 
अन्यान्य द्रव्य द्वारा होम ऊरनेमे' वेडा कर, उनको 
चिन्ता करनी दोतो है। सभी होममें अग्निके मु हमे 
आहुति देना आवश्यक है । होमकाळमें यदि अग्निके 
काममें आहुति दो जाय, तो होमकर्राको व्याधि, नेत्रहोम- 
में अन्धता, नासिकाहोममें मनःकए तथा मस्तक पर 


. आहुति देनेसे धनक्षय होता हे । अग्निका जा भाग 


काष्ठमय होया बहो माग अस्निका कर्णे, इसत प्रकार घूम- 
मय भाग नासिका, जिस भागमें अदपज्वलन होता है, 
बद्द भाग चक्ष, जिस भागमें अङ्गार रहता है वद्द भाग 
मस्तक तथा जिस भागमें ससुज्ञ्वल शिखा रहती है, 
वही भाग अग्निको जिह्वा दै । दोमके समय प्रज्वंलित 
शिला-भागमें होम करना उचित है । 

होमकालमें अग्निके वर्ण और ग'घादि द्वारा शुभा- 


"शुभक! निरूपण करनां होता हे। होमकालमें अग्निका 


वर्ण जुवणे, सिन्दूर, वालाक अथवा मधुकी तरह होने- 
से, नागकेशर, चम्पक, पुन्नाग, पारळ, यूथिका, पद्म, 
इन्दी वर, कल्हार, घृत अथवा गुग्गलकी सो ग'घ होनेसे 
तथा शिखा दक्षिणावत्ते, कस्पविहोन और छ्रोङति होने- 
से यज्ञमानका शुभ होता है। होमाग्निका घूम कुन्दपुष्प 
और इन्दुवत्‌ घवळ दोनेसे शुभ होता है । कृष्णवर्ण होनेसे 
यजमानफो अशुस, अग्निका बणे शुभ्र होनेसे राज्यविनाश 
और होमकाळमे' अग्निसे काक या गद भको तरह शब्द 
होनेसे जानना चाहिये, कि यजमानका अनिष्ट होगा । 
अग्निसे दुर्गल्घ निकलने पर यजमानको दुःख दोता है । 
अग्निको शिक्षा छिन्न या वृत्ताकार 'हेनेसे यजमांनका 
घनक्षय और, सुस्यु, अग्तिका घूम शुकपक्षोके पंख या कवू- 
तरके र'ग जैसा दोनेसे यजमाने घोंड़, गाय-बेर आदि 
विनष्ट हाते हैं। होमकालमे' यदि ये सब दोष देखे 
ज्ञांय, ता उसका प्रतिविधांत करना आवश्यक है। इसके 
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प्रतिविधानके लिये मूलमन्लसे २७ बार आहुति 
` चोहिये। 

२ पक प्रकारका मग्लपूरोक दान जो धादके समय 
किया जाता है । आ्रादकालमे अन्नदाने पहले यह होम 
करना होता है । चावलमे' घी मिला कर उस चावलसे 
अडमे जा ब्राह्मण आमन्त्रण दिया जाता हैया कुशका 
ज्ञा ब्राह्मण बनाया जाता है उसके आंगे होनेवाले श्रोद्ध- 
को होम कहते है!। भाड शब्द देखो । 

होमकाष्ठी (सं० खो०) यज्ञको अग्नि दहकांनेकी फु कनी । 
होम्रकुण्ड ( सं० छ्लो० ) दोमस्थ कुरुड । वह कुड या 
गड.ढा जिसमें होम किया जाता है। तन्त्रशाख्नमें छिखा 
'है, कि याग, यज्ञ ओर देवपूजादि स्थळमें पदले वेदी 
बनांनी होतो है। इसो वेदीके ऊपर कुएड बना कर होम 
'करनेका विधान है। मएडप बनानेमें पहले जमीनकी 
- परीक्षा कर लेना आंवश्यक है । मयडप शब्द देखो | यथां- 
विधान मएडप बना कर वेदिकांके वहिर्भागकी भूमिको 
तीन भागोंमें. विभक्त करे। मध्य भांगमें १सर्घतोभद्रादि 


होमकाष्टो--होमर 


कहो कहो' ताप्ननिर्शित क ण्डमे' दोम करते देखा 
ज्ञाता है। परन्तु तान्रकुएडमें होम करनेका कोई विधान 
देखनेमे नहो आतां । होमोय ताघ्रकू ण्ड प्रायः चतुर्न ` 
यां चौकोन हुआ करता है । 

हाथ भर लंबी चोड़ी ज्ञमोनमे' सूता गिरा कर सम- 
चतुरक ण्ड बनावे। इसी कण्डो चतुरलकुण्ड 
कहते हैं । अन्यान्य कुण्डोंके लक्षण और विशेष विवरण 
तन्त्रसारमं लिखे हैं । 

साधारणतः देला जाता है, कि हामकुएड वनो कर होम 

कार्यो नद्दी' होता । वेदो या भूमिके ऊपर चतुरस, लग्र 
आदि म'कन कर उसीके ऊपर होम किया जाता है। 


होमतुरङ्ग ( स'० पु० ) यज्ञोयाश्व, अश्वमेध यज्ञका घाड़ा । 
होमडुह ( स'० लि० ) १ होमाथ दुग्धदोहनफारो, होमके 


लिये दूध दूइनेवाला । २ होममे' देने योग्य दुधारिन 
गाय । 


होमधान्य ( खं० छो० ) तिळ । छुतके साथ तिळ मिला 


कर होम करना होता हे । 


` मणएडल'वनां कर उसके आठ ऑर ८ प्रकारके कुएड बनाने होमघूम ( सं० पु० )होमीयाग्नि-धूम । शास्त्रमे' लिखा है, 


होते हैं । चतुरस्रक्कएड, येनिकुण्ड, -अद्धचन्द्रकुएंड, 
- लास्कुएड, वत्त लकुए्ड, -षड़स्रकुएड, पद्मकुएड और 
अष्टास्रकुएड यहो आंठ प्रकारके कुएड कहे गये हैं। इनके 
अलावा ईशांनक्रोण और पूर्वको ओर आचार्याकुएड 
"बनाना होता है। ` 

इन सत्र कु डॉमें चतुरकुएड सर्वाङार्यासिद्धिप्रद, 


कि यहद शरोरमे' लगनेसे शरीर पवित्न होता हे । 


होमधेउु ( स ० खो० ) हॉमसाघन धेजु, बह गाय जिसके 


घीसे होम होता है। 


होमन ( स० झो० ) होम । 
दोमना ( हि'० क्रिश) १ देवताके उद्दे शे अग्निमे' डालना, 


हवन करना । २ उट्सग करना, छोड देना । ३ नष्ट 


योनिकुएड पुत्रप्रद,; भद्ध चन्द्रकुएड शुभकर ओर तप्रल्लकुएड| करना, बरधांद करना । . 


: 'शत्रुनांशक माना “गया है। शास्तिर्ममे वत्तु छकुण्ड, 

` छेदनकार्यमें पड़ और मारणकार्यमें पद्मकुण्ड प्रशस्त है । 

. सष्टारकुरड वृष्टिप्रद भोर रोगनाशक है । शान्ति, पुष्टि 
भौर आरोंग्यसाधन कर्ममें चतुरञ्रकुएड, आकर्षण कर्ममें 
लिकाणकणड, उच्चाटन और मारण कर्ममें चत्त लकुण्ड 

“शुभ है। पुष्टिकर्रमें उत्तरकी ओर, शांतिकर्गमें पश्चिमकी 

' ओर, उञ्चारनमें वायुकेणमें और मारणकार्यामें पद्मकुण्ड 
प्रशस्त है। किसी किसोके मतसे ब्राह्मण चतुरस्रकुए्ड, 
क्षत्रिय वत्त छ, घेश्य भद्ध चन्द्राकृति और शूद्र त्रिकोण 

कुण्ड बना कर उसमें होम करे | किसी किसीका कहना है 


कि चतुरलक्‌ ण्ड समो वर्णो के समो कार्यों में शुभ है । . 


होमभस्म ( स'० क्ली० ) हुत द्रव्यजात भस्म | हेममें जिन 
सबकी आहुति दो जातो है, उनके भस्म दोनेसे ज्ञा चूर्ण 
बन ज्ञाता हे उसोका होमभस्म कहते हैं । यह होम: 
भस्म अत्यन्त पवित्र है। इस होमभस्म दरारा तिलक 
लगाना होता है । लिपुण्डकादि रुथलमें देमभरुम द्वारा 
हो करना होता है। इस हॉमभस्मका विभूति भो कहते हैं । 
दोमर--पाश्चांट्य जगतमे' सुपरिखित ग्रीक. महाकवि । 
प्रोस राज्यके सांत नगर मदां कविके जन्मस्थान बताये 
ज्ञाते दें, इससे लोग उनसातोंका बड़ा सम्मान करते 
: है) कददते हैं, कि ये स्मर्णा-नगरनिवासिनी पितुमात- 
हीना पक कू मारोके गर्भाते !उत्पन्न हुप थे। मेलिस 


दीमर--दीरा 


। इस कारण माताने | 


नदीके किनारे उनका मकान था 
पुललका नाम मेलिसिगेनिस रक्षा था। फिमियस नामक 
एक व्यक्ति उस नगरमे सज्ञीत-विद्यालय खोल कर 
छड़कोंका काव्य और साहित्य पढ़ाते थे। उन्होंने 
मेलिसिगेनिसको माताके रूप पर आकृष्ट हो कर उससे 
फिर.विधाद्द कर लिया और महाकवि हे।मरके दत्तक 
ले कर अपना उत्तराधिकारी बनाया । 

फिमियसकी सृत्युके वाद होमर सङ्गोत-विद्याळयके 
अध्यक्ष और अध्यापक हुए। इस समय उनके 
'इलियड' रचनाकी वासना जाग उही । उस प्रन्धमें 
खोकचरिलका पूर्ण चिल्ल प्रतिफछित करनेको इच्छासे थे 
देशाटनको निकले । पीछे स्वदेश छौरने पर स्मिर्णा- 
बासोने उनके प्रति दुर्व्यवदार करनो आरश्भ कर द्या । 
प्रतिवासो द्वारा इस प्रकार सताये जञाने पर वे जन्मभूमि 
को छोड़ किओोस नगर चले गये । यहां भी उन्होंने 
विद्यालय खेळ कर लोगॉको सङ्गीत और काव्य सिलाया 
था। बुढापा आने पर ही वे अ'घे हुए और इसो कारण 
उन्हे भारी दारिद्रदुःख भोग करना पड़ा था। मद्दा- 
कवि अन्तिम जोवनमें स्वरचित कीत्तिंगांथा गॉन करते 
हुए नगर नगरमें भिक्षांथ घुमते फिरते थे । साइकु डिश- 
के अन्तर्गत आइउस नामक पक छोटे द्वोपमें इनका 
देहान्त हुआ । इलियड प्रन्धमें आगामेप्तननके प्रति 
साकिलिसका प्रतिहि सा प्रण, द्रायनगरके अवरोधमें 
प्रोकों'की दुर्ग ति, आकिलिस द्वारा हेकुरबध आदि विघ- 
रण चोबोसवे' सग में लिखा हुआ है । 

दोमरका दूसरा प्रन्थ 'ओडेसो' है। इस महाकाव्य- 
में प्रोकवीर इउलिसक। द्रायसे स्वदेशको ओर इथाका- 
यांत्राका विवरण है। इस प्रन्थमें बहुतसे अभिनव, 
वचित्न और अनेसर्गिक घटनावलो भी चिलित हुई दै। 
इलियड-दर्णित . हेळना-इरणवृत्तोर्त भारतोय महाकवि 
बाढमोकि-विरचित रामायणके सीताइृरण-भ्रसङ्गके साथ 

छता है। 

सिवा 'वाक्द्राकोर्णिथो माकिया' या भर 
मूषिकयुद्ध नामक एक दूसरा कोव्य भी इनका म 
मिळता है । इनके रचे हुए बहुतसे स्लोतगोत 


ठी पाये जाते है || 
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होमरका आदि काव्य आइओनिय भाषामें रचा गया | 
पोछे उनका प्रायः सभी सम्प यूरोपोय भाषामें अनुवाद 
हुआ है:। पाश्‍चात्य जगत्‌वासी इम्हो'को पाश्चात्य 
सादित्यके आदिकवि मानते है । 
दोमवत्‌ (स'० त्रिश) दामयुक्त, होम करानेवाला, साग्निक 
ब्राह्मण । ML MSE TNR) 
दोमाग्नि ( स'० पु० ) यज्वहि, होमकी आंग । होमाग्नि 
विशेष पवित्र है, इसलिये इस लमे कोई अपवित्र 
चस्तु नही जळांनो चाहिये । दोमारिन बुझाना भो 
मना है। होम समाप्त होने : पर वह अग्नि आपे आप 
बुक जायेगो। ! 
होमि ( स'० पु०) १ अग्नि, आग | २ घृत, घी। ३ 
जल, पानी | व जश 
दोमिन्‌ ( स'० पु० ) १ होमकर्त्ता | जच॒होतोति हु ( उद्य- 
कदबिहोमिनः । उण ३८४ ) इति मिनि निपातितश्च | 
२ यज्ञमान। . छ 
होमियोपैथिक ( अ'० बि० ) १ चिकित्सा होमियोपैद्ी 
नामक पद्धतिके गनुसार। २ होमियोापौथांके अनुसार 
चिकित्सा करनेवाला | 
दोमियेप थी ( अ'० खी० ) . पाश्चात्य चिकित्साका एक 
सिद्धान्त वा विधान जे हाळमें निकाला'गया हे । इसमें 
विषोकी अहपसे अल्प माला द्वारा रोग दूर किये 
ज्ञात हैं। 
इस सिद्वाम्तके अनुसार कोई रोग उसो द्रष्यसे द्र 
हेता है जिसके खानेसे स्वस्थ मनुष्यमें उस शेगके समान 
लक्षण प्रकर हात है। इसमें स खिया, कुचला आदि 
अनेक विषको स्पिरिरमें डाल कर उनकी मालाको! निर- 
न्तर हलकी करते जाते हैं। 
द्वोमोय ( स'० ल्रि० ) होम सस्वन्धोय; होमका | 
दोग्य ( स ० झी०) १ घृत, घी । २ दोमोय द्रव्य मात्र । 
होर ( हि'० वि० ) ठदरा हुआ, चळनेसे रुका हुआ। . 
होरमा ( हि० पु०) पक प्रकोरशी घास या चारा, सांवक |: 
होरसा,( हि'० पु० ) पत्थरकी गोळ. छोरो ;चौको जिस 
पर चन्दन घिसत या रोटी बेळत है, चौका | 
दोरा ( स ० स्रो० ) १ ज्योतिषोक्त ळग्न। २ एक राशि या; 
छमग्तका आघा भाग | ज्योतिषशास्त्रमे लिला है, कि राशि- 
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। के दो भागमेंसे एक भागका नाम होरा है । :मेष, 
सिंह, तुळा, घनु और कुस्म ये छः विषम राशिके हैं। 
इन छः विषम राके प्रथमाद्ध के पति रवि ओर द्वितो- 
याद्ध के पति चन्द्रमा हैँ । बृष, कर्कट, कन्या, वृश्चिक, 
मकर ओर मोन ये छः समरोशि हैं । इन संमरांशियोंके 
प्रथमाद् के अधिपति चन्द्रमा और द्वितोया के रवि हैं । 
बड़वग गणनास्थळमें राशि, दोरा, द्रेक्ाण, त्रिशांश 
आदि स्थिर कर फल निरूपण करना होता है। पक उदा- 
इरण. दिया ज्ञाता है--मेष राशि या लग्तका परिमाण 
४८१६ ( चार दण्ड, ऑंड पळ और सेल विपळ ) 
है, इस राशिको आधा करनेसे २७८ ( दो दण्ड, चार 
पल और आठ विपळ ) होता है। अतपव २ दण्ड, 8 
पळ और ८ विपळको पक हे।रा हुई । मेष विषम राशि 
है, इसलिये विषम राशिके  प्रथमाधिपतिके अधिपति 

, सूर्य हैं | जातकका यदि उसके प्रथमांद्ध में जन्म धो, ता 
जानना चाहिये, कि सूर्याकी दोरामें उसने जन्म लिया 
है तथा अन्तिमको होरामें होनेसे चन्द्रमाकी होरा द्वोती 
हे। इसी प्रकार सम और विषम राशिको दोरा तथां 

उसेका अधिपति सिथर करना दोता है। 

३ होराज्ञापक शाख्जमेद, ' ददोरांशाख् । यह जपोतिष- 
प्रन्य दै। 8 पक महोरालका २४वां भाग, ढाई घड़ीका 
समय । इसी शब्दसे अङ्गरेजी 7०77 हुआ है । ५ पिपी 
लिका, च्यु'टो । 

होरिळ ( दि'० पु०) नवज्ञात बाळक, नया. पैदा लड़का । 

'दोरिल मिश्र-पक प्रसिद्ध स्मार्त पण्डित। इन्होंने 
परमेश्वरो दासाब्धि या स्मृतिसंग्रहकी रचना की | 

होरी ( हि'० स्री ) एक प्रकारको बड़ी नांव जा. जद्दाजों 
परका माळ ळादने और उतारनेके काममें आती हे । 

होळ ( हि० पु ०) पश्चिमी एशियासेः आयां हुआ: एक 
पौधा | यह घोड़ों और चौपापोंके चारेके लिये लगाया 
नाता है। 

होलक (स ० पु० ) आगमे सुनी हुई चने, मटर आदिकी 
हरो फलियां, होरां । यहःकुछ वायुजनक तथा मेद, 
कफ ओर.मिलित तिदोषका शान्तिकारक है। 

दोलकर--इन्दोर-राजघानोमें सुप्रति्टित पक मराठा राज- 
वाश ।' इस राजवशके आदिपुरुष दक्षिण-सारतमें प्रवा- 


दहोरिछू--होलकर 


हित नोरानदीतरबत्ती दल नामक प्राममें रदते' थे! 


-ञाचारण और कृषिकर्म ही उन को उपजीविका थो । इल- 


नामक प्रांममें रहनेके कारण वे लोग आगे चळ कर हल ' 
कर या होलकर कहदळाथे । 
इस छषकच शक्ते कुण्डजी दोलकरके पुलरूपमें हे।ल- 

करकुछे।ज्ज्वल मलहाररांवने अन्मभ्रइण कियां। (करीव 
१६३३ ३०) 

बचपनसे हो मलळहारकी निमी कता और खाहंसिकता- 
का यथेष्ट प्रमाण पाया गयां था । जब ये बड़ हुए, तव 
घृणित . गोचारणवृत्ति छोड़ कर महाराष्ट्रीय सरदार 
कदस वन्दे अधीन सेनिकका काम करने छगे । यह 
सेनाचिभागमें बिशेष पारदर्शिता और खुख्याति छाभ 
कर १७२४ ई०में ये पेशवा वाजोराबके अधोन ५ सो 


'सेनानायकके पद्‌ .पर नियुक्त हुप। यहां उनको प्रतिभा 


दिनों-दिंन चमकने छगी। १७२८ ईण्में चे माळचके 
शासनकर्ता नियुक्त हुए । यद्दी' पर १७६६ 'ई०को उनी 
मृत्यु हुई। मलद्दाररावने विख्यात पांनीपतको लड़ाईमें 
उपस्थित रद्द कर अपनी आंलोंसे महाराष्ट्रशक्तिका अधः 
पतन देखा था । यहां उतना क्लतिभ्रसत न हो कर घे 
रणक्षेत्रसे अपने सेनादरूको निरापद्‌. स्थानमें ळे गये ! 
इस युद्धमें मांधाजी सिन्देके सेनादळको घुरी तरह दार 
हुई थी । मल्हारराव देखो । 

मलेह्वार रावकीःसुत्युके वाद उनके पोल मालीराव 
माळवके सिंहासन पर घेठे । राज्यारोहणके नो मास 
बाद मालीराव उन्माद्रोगसे आक्रान्त हो इस छेकसे 
चछ वसे | राज्यका कोई उत्तराधिकारी न ९हनेके कारण 
मॉलोरावकी मातो प्रथितयशा अद्देल्यावाईने अपने शशुर- 
के अधिकृत राज्यका शासनभार अपने हाथ लिया | वे 


: मळद्दाररावके अधीनस्थ तुकाजो होळकर नामक पक 


विश्‍वस्त कर्भचारीके &पर अपने सेनादूळका परिचालन 
सार सौंप कर निश्चिन्त हुई 

तुकाजी मलूदाररावके शवज्ञातिमाल थे! उन- 
देनोंमें काई संम्पक नद्दी' था ; परन्तु तुकोजी सरदारने 
बड़ी विश्वस्तताके साथ उन पर जे कार्या सॉपः गया 
था, चलाया था । १७६५ ई०में अहर्यावाईकी सत्यु हुई 
सर तुकाजी दोलकरने शासनभार प्रहण किया | दुःलका 


होळकर 


दोर्ण नह खानि बाव आपसी लड़ाईसे 
<बो' सदीके शेष भागे 
ज्ञा घर-रूगड़ा शुरू हुआं उसने सारे महाराष्ट्र :समाजमें 
फैल झर भहाराष्ट्रशक्तिक्ा पक्रदम सामर्थ्थीद्दीन. बना 
दिया। अहल्यावाई और तुकोजी होळकर देखा 
इस समय तुझेज्ञी के दुसरे पुत्र यशावन्तराव अपने 
सुभवलसे .राज्यमे' शांति स्थापन ररनेको कोशिश कर 
रहे थे। १८०२६०्मे' उन्होंने अपनो सेनावाहिनो छे 
कर सिन्दे और पेशवाकी परिचालित मराठा सेना पर 
हतला कर दिया और उन्हे' परास्त कर मार भगांधा। 
अन तर उन्होंने पेशवाके अपनी सुट्टोमे' करके सारी 
मदाराष्ट्रशक्तिका पके अधोन रलगेका इरादा. किया ; 
परन्तु इस समथ पेशवाक साथ अङ्गरेज गवमें णटकी 
'वसई-सन्धि’ हा गई थो। उसक अनुसार यशोवन्त- 
रावकी फिर पेशवाके विरुद्ध युद्ध करनेका साहस . नदो 
हुआ ! | न 
१८०३ ई०मे' सिन्देरांज और वरारके राजा मिल 
कर अड्भुरेज्ञांक विरुद्ध खड़े हे! गये । यशेब'तराव 
होलकरने प्रतिज्ञा की थो, हि युद्धकाळमें वे.उन लोणों 
को साथ मिल कर .अड्ड्रेजांक विरुद्ध युद्ध करेगे। 
परत जब युद्ध छिड़ गया, तब वे अपनी स्वभाव” 
सिद्ध कूरराजनेतिक बुद्धिक वशवत्तो हा रणश्षेत्रमें नहों 
उतरे। वरन वे अपना मतछव गांठनेको लिये अपनो 
, सेना छे कर अलग हो खड़े रहे। उनका: उद्देश्य था, 
कि यदि इस थुद्धमें प्रभावशाली महाराष्ट्रशक्तिका 
विळाप हो जाय, ते विता ,विध्नवाधाक उनको घाक 
मद्दाराष्ट्रगस मांजके ऊपर जम सकती दे | 
पर तु उनका यह उद्दःश्य सिद्ध नहीं हुआ। अङ्ग 
श्जञां और सिस्देराजके वोच सूर्य अज्ञनगाममें संधि दो 
गई । होलकरने जव देखा, कि उस स धिके वळ उनका 
प्रभाव भो . सोमावद्ध हुआ है, तब घे किंकर्रव्य 
बिसूढ़ हे! गये। कुछ समय बाद बे अडूरेजेंके विरुद्ध 
युद्ध करके दृलवलके साथ परास्त हुए तथा उनको सारी 
सेना तितर वितर हा गई । 


बलवान, शत्रु के सामने होळकर बहुत देर खड़ा न रद | 
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RT और बे शत्र प्रवाहित प्रदेशमे भाग गये। अ'गरेज- 
सेनापति लाडे छेकने उन्हों पकड़नेक्ने लिये कोशिश की, 
पर वे: पक्षड़ न सके । यहां आ कर यशावन्त राव सिल- 
लेगोंके साथ मिल गये तथा उन्ह' अ'गरॅजञांके विरुद्ध 
उसकाने लगे । दुःखका विषय है, कि इसमें चे काम- 
यांव न हो सके । १८०५ ई०को २५वो' दिसम्वरका 
उन्हे वाऽप दो कर अ'गरेजेंके भजुकूछ एक संधि-पत्र 
पर हस्ताक्षर करना पड़ां इस घटनाक्षी आलोचना 
करनेसे उनका दिमाग खराव हो गया ओर वे उन्मादराग- 
प्रस्त हो पड़े इसी दळतमें १८११ इ०्का उनका देदान्त 
हुआ । न 

यशेवन्तके. मलद्दार राव होळकर नामक एक अत्रे 
पल्लीसे उत्पन्न पुत्र था। सृत्यु-कालमें वह वाळक नावा- 
लिग रहनेके कारण उनकी माता. तुळसोवाईने स्वयं 
शांसन-भार अपने हाथ लिया | राज्ञा. वालक था ओर 
राज्य चलढानेवालों रानो थी, इसलिये राज्यमें अशान्ति 
फोल गई। राज्यके नाना स्थानोंमें भी. सामन्तोंका राष्र 
विषुव आरम्भ हो गया । इसके फलसे हेलकरके अधि- 
ऊत अनेक देश दाथसे . जाते रहे । षड़यग्लकारियोंने 
छिपके आ कर तुलसोबाईका बड़ी निष्ठुरतासे मार 
डाला। ' ख्या 

१८१८ ई०की ईडी ज्ञनवरोका माहिदपुरके युद्धमें 
हालकरकी सेना सम्पूणैरूपसे परास्त हुईं। उसके साथ 
मन्द्शोरकी प्रस्तावित स धि.शत्तके अनुसार उदयपुर 
जयपुर आदि राजपूत राजाआंका हेलकरके .शासनसे 
सुक्त कर अ गरेजोंके. अधोन छाया गया तथा के।राके 
राज्ञा. जालिमसिंदने देलकरके अधिकृत चार जिले 
जज्ञानां दे कर व दोवस्त कर लिये। इस प्रहार सतपुरो 
शैळमाळाके दक्षिण और उक्त शोळके मध्पवत्ती' भुभागमें 
हाळकरके अधिकृत स्थान दूसरोंके हाथ चळे गये । . जा 
कुछ होळकरके.पास वच गया, वह भो अ गरेजगवसे एट- 
की देखरेखमें रहा । हि ८ 

१८३३ ई०के अषतूवर मासमें २८ वर्षको' उमरमें मळ- 
हार राव देलकर बिना कोई सन्तान छोड़ इस लोकस 
चल घसे। पीछे मलहारको विधवा पल्लो और माताने 
मार्त्त एड राव नामक पक ३8 वर्णके स्वजञातीय.वालक- 
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का गाद लिया। १८३४ १०की १३घी जनवरीको वदी 
बालक गद्दो पर बेठाया गया। मलहार रावकी माताने 
यही साच कर एक छोटे बच्चेकी गद्दी पर वे ठांया था, 
कि यह बहुत दिनों तक अपने द्वाथसे राज-कार्या चला 
सकेगी। परन्तु उसका यह काम लागोंके। पसन्द नहीं 


होळकर 


आया । राज्यके पदर गौर सभ्रान्त व्यक्तियोंने सुत राजा- 


के ज्ञातित्राता दरि राब होळकरका सि दासन पर बेठाना 
चाहा । इसके पहले हो राजनेतिक सुव्यवस्थाके लिये 
१८१६ ई०में दरिराव होलकरके। फारागारमें बद रखा 
गया था। राज्यके सम्प्रांन्त व्यक्तियों तथा उनके अजु- 
गत द्विताकांक्षियोंने मिल कर १८३४ ई०को २रो फरवरी- 
की रांतको बलपूर्वक दरिरावको कारासुक्त किया । पीछे 
प्रजामण्डळी ओर सेना-दलके आम्रहसे थे दो राजां मना. 
नोत हुप । 

राजपद कौन पायेगा, इस विषयको मीमांसा करनेके 

लिये मगरे गवमे ए्टने वोचमें पड़ना नहो' चाहा । 
फळतः दोनों ही दळ अपनी अपनी शक्तिके अनुसार 
अपनी अपनी धाक जमाने छग गये। इस राष्ट्रबिप्छचसे 
राज्य भरमें घोर अराजकता फेल गई । 

अन्तमं मार्तण्ड रावके पक्षबालोंकी द्वार हुई। 
मार्चण्ड रोव राज्यसे निकाल भगाये गये । उनके सिंदा- 
सनक़रा दावा छोड़ देने पर दूसरे पक्षने उन्हे मासिक ५ 
सौ रुपयेकी व,त्ति स्थिर कर दी । १८३५६०को ८वी' 
सितम्बरको विपक्षियोंने नये मद्रराज ,ओर उनके मन्ल्लीको 
मार डालनेकी इच्छासे राजप्रासाद पर पुनः आक्रमण 
कुर द्या । उन 'लोागोका यह षड्यन्त्र पदळेसे हो मालम 
था, इस कारण वे लोग आक्रमणकारी आंतताथियॉको 
दळवलके साथ संहार करनेमें समर्थ हुए । 

१८४६ ६०मे पूना श्रमे अपुत्रक् मार्तण्ड राब 
हाळ करका देहान्त हुआ । इसके वादसे ही विप्लवका 
'अचसान हुआ। १८३५ ३०में जब हरिरावको मारनेके 
लिये षड्यन्त्रकारो अप्रसर हुप, तव उनकी ओरसे अंग- 
- रेज गवमे एउसे सहायता मांगो गई थी , परन्तु अ'गरेज- 
गमे ण्टने पदलेकी शत्तके अनुसार आभ्यन्तरिक्र विषय- 
में हस्तक्षेप करना नहों चाहा । 

१८४१ ६०में मद्दारोज्ञ दरिरांषने खण्डेराव नामक 


एक तेरह वर्णके वाळकको अपना उत्तराधिकोरो वनाया 
१८४३ ई०की २४बो' अक्तूवरको उनकी सत्यु हुई। 
१८४४ ई०के फरवरी मासमें बालक-राज खण्डे राव भी 
इस लोकसे चल वसे । उनके अविवाहित और अपुल्रक 
अघस्थामें परलोकवासी ददोने एर राजप्रतिनिधि सर 
रावर. इमिळटनने भाघ दोळकरके छोटे लड़केरो तुको नो 
राव होळकर नाम दे कर सिद्धासन पर अभिषिक्त किया । 
इस समय अ गरेज्ञ गचमेण्टने (४ ! 220, 7 स ख्यक 
पत्त द्वारां सूचित किया कि लुकोजो राव इस पत्रके 
मर्माछुसार राज्यशासन करेगे तथा वद पत्र सनदे 
समान सममो जायेगा । 

नये राजा तुकॉजो राव होळकरने १८३२ ई०में जन्म 
प्रहण किया। १८४३ ६०मे अ गरेजोंने उनके पक्षमें खड़े 
हो कर उन्हे सिद्दासन पर बेठाया। १८५२ इभ्में 
राजा तुकोजी वाछिग हुप । राज्यशासन कार्यम उनकी 
विशेष दक्षता और प्रजाके दितसाधनमें उनकी ऐकान्तिक 
कत्तेब्यनिष्ठा देख कर अ गरेजोंने उनके दाथ राज्य 
भार सॉपां। अब घे इधर उधर पड़े हुए छोटे छोटे 
राज्यो हो एक सोमामें लानेक़ो कोशिश करने लगे! 
उनके जमानेमें होळकरराजका अधिकार ८०७५ वर्ग 
मोळ सथान तक फल गया था । अङ्गरैजरांडने उन्हें - 
गोद छेनेक्रां अधिकार दे कर एक सनद्‌ दो थो । 

दोलकर-कुळकेतु यशोचन्त राचने एक समय सारो 
महाराष्ट्र शक्तिर अधिनायकत्व ग्रहण करनेको इच्छांसे 
अपने सेन्यवळको [वृद्धि को । इस समय उनके प्रायः 
छाखसे अधिक वेतनभोगी पदातिक और ६० हजार 
घुडसवार सेना थो । १३० बड़ी वड़ी कमान रणश्षेत्रमें 
उन्हे' मदद पहु चांतो थी । इसके सिवा चांदोर ओर 
गलिनगढ़ नामक दो दुभें द्य दुग उनके अधिका रमें रहने- 
से उनको राजशक्ति और भो बढ चली थी । क्योंकि 
उस समय होळकरको मुकाबला करनेवाला कोई भी 
नजर नहो आता था । १८०४ ई०्के फरबरोसे छे कर 
१८०५ ई०की २रो अप्रछ तक अगरेज सेनापति तथा 
देशो अन्यान्य राजे उनके विरुद्ध रणक्षेत्रमें खड़े हुए 
थे, परन्तु दुःलका विषय है, कि कोई भी उनको इस 
बिपुळ बलशाली सेनावाहिनीके सामने उदर न .सके। 


दोला--दोशियारपुर 


| अभी इन्दौर नगरमें चर्समान होळकरपति श्रीमान्‌ महो- 

राजाधिशज राजराजेश्वर सवाई श्रो यशाव'त राव 
होळकर वहादुरके ५२५० पदातिक, ३३०० अश्वारोही, 
३४० कमानवाहो सेना और २8 कमान है | 


महाराष्ट्र देखो | 
होला ( स'० स्त्रो०) १ होली डा त्योहार | ( पुण) २ 
सिखोंकी होली जे! होलीक दूसरे दिन होती है। ३ 


'भागमें सुनो हुई हरे चने या मररकी कलियां । 8 चनेका 
हरा दाना । 


होलाक ( स'०पु० ) स्वेद विशेष । आगकी गरमी पहु'चा 
कर पसोना लॉनेकी एक क्रिया । | 
चरकको सूलस्थानमें लिखा है, कि जिस पुरुषको 
स्वेद देना होगा, उस पुरुषको शय्याके वरावर गाय या 
गद॒द आंदिकी विष्ठांको एक धोतिका ( सूखे और कच्चे 
गोवर आदिका चना हुआ छ'वा गोळ अग्ब्याँश्रव; 
बनाये । जव यह्‌ अच्छो तरह जळ जायेगा घूआँ कुछ 
भो नहो' निकलेगा, तव उसके ऊ एर खाट, पळ'ग आदि 
रख कर जिस पुरुषको स्वेद देना होगा उसे खुलांवे । 
सुळानेके पहले उसका शरीर तेछ आदिसे लिप्त और 
कपड़े से ढका होना चाहिये । इस प्रकार खुला कर जञा 


स्वेद दिया जातो है उसीका नाम होलाकस्वेद है । यह 
उत्तम सुखजनक स्वेद है । स्वेद देखा । 


हे।ळाका (स ० ह्यो०) १ वसन्तोत्सव, होलीका त्योहार । 
२ फाल्गुनो पौर्णमासी । इस तिथिमें होलिको 
आचरण करना होता है, इसीसे इसका नाम होलिका 
हुआ है। यह पूर्णिमा तिथि सायाहुष्यापिनो होनेसे 
उसी दिन इसका अनुष्ठान करना उचित है। उस दिन 


साय'कालमें पूज्ञादि तथा पूर्वाह्न कालमें गौ आदिकी क्रोड़ा 


[| 
कक युक्तप्रदेशमें यद्द उत्सव विशेषरूपसे प्रचलित है । 
वहां इस पूर्णिमाके दिन भगवान भ्रोकृष्णके उद्देशसे 
देलयात्रा होती है। दोक्षयात्रा शब्द देखा । 
होळाक्राधिकरण ( स'० क्लो० ) जैमिन्युक अधिकरण मेद्‌ । 
जौ निनिके प्रथमाध्यायके द्वितोय पादमें यह अधिकरण 
खलाया गयां है। ` | 

( स० १ु० ) दोछीके पहळेके आठ दिन जिनमें 
विवाहछत्य़ नहीं किया जाता | ‘+ 
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होलिका ( स'० स्त्री ) १ होळोका त्योहार] २ लकड़ी 
घांस फूछ आदिका वह ढेर जो होलोके दिन जलाया 
जातो है। ३ एक राक्षसोका नाम | 
होली ( दि'० खी) १ हिन्दुओंका एक बड़ा त्योद्दार । 
विशेष विवरण दोक्षयात्रा शब्दमें देखे. | २ एक प्रकारका 
गोत जा होलोके उत्सवमें गाया जाता है। ३ लकड़ी घास 
फूस आदिका ढेर ज्ञा होलीके दिन जलाया जाता दै । 
४ एक कंरीला झाड़ या पौधा | ; 
होल्डर ( अ'० पु० ) अङ्गरेजी कलमका वह दिरुला जा 
दाथसे पकड़ा जाता दै और जिसमें लिखने निव या 
जीभ खोंसी जातो है। 
दोल्इना ( हि'० क्रि०) घानके खेतमें घास पात दूर करने के 
लिये हल चलाना | 
होश ( फा० पु०) १ वोध या क्ञानको वृत्ति, स'क्षा, 
चेतना। २स्म्रण, खुध। ३ बुद्धि, अङ्क । 
दोशमन्द्‌ ( फा० पु० ) बुद्धिमान, समरदार । 
होशियार ( फा० बि० ) १ बुद्धिमान्‌, समझदार । २ दक्ष' 
निपुण । ३ सचेत, सावधान । ४ जिसने होश संभाला 
हो, सयाना । ५ चाळाङ, धूतं! 
होशियारपुर-प जावके जाळ धर दोआवका पक जिला । 
यह अक्षा० ३० ५६ से ३२' ५ ड० तथा देशा० ७३' ३० 
से ७६ ३८ पू०्के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२२४४ वर्गमोळ दै । इसके उत्तर-पूर्वमें कांगड़ा जिला 
तथा एवळासपुर, उत्तर पश्चिममें वितस्ता नदो और 
गुरुदांसपुर जिला, द्क्षिण-पश्चिममें जाळन्धर जिला 
गौर कपू रथला राज्य पव' दक्षिणनें शतद्र नदी और 
अस्वाला जिला है। जिलेका सदर होशियारपुर है। 
यह जिला पहाड़ी भूमि तथा समभूमिमें विभक्त 
है। दोनेक रकवा समान होगा। शिवालिक पर्वत 
इस जिळेकी प्रधांन शेळमाला हे :। दक्षिणांशमे यह 
पहाड़ क्रमशः बाळू पहाडके छोठे छोटे पहांडोसे क्रमशः 
ऊंचो नीचो मालभूमिमें मिल गया हैं। यह ऊचो 
भूमि खेतोबारोके छायक विलकुळ नदीं है । शतद्र के 
पास इस. पर्गतम्तालो क्षा मध्यचत्तों स्थान ऊसर हे, इस 
लिये यहां अच्छो फसल नहो लगतो हे । 
सुसरूमानी आगमनके पहले यद्द जिला कतोचवेशोय र 
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जाळन्धरराजके अधीन थां। जब यह | 

` अनेक शाखाओमे विभक्त हो गयां, तब होशियारपुर 
कतताचव शो यशवान दारा और दितारपुर इसी राज- 
च शकी दूसरो शाला द्वारा शासित होता था । मुसलू- 
- मांनोंके आंगरनके वाद भी यहां उन छळोागोंळा शासन 
अध्याहत था। १७५६ इ०से सिख लोग होशियारपुर 
जिला ज्ञीतनेके लिये सेना भेजने लगे । अन्तमें पंञावे- 
` केशरी रणजित्‌ सि'इने इस पर दखल जपा ही लिया । 
इस जिलेका अधिकांश स्थान हदी उनके अधीनस्थ 
छोरो छोटी ज्ञागीरोंमें विभक्त हो गया था । 

१८४६ ई०में सिख-युद्धका अवसान होने पर यद 
जिला बृटिश गवमे ण्टके दखळहें आया । दितारपुर 
और यशवांनके राञ्यच्युत राजाओंके गवमे एटको ओर- 
से मासिक वृत्ति मिलने लगी, परन्तु इस पर संतुष्ट न 
हो कर उन छोगोॉंने गवमे एटके विरुद्ध अस्रधारण 
किया। युद्धमें वे सहजमें परास्त हुए। दितारपुरके 
राजा जगत्रिंहका ३० वर्णे गव्म सटकी वृत्ति भागनेके 
बाद वारांणसीमें देहान्त हुआ | यशवानके राजा 
उमेद्सि इको भी वृत्ति मिलो थी। परन्तु जव महा- 
“रानी विकटेरियाने भारतवर्षका शासनभार ग्रहण किया, 

तब उमेद्सि के प्रपोक्षके पूर्ग. जागीर मिलो । 

इस जिलेमें १२ शद्दर और २११७ प्राम लगते हे । 
-जनस ख्या २ दजारसे ऊपर दै। रधिवासियोंमेंसे 

अधिकांश जार हैं । सुसलमानोंकी स'ख्या सेकड़ 
-पीछे ३२ ओर सिख लोगांकी ८ है। यहांको भाषा 
पंजाबी दे । विद्याशिक्षामें इस प्रान्तके २८ जिल्ॉमें 
इस जिळेफा स्थांन वारदवां पड़ता है। अभी कुल मिला 
“कर १५ सिंकेण्डी, १५० प्राइमरी, ८० पलिमेण्ट्रो, ३ 
` पेङ्गलोवर्नाक्युलर हाई स्कूल, १ वर्नाक्युलर हाई 
स्कूळ ओर ८ मिडिलस्कूळ हैं। स्कूलके अछावा एक 
` :सिविल अस्पताळ और १५ चिकित्सालय हैं। 

: ` २उक्त जिळेको एक तहसील । यह क्षक्षा० ३१' 
२१से ३१ ५० उ० तथां देशां० ७५' ४०से ७६७ पूः 
के मध्य अवस्थित दे ।. भूपरिमाण ५०८ वर्गमीळ भौर 


हेशियारो-ह्दोखङ्काबाद 


३ होशियारपुर जिलेका सदर और शासन्वकेन्द्र | यह 
अक्षा० ३१' ३२ उ० तथा देशा० ७५' ५२” पू०के मध्य 
अवस्थित है । जनस ख्या २० हजांरके लगभग है | शायद 
१४ची' सदीमें यह शहर वसाया गया है। १८०६ ई०में 
रणजित्सि'हने इसे दखल कर यहां सेनानिवास स्थापित 
कियां था। वृटिश गवमे एटने जव यह जिला वडिश राज्य- 
में मिला लिया तब उस सेनानिवांसमें उन्दोंने कुछ लेना 
रखी थी । इसके बाद यह छोड़ दिया गया। शद्दरमें ३ दाई 

-स्कूल और एक सिविळ अस्पताल है। 


होशियारो ( फा० स्री० ) १ समकदारो, बुद्धिमानी। २ 


दक्षता, निपुणता । ३ युक्ति, कौशल । 

होसकाट--१ वङ्गलूर जिलेके अन्तर्गत एक ताछुक। यह 
अक्षा० १२' ५१से १३' १५/ड० तथा देशा० $७' ३८से 
७७' ५६ पू७के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण २७२ वर्ग 
मोल और जनस'ख्या ८० दज्ारके करोव है। इसमें २ 
शहर और ३६५ प्राम लगते हैं । 

२ वङ्गलूर जिलेका एक शद्दर भर दासकेट तालुक- 

का सदर। यह अक्ला० १३ ४ उ० तथा देशा० ७9 
४८ पूं०के मध्य पिनाकिनी नदोके .बए' किनारे वडडुळूर 
शहरसे १८ मोल उत्तरपूवमें अवस्थित है। यहांके सर- 
दांरने १५६५ ई०में इस नगरको बसाया । यहां एक वड़ा 
तालाब है । वर्णमें दो बार मेला लगता हे । प्रत्येक 
मेळेमे प्रायः ५००० आदमी इकट्टे होते है। १७६१ इभ्म 
हासकोर हैदरअलोक यत्नसे महिखुर राज्यम मिलाया 
गया। 

दोसगदी-मन्द्राजञ विभागक दक्षिण कनाड़ा जिलान्तर्गत 
एक गिरिसङ्कर। यह अक्षा० १३ ४० उ० तथा देशा० 
७५ १ पू०के मध्य चेदनूर तथा माळवाके उपकूछ-पथ 
पर अवस्थित है। रोपू खुलतांनके साथ जव युद्ध चळ 
रहा था उस समय यह गिरिसद्भुर अनेक वार काममें 
आंया था । 

होसङ्गाबोद--मध्यप्रदेशके नदा विभागका जिला। यहद 
आक्षा० २१" ५३से २२ ५६ उ० तथा देशा० ७६ ४७से 
७८' ४8४ पू०कें मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६७६ 


जनस'ख्या ३ ळाखके करीब दे। इसमे' होशियारपुर | बग'मोल है। इसके उत्तरमें भूपाल और सिन्दे राज्य, 
-नामकुपक शहर और करीव ५०० सौ श्राम लगते हैं। | वक्षिणमें पश्चिम बेरार, बेठुळ ओर छित्दवाड़ा प्रदेश, 


हसदुग--हासपेर 


oy 
| पूवस नरसि हपुर और पश्चिमे निमार जिला है। 
न ७०७ मम श तती सीह रह 
। सिन्दरांञ्य आर होळकर राज्ये इस 
जिलेके पृथक करती है। 

इस अिळेका इतिहास महाराष्ट्र-आक्रमणके पहलेका 
कुछ भी माळूम नहो'। मण्डलाके राजवंशसे यहांके 
चार झाड राज़ाओंनि अपनी उपाधि री थी। हे।सङ्कावाद- 
का पूवो श इन्हो' लोगोंके अधोन था। सुगळ-सम्रार, 
अकवर समथ हंणिडयां हे।सङ्गावादकां पक सरकार 
समझा जाता था। परन्तु जिलेका पूर्वा श अकवरके 
समयमे' देशी स्वाधोन गॉडरांजे शासन करते थे। १७२० 
ई०मे' अुपाल-राजवंशके प्रतिष्ठाताने होसड्रावाद शहर 
अधिकार कर सिशनोसे तांरा तकका भूभाग इसमे' 
मिला दिथा। १७४२ ई०मे' बालांजो बाजो राव यह 
उपत्यकां अतिक्र कर मण्डला पर चढ़ाई करते समय 
इण्डिया परगनेको अपने अधिकारमे' लाये । आठ वर्ण- 
के वांद नॉगपुरक महाराष्ट्रराज्ञ रघुजी भोंसलेने भूपाल 
राज्यको छोड़ वाकी समूचे जिले पर दखल जमाया । इस 
समयसे तीन शजपरिदार इस जिलेक विभिन्न स्थानका 
शासन करने लगे। १७६७ ६०मे' भोंसलांक साध 
भूषाळके राज्ञांओका विवाद खड़ा हुआ। मेंसलेंने 
होसङ्गावाद दखल किया। परन्तु अन्तमे' उनळोगोंने 
ज्ञा राज्य बड़े कष्टसे पायो था, वह भूपाळ-राजञक पड़- 
यन्लसे जातां रहा । भूपाळक राजो महस्मद्‌ और 
भोसलेंमे जव विवाद चल रदा थां. उस सपय इस 
जरिठेमे' ज्ञा अत्याचार हुआ था, वह अकथनोय है। प्रज्ञा 
घर-द्वार छोड़ कर भाग गयी थी। पिण्डारियोंने आ कर 
समूचे जिळेको ळ,ट लिया था। घुरिश-शाँसन सुप्रति- 
छित होनेके बाद इस जिलेमे' शान्ति विराजने छगी। 
१८६० इ०की सथि-शत्तके अनुसार होसङ्गावाद बुरिश 
सात्राज्यमे मिळाया गया । १८५७ के गद्रमे' यहां किसी 

प्रकोरकी अराजकता नही दिखाई दो थी। 

इस जिठेमे' ६ शहर और १३३४ प्राम लगते हैं 

जनसंख्या ४ लांखसे ऊपर है। अजिवासिषेंमे' गौड़ 
दी स'ख्या ज्यादा है। जो इस जिलेकी प्रधान उपज 
है। यहां रुई भो कम नही'-उपज्ञती । जिले. भरमे २ हाइ 


RT AA 
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स्कूळ, ५ मिडिल इङ्गलिश और ७ मिडिल वर्नाक्युलर 
स्कूल, १२९ प्राइमरो स्कूल ओर ६-१० वालिका स्कूल 
हैं। स्कूलके अलावा १ अस्पताल भी है । 

२ उक्त जिळेका एक प्रधान शहर। यह अक्लाँ० 
२२' ४६ उ० तथा देशा० ७७ ४४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनस'ख्या १५ हज्ञारके लगभग है। कहते हैं, 
कि माळवके घोरो-राजवंशीय दोसङ्गशाहने इस शदरको 
वसाया था। उनका देहान्त यद्दो हुआ भोर यही' पर , 
उनको छाश भी दफनाई गई। परतु अन्तमें उनकी 
हड्डी माएड में छाई गई थो। यहां की वासकी बनी 
रद्दढनेको छड़ी वड़ो अच्छों होतो हे । शदरमें एक 
हाई स्कूळ तथा और भो अन्यान्य स्कूल हैं। 


होसदुगे--१ महिसूर राज्यके चित्तलदुर्ग जिलेका एक 


तालुक । यह अक्षा० १३ ३५से १४' ५ ड० तथा देशा० 
७६ ६ से ७६ ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। इसमें 
होसढुगे नामक पक शद्दर और २५२ प्राम लगते हैं। 
वेदवतो नदी ताछुकके वीचसे दो कर वह गई हे । यहां 
छोहे और तांबेका काम होता है । 

२ चित्तलदुर्ग जिलेके अ'तर्गत होसदुग का सदर । यह 
अक्षा० १३ ४८/१०/उ० तथा देशा० ७६ २० पू०के 
मध्य विस्तृत हैं। १६७५ ई०में यहां पक दुर्गे बनाया 
गया था । उसो डुग के नामाछुसार इस शहरका नाम- 
करण हुआ है। 


होसपेट-१ मद्राजके वेडळरी जिलेका एक तालुक । 


यह अक्षा० १५' ० से १५: २६३० तथा देशा० ७६ १७ 
से ७६ ४८ पू०्के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ५४० 
वर्गमीळ और जनस'ख्या ळाखसे ऊपर है। इसमें होस- 
पेर और कर्पळी नामक दो शहर तथा १२९ ग्राम लगते 
हैं। इख और धान यहांकी प्रधान उपज्ञ हे । 

२उक्त ताल कका एक शहर । यद अक्षा० १५ 
१६ उ० तथा देशा ७६ २४ पू०के मध्य विस्तृत है 
जनस ख्यां २० हजारके करोब दै। कदे हैं, कि नागल 
देवोके सम्मानाथै विज्ञयनगरके राजा इष्णदेवने १५०६- 
से १५२० ई०के अन्द्र इस शहरको वसाया। शहरें 
फौजदारी अदालत, स्कूल, डाकघर और दो. सुन्दर 
मन्दिर है । 


१७४ 


होसिरकभट--कर्णावतंसकाव्यके प्रणेता । 

होसूर--१ मन्द्राजके सलेम जिलेका उत्तरो तालुक। यदद 
अक्षा० १२' से १२' ५४ उ० तथा देशा० ७७' २६ से 
७८' १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १२१७ 
चर्गमोल मौर जनस ख्या प्रायः २ छाख है। तालुक- 
का अधिक भाग ज्ञ गलसे ढका है । इसमें दोसूर नामक 
१ शहर ओर १५० प्राम लगते हैं। 

२ उक्त ताळुककका शहर । यह अक्षा० १२ ४४/उ० 
देशा० ७७ ५० पू०के मध्य विस्तृत हे । जनसख्या 
७ दृजारके लगभग है। शहद्दरमें स्कूल, पुलिसष्ट शन, 
तहसीळदार ओर सुन्शफो कचहरी तथा सव-कलकृरका 
सद्र है। इसके ४ मीळ दक्षिण मत्तक्षेरी नामक स्थान 
से ही मन्द्राजकी घुड़सवार और गोलन्दज सेना 
शिक्षित हो! कर तमाम भेजो ज्ञाती है । 

होहो ( स'० अव्य ) इति, सम्बोधन, आहान | 


हौस (अ० स्त्रो०) होस देखो । 
हौ ( स अब्य० ) १ सम्बोधन! २ आहान | 


हौआ ( हि'० पु० ) लड़कोंक्रो डरानेके लिये एक कहिपत 
भयानक वस्तुका नाम, हाऊ; भकाऊ । 

होका ( दि'० पु०,) १ मरसुलापन, खानेका गहरां.लालच | 
२ तृष्णा, प्रवल लोभ। 

होज ( अ० पु० ) १ पानी जमा रहनेका चहवच्चा, कुड । 
२ कटोरेके आकारका मिट्टीका बहुत वड़ा वरतन, नांद । 
हौतसुजञ ( स'० लि० ) हुतशु्-अण, । १ नक्षत्रवर्ग ¦ चुहृत्‌ 
सयंहितॉमें लिखा हे--पुष्या, आग्नेय, विशाला, भरणो 
पि, अज्ज और भांग्यस ख्यक नक्षत्रमें हौतशुज् वर्ग 
होता दे । 

अग्नि इनके अधिष्ठात्रो देवता है, इसीसे इनके हौत- 

सुज कहते हैं। २ अग्निसम्बन्धीय । 

दोतांशन ( स'० क्रिश) हुताशन सम्वन्धीय । 

होतूक (स'० त्रि०) होतुरांगतं ( अुतष्टुञ । पा १।३।७८ 
इति उञ्‌ । दोतृसभ्बन्धीय। र 

हौत्न ( स ० पु० ) यज्ञमान। 

' होत्र ( स" पु० ) होताका भाव यां फर्म । . 

होल्षिक ( स ०लि० ) होताका उच्चारण सम्व'घोय | 

दोद ( अ० पु०) १ कु ड; बंधा हुआ बहुत छोटा जळा- 
शय। २ करोरेके आकारका मिट्टोका बहुत बड़ा वरतन । 


होसिय्क्रभइ--हौस 


इसमे' चौपाद खाते पीते हैं तथा र'गरेज, धोबी आदि 
कपड़े इवाते है. । 

होदा ( फॉ० पु० ) १ दांथीकी पीठ पर कसा जानेवाला 
आसन । इसके चारों आर रोक रहती है ओर पीठ 
रिकानेके लिये गद्दी रद्दतो है। २ कटोरेके आकारका 


* मिठ्ठो पत्थर आदिका वहुत बड़ा वरतन । इसमें चोपाओं- 


को चारा दिया ज्ञाता है। 

दौस्य ( स'० छी० ) १ घृत, घी। ( लि०) २ हामीय द्वष्य- 
युक्त, दोमद्रव्य सम्बन्धीय | 

हौस्यघान्य ( स'० झो०) होमधान्य, तिळ । इससे होए 
किया जाता है, इसोसे इसको होमधान्य कहते है। 

होरा ( हि'० पु० ) शोर, गुल । 

होळ ( अ० पुः ) भय, डर | 

हौलदिल ( फा० ख्री० ) १ कलेजा धड़कना, दिखको घड- 
कन। २ दिल धड़कनेकां रोग। ( वि०) ३ जिसका 
दिल घडकता दो। ४ दहसतमें पड़ा हुआ, डरा हुआ । 
५ व्यांकुल, घवराया हुआ | 

होलदिला ( फॉ० वि० ) डरपोक, बुज्ञदिल । 

दोलनाक ( फा० बि० ) भयानक, डरावना । 

होली ( हि ० खो०) वह स्थान जद्दां मद्य उतारता और 
बिकता है, आबकारी । | F 

होले ( हि'० क्रि० वि० ) १ मन्दगतिसे, घोरे। २ हलके 
हाथसे, जोरसे नहो'। 

होचो (अ० स््री० ) पैगस्वरी मतेंके अनुसार सबसे 
पहली स्रो ज्ञा पृथ्वी पर आदमके साथ उत्पन्न की गई 
ओर जे! मनुष्य जातिको आदिमाता मानी जाती है। 

हौबीरपति-सिन्धुनदप्रवाहित प जञाबको पक सुप्रसिद्ध 
राजा। पाश्चात्य पेतिहॉसिक दिओदेोरसके मतसे 
रानी सेमिरामिस ई०सनके पहले १२३५से १२२५के मध्य 
बहुत सी सेना ले कर सिन्धुनद पार कर गई और 
होवीरपति पर चढ़ाई कर दी । सरस्वतो और गङ्गा 
प्रवाहित देश पर्यन्त इन्ही' राजाके अधिकारझुक्त था। 
इन्हे हप्र लोग भांगधतवणित सिन्धुसौधोरके पणिपति 
या उसी वशे कोई अधिपति मानते है । 

हौस ( अ० स्त्री०) १ प्रबल इच्छा, चाह। २ दृर्षोत्कंदा 
उमंग | ३ साहसपूणे, इच्छा, उत्साह । 


होसला--हुद 


हौसला ( अ० पु० ) १ किसी कानको करनेकी आनन्द : 
पूर्ण इच्छा, उत्कंठा] २ आनन्दपूर्ण साहस, उत्साह । | 
रा. उम'ग। 

लोम द ( फां० वि०) १ छाळसा रखनेबालो। २ | 
उम्र गवाछा, वढ़ो हुई तवोयतका | ३ उत्साहो, साहसी । 
हस ( स'० अव्य० ) गतद्नि, कळ | 
हास्तन ( स'० लि० ) झोमचं हास ( एषामोहारवसोइन्य- । 
तरस्यां। पा ४।२।१०५) इति पक्षे ट्युट्युळी । गतदिव- 
सीय, कलका । 

स्त्य ( स'० लि० ) ह्यस्तन, परद्विसोय । 

ह्य एनसिय--हुयं सिय' देलो। 

ह्योगोदोह ( स ० पु० ) गोदान करनेका पूर्वी दिन । 

हणिया ( स'० स्री० ) दिणीया, छज्ञा | 

हद (स'० पु० ) १ वड़ा ताळ, कोळ । जो ज्ञलभांग चारों 
ओर ज्ञमीनसे घिरा हो उसे छद कहते हैं। छुदकी 
उत्पत्ति खभाचतः होतो है, ऊलिम उपायसे छद नहों' 
वनांया जांता। अ गरेजीमें इसे लेक कहते हैं। यहद एक | 
खांभाचिक जलधाराके सिवां मोर कुछ भी नदी है; 
परन्तु अमोन पर जहां तहां जे जलकु ड दिखाई देता 
है, उसको हद नदी कहे गे । 

साधारणतः नदीसे ही छदको उत्पत्ति होती है। 

नदीका सोत पोत-पृष्ठ परके नीचे उतर कर जमीन पर 
जहां गहरा गड्ढा रहता है वहो' जमा हे। जातां है और 
उस गड़हेके भर देता है । पोछे वद्द जळ पक दूसरे 
रॉस्तेसे निकल कर समुद्रकी ओर दोड़ता है | इस प्रकार 
जळके निकास होने पर भी यदि वढ गड़हा हमेशा 

_भरा रहे तथा प्राकृतिक नियमसे वह वाष्पोभूत हे।नेके 
साथ दी साथ यदि पहाडी सोतोंके जळले पूर्ण हो कर 
जलूपृष्ठकी समता सम्पादन {करनेमें समर्थ हो, तो उस 
जलछखण्डकेा हद्‌ कहे'गे । 

छूदकी इस प्रकार परिणति देखमेसे मालूम होतो 

है, कि किसो पक नदीको आकस्मिक ज्ञल-विस्तुति 
अथवां नदी नालाकी समष्टि या स योगस्थल बहुत 
विस्तृत हे! कर हदाक।रमें परिणत हे! गया है ओर पोछे 


ससे फिर नदोकी भो उत्पत्ति हुई है। 
हु लेक विक्टोरिया नघेज्ञा और अलवर तयेज्ञासे नील 
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नद, लेक रंगानिकासे कङ्ोनदो और नायेसा हऋदले 
जास्येजी नदीकी एक शाखा निकछो है। फिर यनेसो 
नदोके जलसे मोठे जलसे भरे हुए चेकोळ हृदकी उत्पत्ति 
हुई है। इसी प्रकार वळगा मौर अक्ष नदोके जळविस्तार- 
से ळवणजलमय कारुपोय और अळ' सागर उत्पन्न 
हुआ दै। 

उवाळासुली देरशामे भी बहुतसे द देखे जाते है। 
वाई जगह बुरे हुए आग्नेप्रगिरिके विस्तृत मुल-विवरमे 
जछराशिके स'चित होनेसे हृदको सृष्टि हुई है। फिर 
कडी' कद्दी' जमोनमेंसे आग निकळनेके वाद एक 
बहुत छंवाचौड़ा गड़द्ा बन जाता है और पोछे यही हुदमें 
परिणत हाता है। इरली, अजारस और जर्मनोमें इस 
श्रे णीके अनेक दुद्‌ देखनेमें आते हे! 

ससुद्रके किनारे बालूसे ढके हुए निम्न प्रदेशमे भो 
छोटे छोरे हद देख पड़ते हैं। इन्हे' अ गरेजीमें !०४- 
०००४ कहते हैं । समुद्रके किनारे तेज हवा चळनेसे वांलू- 
का कहो तों ढेर ळग जाता और कदो' गड़हा वन जाता 
है। उस गडहेमें ज्ञुभार ( 7१०) का जळ संचित होता है 
ओर पोछे वह धीरे घोरे छोटा हुद वन ज्ञाता है। 
वोह्टिक समुद्रके किनोरे, बाल्टिक नदो और गारोन 
नदोके सुद्दाने पर ऐसी अनेक हूदमाला दिखाई देतो है। 
कसी कभो ससुद्रगर्भका कुछ अंश वालूचर या रुथल- 
भागसे घोरे घोरे स'क्रोन्त हो तथा पोछे उसको पूर्णरूप- 
से ग्रास कर व्हद वना देता है। वङ्गोपसागरका चिल्का. 
हद इसका पक उदाहरण दै। 

१८६६ ई०के प्रबळ भूकर्पसे वङ्गालका पूर्तन शिळ 
नगर अमीनमें ध'स गया था जिससे वहां एक छोरा दुद 
बन गया है। आसमांनसे वाते' करनेवाला पहाड़ भो 
इसी प्रकार भूकस्पसे गिर पड़ता और वहां गड्हा दन 
ज्ञाता है । पीछे जळराशिके सञ्चित हो जानेसे हृदको 
उत्पत्ति हुआ करती है। मानसरोवर, रावण हुद आदि 
द्‌ हिमालय पद्दाइको सबसे ऊ चो चोरो पर अवस्थित 
है। कोकनूर हदको ऊ चाई समुद्रको तहसे १०५०० फुर 
है। दक्षिण अमेरिकाका टिटिकाका लेक समुद्रपृष्ठसे 
१२५०० फुट ऊ चेमें अवल्थित हे । 

परीक्षा करनेसे मालूस हुआ हे, कि वेकाछ हुदका 


१७६ हदक- हर्वपुष्प 


गदराई ४०८० फुट और कास्पीय सागरको ३६०० फुट | हुस्वकू ( स'० पु०) १ हुहद। २ पूग वृक्ष, खुपारीका 
हे । ऐसा गहरा हुद कद्दो' भो नहों देख पडता । | पेड़ । 
को जळराशि ससुदपरष्ठले १३६० फुट ऊ ची है तथा उसका | हुर्वकन्द्‌ ( स॑० पु० ) तैछसारु नामक प्रसिद्ध तनयः 
तळदेश ससुद्रसे २७२० फुर नीचा है । विशेष । 
डेडसो या सुतसागरकी गहराई १३०० फुट है। यह | हस्वकरकीस्घु ( स ० खी० ) वनवद्र, जंगली बेर । 
गदराई देख कर कोई कोई पण्डित डेडसीका ळोंदित- | हस्यकर्ण ( स'० पु० ) १ राक्षस । ( रामा० ५१११३ ) 
सागरगर्भक्षा एक भाग मानते हैं। उनके मतसे मध्य- | ( त्रि) २ हुस्पकर्णावशिष्ट, छोटे कानवाला । वृदत्स'- 
बत्तों दे शमाय पूर्ण हो कर उसे अछग करता हे । पारुके | हितामें लिखा है, कि जिसके छोटे कान होते हैं, बह कृपण 
आांदिकि मनतोषिगण इस मतके पक्षपाती नहो' है। हाता है। 
वेद्यकशाख्के मतसे हृदके अलका गुण अग्निकर, | इस्वक॒श (स'० पु० ) श्वेतक॒श, सफेद दाम । 
मधुर, कफ और कफनाशक हैं । उम्म) 
ed हेडा | श्वा, आया, ५ हृस्वगवैघूका ( Fie ख्री०) गाडू रुकी, गोरख इमली । 
हृदक ( स'० लि० ) हद आकर्षणादि्वात्‌ कन्‌। (वा | हेर्वजस्थु ( स ° ड ) छुद्र जश्च, छोरा आंखुन । 
AEM TEC हस्चज्ञातरोंग ( र ० पु० ) | हस्रजात्य देखे! । है 
हृदप्रह ( स ० पु० ) हृदस्य ग्रदः । कुस्मीर नाक नामक पा सुब) यांशक पक राग हे र स परावे 
- जन्तु । दिनके समय बड़ी वश्तु भी छे!रो दिजाई देती है तथा 
हृदिन ( स'० लि० ) हदयुक्त, जळीय । रातके समय वस्तुका प्रहत प्रमाण देखनेमें आता हे । 
इसे छर्वद्वषि भी कहते हे । यह रोग होने पर बड़ी 


हृदिनी (स'० ख्रो० ) १ नदी । २ विद्य त्‌, विजळो । 
हृदोदर ( स'० पु० ) दैत्यभेद । सावघानोसे खुविज्ञ चिकित्सक दवारा चिकित्सा करानी 
चाहिये । नेत्ररोग शब्द देखा । 


ऱ्या (स ० लि०) हद-यत्‌। हुरभव, जञा छद या तालाव 
में होता है हृशवतण्डुल ( सं० पु० ) राजान्न, राजभोग घान । 
हृस्वता ( स ० ख्ली० ) अहता, ळघुता, छोराई, छोरापन । 


हसित (स'० लि०) छोरा किया हुआ, घटा हुआ | 
हसिमन (सं ० पु०) स्वस्य भांवः (एथादिभ्य इममिज वा | 'हस्व्िफला ( स'० लि० ) चेद्यकोक्त गश्भारों फळ, खजुर 
आर फालसा! . 


पा ५।१।१२२ ) इति इमनिच्‌ ( स्थूलदूरयुवदस्वेति। पा 
६।४।१५६ ) इति ुसादेश। 'हस्वता, लघुता, क्षद्रता। | हस्वदर्भे ( स'० पु० ) श्वेत कुश । 
हृश्वदा (स ० खी० ) शढलकी वृक्ष, सलईका पेड । 


सिष्ठ (सः० ति० ) अतिशय स्व, वहुत छोटा । 
हृस्वपञ्चसूळ( स ० छो० ) वेद्यन्ताक्त घुदतो ; चुद्दती, करट- 


दरह्च ( स'० की०)( सर्गनिधृष्वरिष्वेति ' उण ११५ ) 
इत्यत्र हसशब्दे वाडुळकातु वन । १ परिमाणविशेष। | कारी, पृश्निपर्णि, शाळपर्णि, ये सब द्रव्य । इसका गुण-- 
लघु, बलकर, स्वादु, पित्त और वायुनाशक, नात्युष्ण, 


२ गौरखुवर्ण शाक। ३ पुष्पकसोस, दीराकसीस | 
वृहण, ग्राहक, ज्वर, श्वास ओर अशमरीरोगनांशक । 


( पु० ख्रो० ) ४ वामन, वोना । ५ दीर्धेक्ोः अपेक्षा कम 
हस्वपत्रक ( स'० पु० ) गिरिज्ञमधुकव, क्ष, पदाड़ो महुआ। 


खरोच कर बोळा जानेधाळा स्वर । जैसे, आ, ड, क, 
कि, कु स्व बर्ण हैं और आ, ई; ऊ, का, की, कू दांघे। | ह९वपलिकां ( स'० स्त्री) अश्वत्थिका, पिपली । 
हस्वपर्ण ( स'० प० ) दकस्तप्लश् वक्ष, पाइरका पेड़ । 


६ ज्योतिषके मतानुसार मेष, बुष, कुम्भ और मीन इन 
चार राशियोका हुस्वराशि कहते हैं । (ज्योतिस्तत्त) (लि०) | हस्थपर्णन्‌ (स'० ५०) कृष्ण इक्षु, काला गन्ना । यह ईल 
बहुत रू वो होतो है। 


७ छोटा, ज्ञा बड़ा न हो] ८ नाटां, छोटे कदका। ६ 
कम; थोडा । १० नोचा। ११ तुच्छ, नाचीज | _ व्हृवपुष्प ( स'० पु०) जलमधुक, जलमहुआ । 
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हस्वप्लक्ष (स पु०) क्षूद्र प्लक्ष वक्ष, पाकरका पेड़। 
शुण--कडू, कषाय, शिशिर, लिदोषनाशक, विशेषतः 
भ्रम और प्रझापनाशक । ( राजनि० ) 
हस्वफल (स ० पु०) १ मधुर नारिकेळ, खजुर या छुट्षरा। 
२ छोरा फळ! ( लि०) ३ क्षूद्र फलयुक्त, जिसमें छोटे 
छोटे फल लगत्ते हे । 
हस्वफळा ( स'० स्त्री०) भूमिज्ञस्बू, छोटी जातिकी जामुन 
ज्ञा नदियोंके किनारे होती है । 
हृस्ववाइ ( स'० लि० ) क्ष दवाहु, छोटा हाथ । . 
हल्वसूळ ( स'० पु० ) १ कृष्ण इक्‌, काळा गन्ना । २ रक्त 
इक्ष , लाल गन्ना। 
हस्वसूला (स ० स््रो०) उष्ट्रकाण्डो. क्ष प, ऊटकररा । 
हस्वरोमन ( स'० पु० ) विदेहराजञभेद, रुवर्णरोमके पुल्ल । 
इस्ववृक्ष ( स'० पु०) १ कुश । ९ क्षृद्र चुक्ष, छोटा पेड । 
हस्वशाखाशिफ ( स'० पु०) क्ष प, काडी । 
हस्वशिप्नु क ( स'० पु०) छोटा सहि'जनका पेड । 
हरवा ( स'० स्त्री० ) हश्व-टाप,। १:सुदुगपणों, वनसू'ग । 
२ नागवळां, गुळसकरो । ३ श्वेत अपराज्ञितां। 8 भुमि- 
जस्चु, छारी जातिको ज्ञासुन जे नदियोंके किनारे होतो 
है। ५ चिलक पृक्ष, चिता । : 
हस्वाग्नि ( स'० पु० ) अर्कवृक्ष, आक्का पौघा । 
हस्वाड़ु ( स'० पु०) १ जोवकोषध, जीवक नामका पौधा | 
२ ऋषभक, लहखुनकी तरहको एक ओषधि । (लि०) 
३ नाडा, ठे गना | 
हाद ( स'० पु०) कुद-घञ्‌ । १ शब्द, ध्वनि। २ अध्यक्त 
ध्वनि। ३ वांद्यादिका शब्द; बाजे आदिका शब्द। ४ 
हिरण्यकशिपुके एक पुत्रका नाम, प्रहादका भाई | हिरएय- 
कशिपु देखे। ५ पक नागका नाम । ६ मेघगज न, 
बादळकी गरज । (लि०) ७ शब्दकारक, गर्जान करनेवाला 
हादक (स ० लि० ) हादे कुशळ ( आकर्षादिम्य। कन्‌। पा 
_ ७२६४) इति कन्‌ | शब्दविषयमें कुशळ । 
हांदिन ( स० लि०) १ आक्लांदयुक्त, प्रसन्न । २ भव्यक्त 
ध्वनिविशिष्ट । 
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| हाडुनोब[त्‌ स'० लि) अशनि या विद्य॒ तूप्रवर्तक । 


सूच्छा, रास (स० पु०) डस्‌-घञ्‌। १ शब्द, आवाज । २ क्षीणता, 


कमी, घरती। ३ शक्ति, चोभच गुण आंदिकी कमो । 

हासन ( स'० छो० ) ह्ास-दयुद। १ शब्द, आवाज । २ 
हास, घरान!। 

हारुव ( स ० झो ) हृस्चस्य भावः (पृथ्वादिभ्योण_वा। पा 
५।१।१२२ वृत्ति ) इति अण। हृस्वका भाव, हस्चता, 
कमतो, घटतो । 

हिणोयां ( स० स््री० ) हिणो-यक्‌ भावे अ-राप्‌। छज्ञो, 
शरम | र 

छिति ( स'० खो० ) हृति, इरण। 

ही (सं० ख्रो० ) १ लज्ञा, शरम। २ दक्ष प्रज्ञापतिकी 
कन्या जो धर्म को पल्लो मानी ज्ञाती है। 

जोक (स पु० ) नेवला । 

झोका ( स॑० ख्रो० ) 'हो ( हिया रश्च। उण १४८ ) 
इति कन्‌ टाप्‌ । १ त्रास, डर। २ लज्जा, हय़ा | 

जोङ (स० लि० ) वो ( हियः कुक ररच । उण ३८५] 
इति कुष, । १ लाजत, लज्जीछा । (पु०) ३ विड़ाछ, विल्लो। 
३ लाद, लाख। ४ वङ्ग, रांगा। 

होजित (स ० लि० ) लज्ञाशोल, लजीळा । 

द्रोण ( स'० लि० ) लज्ञित, शरमि दा । 

्डोत ( स॑ ० लि० ) लज्जित, लजाया हुआ | 

होतसुल ( स'० लि० ) लञ्जितमुलविशिष्ट, जीला सुद 
बाळा । ङ र ् 

होतमुखिन्‌ ( स'० लि० ) सलजञामुणयुक्त, शरमिदा सु'ह- 
चाला । 

जोति ( स'० ख्रो० ) हो किन.।. ञ्जा, शरम । 

-ोम्‌ ( स'० अध्य० ) तम्त्रोक्त वोजमन्त्रविशेष, दुर्गादेवी का 
वीजमन्त् । दुर्गापूज्ञामें इस मन्ते पूज्ञा करनी दोती हे। 

हीमत्‌ ( स ० लि० ) लज्जायुक्त, दयांदार। 

,ड्टीमस्त ( स'० झो० ) दोमानका माव या धम, ळज्ञा ! 

ह्ोमान्‌ ( हिँ० वि० ) १ रुञ्जाशोळ, शर्सदार। (पु०) 
२ विश्वेदेवामेंसे एक । 


हादिनो (स'०' ्ञो०) हाद-णिनि-डीष्‌। १ वियत्‌, ह्ोमूढ़ (स ० लि०) लज््से घबराया हुआ, लाजसे 


बिज्ञलो। २नदी। ३शब्लको वक्ष, सळईका पेड़। 
८ हादुति ( स ० स््री० ) विद्य त, बिजली । ` 
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दबा हुआ । 


द्भोवेर (स'० झो०) सुगन्ध दव्यविशेष, (7१8 १००४७ ०१०१६०) 


होवेरादिपाचन-ह्ल ल 


होदिकावत्‌ ( स'० .लि० ) आहादजनक चह्तुचि शिष्ट, 
प्रसन्न करनेवांली वस्तुसे युक्त । (ऋक. १०।१५।१४ ) 

हादिन ( स'० लि० ) हृदि-णिनि। आहादविशिष्ट; 
आंनन्दयुक्त | 

वादिनो ( स'० स्रो० ) ज्वादिन-डोष । १ इश्वरको पक 

क्ति । शक्ति देखो | २ एक नदीका नाम | आय देखे | 
३ बिजली, पज्ञ । ४ घूपका पौधा।। 

ऋादुक ( स'० लि० ) आंद्वादयुक्त, प्रसन्न, खुश । 

च्वादुकाचत्‌ ( स'० 'लि० ) ज्ञादिकावत्‌, आक्लाजनक, 
आनंदित करनेवाला । 

ऋादुनि ( स'० ख्री० ) हुदुनि, बिजली । 

दीक ( स'० स्त्री०) होक । जोक देखा । 

ज्जीका ( स'० ख्री० ) ज्ञी लज्जायां ( द्वियोरश्च लो वा । उण, 
३४८) इति कन्‌, रस्य रः । ळञ्ञा, शरम । 

च्ञीकु ( स'० ख्ो० ) १ अतु, लाइ। २ त्रपु, रांगा, सोसा । . 
( लि०) ३ ळञ्जित, शर्ममें पड़ा हुआ । न 
छोषा ( स'० स्री० ) देषा, घोडोंकी हिचदिनादट। 

हलन (:स'० पु०) इधर उधर भुकनों या गिरना पड़ना, 
थदराना । 

ह्वातव्य (स'० लि०) हा तव्य। भांह्वानयेग्य, लुलानेलायक । 

हात ( सः० लि० ) हे-त्च। आहानकारक, बुलानेवाला । 

हान ( स ० कळो० ) ह-ल्युट्‌। आहान, बुळाचां । 

हार (सं पु० ) कुटिळ । “वातचेदिता ह्वारो न”. ( ऋक 
१।१४१।७ ) 'हारः? कुटिलः’ ( सायया ) 

हाय ( स'० लि० ) हऽप्य्रत्‌। छुरिळगामी, वक्रगामो ।. 
"वुत्तो न हा्य्याणां” ( ऋक_ ५।६।४ ) 

(अ'० पु०) १ पाल॑मेण्र या व्यवस्थापिका सभाका 
एक सदस्य । यह अपनो पारो या .दलके सदस्योचा 
किसी मददच्के प्रश्‍न पर नाट या मत ळिये जानेके समय 
-समार्मे अधिकाधिक संख्यामें :उपस्थित कराता है। 
२ चाबुक । ३ कोचचान। 

द्िस्की ( अ'० खी०) पक प्रकारकी :अ गरेज्ो शराव। 

हळ ( अं० पु०) पक वहुत बड़ा समुद्री जन्तु 

तिमि शब्द देखो । 
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छुग'घवाला । इसे मद्दाराष्ट्रमें सुगनधवालाओर कलिङ्ग- 
में फरम्वाल कहते है || गुण--छदि, व्हलास, तृष्णों और 


भतिसाररोगनाशक । 
ोवेरादिपाचन ( स'० फ्ली० ) ज्वरातीसारोक्त पाचन 


मेद । ( भेषज्यरत्ना० ) 

,ोवेराद्यतैल ( स'० कळी ०) रक्तपित्तरोगाधिकारोक्त तेलो: 
षधविशेष । बनानेका तरोका --तिलतेळ 8 सेर, लाह- 
का काढ़ा १६ सेर, दूध सेर | कढ्होथे स॒गंघवाला, 
खसको जड़, लोघ, पदाकेशर, तेजपत्र, नांगेश्‍वर, बेल 
सोंठ, नागरमोथा, कचूर, लाल चन्दन, आकनादि, इन्द्र 
यव, कूटजकी छाल, लिफला, सोंड, वहेड़ को छाल, आमकी 
गुठलो और छाल कमळका मूल प्रत्येक २ तेलां। इन 
सव कल्क द्वारा तैलपाकके विधानासुसार यह तैछ पाक 
करे। इस तेळको मालिश फरनेसे .रक्तपित्त, खांसो 
और उरःक्षतरोगकी शान्ति तथा धळ, वर्ण और अग्निको 
वृद्धि होतीं है। ` 

डोबेल ( स० थु० ) छोवेर पृषाद्रादित्वात रश्य छः, 
पक्षे रुत्राथे कन्‌। होवेर देखो | 

ोचेलक (स ० पु० ) होवेल देखो । 

हुत्‌ ( स० त्री० ) हिंसक, दि'साकारो । ( क, ६।४।५) 

डम्‌ ( स'० अध्य० ) तन्ल्ोक्त चीप्रमन्त्रविशेष। जाम, 
होम कुम, इत्यादि बोजमन्त्रसे षड़ड्कन्योस करना होता है। 

होषा ( स'० स्त्रो०) अश्वध्वनि, घोड़े की हिनदिनाहर । ` 
बषाण ( स'० झो० ) गमन, गति । 

हो बिन्‌ ( स'० लि० ) हु षारवयुक्त, 

होम ( २० अध्य ) तन्त्रोक्त वोजञमन्त्रविशेष । 

हाद ( स'० पु० ) हृद-घम्‌। १ आन'द, खुशी | २ हिरण- 
कशिपुके पक पुत्रका नाम । ( विष्ण पु० १।५। अ० ) 

हादक ( स'० लि०) हाद-प्वुड। १ यआहादक, खुश 
करनेवाला । हादे कुशळ कन ( पा ५।२।६४ ) २ 
आंहाद्‌ विषयमे कुशळ । 

हाद्न ( स ० छो० ) हाद-ल्युर । १ आह्वाद, खुशी। 
( पु) २ शिव, महादेव। 

हादिकां.(.सः० ख्री०) आक्कांदयिती, प्रसन्न करनेवालो । 
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